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इस ग्रन्थ के मूल लेखक श्री धर्मानन्द कोसम्बी पालि भाषा और साहित्य 
के प्रकाणड पणिढत थे । बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी तमाम मौलिक साहित्य का गहरा 
अध्ययन करके वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान्‌ बने | लेकिन उनका सारा 
प्रयास केवल विद्वत्ता पाने के लिए नहीं था । वे बुद्ध भगवान्‌ के अनन्य भक्त 
थे | इसीलिए उन्होंने जो कुछ पाया, जो कुछु किया, और साहित्य-प्रबृत्त 
द्वारा जो कुछ दिया, वह सब-का-सब “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” था। 
उनका लिखा हुआ भगवान्‌ बुद्ध का यह चरित्र अनेक दृष्टि से मौलिक 
है| इसे पढ़कर बुद्ध भगवान्‌ के बारे में हम सच्ची, आधारभूत, प्रामाणिक 
जानकार पाते हैं | 
आजकल भगवान्‌ बुद्ध के बारे में हम जो-कुछ भी पढ़ पाते हैं, वह 
प्रेजी लेखकों के लिखे हुए. चरित्रों का कमोब्रेश सार-संकलन ही होता है | सर 
एडावन आरनौल्‍ड ने "लाइट श्रॉफ एशिया? नामक काव्य लिखा और उसमें 
भगवान्‌ बुद्ध की पौराणिक कथा दुनिया के सामने पेश की । वह इतनी 
रोचक सिद्ध हुई कि उसका असर पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के पढ़े-लिखे 
लोगों पर बहुत ही गहरा पड़ा। लाइट ऑफ एशिया? में दिये हुए बुद्ध 
भगवान्‌ के चित्र के लिए सारी दुनिया एडविन आरनोल्ड की चिर कृतज्ञ 
गो। लेकिन वह था एक काव्यमय चित्र ही। पॉल केंरस ने मी ऐसा 
हो एक रोचक चित्र अंग्रेजी गद्य में दिया | इनके बाद कई विद्वानों ने बडी 
गवेषणा करके बुद्ध-चरित्र लिखे हैं| धर्मानन्द कोसम्बी द्वारा लिखित यह 
चरित्र शायद पहला हो चरित्र-प्न्थ है, जो किसी भारतीय व्यक्ति ने मूल 
पालिबौद्ध ग्रन्थ त्रिपिटक' तथा अन्य आधार-प्रन्थों का चिकित्सापूर्ण दोहन 
करके, उसीके आधार पर लिखा हो। इस प्राचीन मसाले में भी जितना 


ख 


हिस्सा बुद्धि-ग्राह्ष था उतना ही उन्होंने लिया। पौराणिक चमत्कार, 
असंभाव्य वस्तु सब छोड़ दी; ओर जो कुछ भी लिखा उसके लिए जगह- 
जगह मूल प्रमाण भी दिये। इसी तरह बौद्ध-साहित्य और जैन-साहित्य 
में उनके काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो कुछ भी जानकारी 
मिल सकती थी, उससे लाभ उठाकर इस ग्रन्थ में बुद्ध भगवान्‌ के काल 
की परिस्थिति पर नया ही प्रकाश डाला गया है। 

बुद्ध भगवान्‌ के प्रति अनन्य निष्ठा होते हुए भी धर्मानन्द जी ने 
असाधारण सत्यनिष्ठा से, निर्भय होकर, जो कुछ सही मालूम हुआ वही 
इसमें लिखा है | और चूँ कि बहुजन के कल्याण के लिए. उन्हें लिखना था, 
इसलिए धर्मानन्द जी ने यह चरित्र, ओर अपनी दूसरी किताबें मी, सामान्य 
मनुष्य के समभने लायक सीधी सरल भाषा में लिखीं । 

पालि भाषा पर उनका इतना प्रश्ु॒त्व था कि वे उसे ऐसी सरलता से 
लिखते थे कि मानों वह उनकी जन्म-भाषा ही हो । उन्होंने बौद्ध-प्रन्थों पर 
जो पालि-टीकाएँ लिखी हैं, उनमें उन्होंने अपनी विह्॒त्ता का उपयोग सीधी 
बातें जटिल बनाने में, और जटिल बातें जटिलतर बनाने में नहीं किया | 

भारतवर्ष के लोग मगवान्‌ बुद्ध को मूल गए हैँ, उनके कल्याणमय 
धरम के बारे में पणिडतों के ख्याल भी विकृृत हैं, ऐसा देखकर धर्मानन्द जी 
ने अपने सारे अध्ययन का निचोड़ लोक-सुलम शेली की मराठी भाषा में दे 
दिया हे । उसीका गुजराती अनुवाद महात्मा जी की गुजरात विद्यापीठ ने 
प्रकाशित करवाया था। 


धर्मानन्द कोंसम्बी सन्‌ १८७६ में गोवा के एक छोटे-से गाँव में पेदा 
हुए थे। गोवा में सरकार की ओर से शिक्षा का प्रबन्ध कुछ भी नहीं था | 
इसलिए उन्होंने खानगी तोर पर कुछ मराठी ओर संस्कृत सीख ली, 
और वे अपना ज्यादातर समय अपने बगीचे के नारियल के पेड़ों को पानी 
पिलाने में व्यतीत करने लगे | इसी अरसे में उन्होंने बाल बोध? नामक एक 
बच्चों के मराठी मासिक में बुद्ध भगवान्‌ का जीवन-चरित्र पढ़ा उससे 


। 
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बे इतने प्रभावित हुए. कि उन्होंने ओर सब बातें छोड़कर बोंद्ध धर्म का ज्ञान 
सम्पादित करने का निश्चय किया। अपने जीवन-चरित्र में वे लिखते हें, 
“मुझे ऐसा लगने लगा कि कितने ही संकट क्‍यों न आये, कितनी ही 
विपत्तियाँ क्‍यों न फेलनी पड़ें, लेकिन मुझे बुद्धोपदेश का ज्ञान हो जाय तो 
मेरा जीवन सफल हो जायगा |? 

कोंठुम्बिक आपत्तियों के कारण घर्मानन्द जी के मन में ग्रहस्थी के प्रति 
उपरति पैदा हो गई और २२ वर्ष की उम्र में उन्होंने धर छोड़ दिया । 
बम्बई में प्रार्थना-समाज के दफ़्तर में रहकर उन्होंने कुछ अध्ययन किया | 
पूना में जाकर महापरिडत डॉक्टर भांडारकर से मिले। ग्वालियर ओर 
बनारस जाकर संस्कृत का गहरा अध्ययन किया | इस सबके बाद, असली 
संकल्प के अनुसार, वे बौद्ध धर्म का परिचय पाने के लिए पहले नेपाल 
गये; क्‍योंकि वह बुद्ध मगवान्‌ की जन्ममभूमि है, वहाँ से बोधि-गया गये । 
बोधि-गया में उन्हें पता चला कि बोद्ध शास्त्रों का--त्रिपिटक-पन्थों का 
अध्ययन तो लंका में ही हो सकेगा | 

युवक धमांनन्‍्द हर तरह से असहाय होते हुए भी कष्ट मेलते-मेलते 
लंका पहुँचे। वहाँ उन्होंने दीक्षा लेकर महास्थविर सुमंगलाचार्य के पास' 
रहकर पालि-पग्रन्थों का गहरा अध्ययन किया | उसके बाद ब्रह्मदेश जाकर 
वहाँ ध्यान-मार्ग का अध्ययन किया और भारत लोटे | धर्म-जबिज्ञासा से 
प्रेरित होकर उन्होंने यह जो देश-देशान्तर की दीघ यात्रा की उसका इति- 
हास रोमांचकारी है | 

सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में एक बड़ा फक यह हे कि सनातन धर्म 
में ब्रह्मचयं, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास का सिलसिला क्रमशः रखा 
गया है। एक आश्रम से आगे बढ़कर दूसरे आश्रम में जाया जाता है | 
वापस लोटने की इजाजत नहीं हे । यही कारण है कि गुरु किसी को; 
संन्यास की दीक्षा, जहाँ तक हो सके, आसानी से नहीं देते | 

बोद्द धर्म की दृष्टि अलग हे। वहाँ माता-पिता मानते हैं कि पुत्र के 
सबाने होते ही उसे सर्वश्रेष्ठ मिक्खु-धर्म की दीक्षा देना उनका कर्तव्य है | 
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बाद में अगर पुत्र को अनुमव हो कि यह ऊँची चीज उसके लिए अनुकूल 
नहीं हे तो वह स्वेच्छा से नीचे उतर सकता है। बोद्ध धर्म का रिवाज है 
कि भिन्नु-अत अहण करने के बाद अगर किसी को ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने को इच्छा हो तो वह अपने गुरु की अनुज्ञा लेकर वैसा कर सकता 
हैं | धर्मानन्द जी ने वैसा ही किया | 

भारत लोटने के बाद घर्मानन्द जी ने बौद्ध धर्म के ज्ञान का अपने लोगों 
में प्रचार करने के लिए कलकत्ता-यूनिवर्सिटी में स्थान लें लिया । वहाँ कुछ 
काम करने के बाद महाराष्ट्र में जाकर वे बड़ोंदा-नरेश श्री सयाजीराब 
गायकवाड से मिले। उन्होंने धर्मानन्द कोसम्बरी के लिए खाने-पीने के 
बारे में निश्चिन्त होकर स्वतन्त्र रूप से चाहे जो काम करने का प्रबन्ध कर 
दिया | पूना आते ही धर्मानन्द जी ने डॉ० भांडारकर की मदद से बम्बई- 
यूनिवर्सिणी में पालि-भाषा के अध्ययन को स्थान दिलाया | 

इसी अरसे में अमेरिका की हावंड यूनिवर्सिटी के डॉ० जेम्स वुडस 
भारत आये थे। उनकी खास इच्छा थी कि किसी योग्य पालि-परिडत के 
द्वारा (वेसुद्धमग्गः-जैसे जटिल ग्रन्थ का सम्पादन हावंड में कराया 
जाय | प्रोफेसर बुड्स के आग्रह से धर्मानन्द जी अमेरिका गये | वहाँ की 

कई कठिनाइयों के कारण वह काम उन्होंने छोड़ दिया और स्वमान को 

सभालकर स्वदेश लोट आए,। भारत आकर उन्होंने फरम्यू'रन कॉलेज में 
पालि पढ़ाने का काम लिया ओर अच्छे-अच्छे विद्यार्थियों को पालि-साहित्य 
में प्रवीण बनाया | छुः वर्ष बाद वे फिर से श्रमेरिका गये और उन्होंने 
“विसुद्धिमग्ग? का काम पूरा किया | 

भारत में कलकत्ता, बड़ोदा, अहमदाबाद, पृना, बनारस आदि स्थानों 
में रहकर उन्होंने अनेक विद्याथियों को तैयार किया, जो आज पालि-साहित्य 
के निष्णात के रूप में विख्यात हों गए हैं | महात्मा गांधी की गुजरात- 
विद्यापीठ से बुलावा आने पर उन्होंने वहाँ जाकर कई ग्रन्थ लिखे और 
पणिडित सुखलाल जी, मुनि जिनविजय जी, श्री बेचरदास जी और 
रसिकलाल परीख-जेसे जैन विद्वानों के साथ सहयोग करके जैन और बौद्ध 
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साहित्य का तुलनात्मक अभ्यास कराने में बड़ी सहायता की | 

सन्‌ १६२६ में पालि के रशियन परिडत प्रों० शेरबेटस्की के आमन्त्रण 
पर वे रशिया हो आए | 

जब धमानन्द जी अमेरिका में थे तब पंजाब के कऋ्रान्तिकारी नेता लाला 
 हरदयाल से उनका विशेष परिचय हुआ और उनके विचार समाजवाद 
को ओर कुके । रशिया में उन्हें साम्यवाद का प्रयोग गत्यक्ष देखने को 
मिला । अपनी तत्त्वनिष्ठ इृष्टि से उन्होंने साम्यवाद के गुण-दोष देख लिए | 

“बहुजन हिताय बहुजन सुखाय”ः जिनका अवतार-कार्य था, ऐसे बुद्ध 
भगवान्‌ के भक्त का स्व॒राज-आन्दोलन से अलिप्त रहना नामुमकिन था | 
सन्‌ १६३० में जब वे रशिया से लौटे तब भारत में स्वातन्त्य-आन्दोलन 
जोरों से चल रहा था| धर्मानन्द जी ने उसमें पूरे उत्साह से हिस्सा लिया | 
नमक-सत्याग्रह में शरीक होकर स्वयं-सेवकों को तैयार करने का काम अपने 
सिर पर लिया और कारावास का भी अनुभव लिया । इसके बाद वे चौथी 
बार अमेरिका गये । वहाँ से लौटने पर बनारस में रहकर उन्होंने “हिन्दी 
संस्कृति आणि अहिंसा? नाम की किताब लिखी | धर्म-चिन्तन और धर्म-चर्चा 
के फलस्वरूप भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में वे जिस निर्णय पर 
पहुँचे थे उसका सार उन्होंने इस ग्रन्थ में निर्मीकता और स्पष्टता के साथ 
दिया है | स्वामाविकतया उनके निर्णय काफी विवादास्पद हैं | 

इसके बाद बम्बई में जाकर वे मजदूरों के बीच एक आश्रम खोलकर 
रहे | उनका वह बहुजन-विहार आज अनेक परदेशी बौद्ध साधुओं को प्रश्नय 
देता है | 

ब॒म्बई का काम छोड़कर घमानन्द जी सारनाथ में जाकर बसे और वहाँ 
जगदोश काश्यप-जसे चुनिन्दे पालि-परिडतों को आवश्यक मदद देते 

जेन धर्म के श३वें तीथंकर पाश्वनाथ के चातुर्याम धर्म! का उनके 
मन पर गहरा असर पड़ा था। उसोीमे वे आध्यात्मिक समाजवाद देख सके | 
पाश्वनाथ के चातुर्याम-धर्म पर उन्होंने इस दृष्टि से एक छोटी-सी किताब भी 
लिखी, जो उनके देहान्त के बाद “धर्मानन्द-स्मारक-ट्रस्ट ने प्रकाशित की हे । 
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पाश्वचाथ के धर्मोपदेश का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि वे 
भी मानने लगे कि “शरीर के क्षीण होकर आप-ही-आप गिर पड़ने तक 
मनुष्य मृत्यु की राह देखता रहे यह उसे शोमा नहीं देता | जब तक शरीर 
की उपयोगिता है, तब तक ही उसे चलाना चाहिए । जत्र शरीर से विशेष 
सेवा होने की सम्भावना न रहे तब मनुष्य को चाहिए कि वह खाना-पीना 
छोड़कर स्वयं ही शरीर को--इस चोले कों--फेंक दे |१? 

पाश्वंनाथ की यह जीवन-दृष्टि कोसम्बी जी को इतनी जूँच गईं कि 
उन्होंने शरीर-त्याग के हेतु प्रायोपवेशन शुरू किया। जब गांधीजी को 
इस बात का पता चला तब उन्होंने कोसंबी जी कों मना किया। धर्मानन्द 
जीने महात्मा जी की आज्ञा सिर पर चढ़ाई ओर उपवास छोड़ा सही, 
लेकिन जिस मानव-सहज जीने की इच्छा को उन्होंने सफलतापूर्वक पीछे 
खींच लिया था, उसकी पुनःस्थापना नहीं हों सकी | वे कुछ दिन बनारस 

रहे, फिर अम्बई रहे, अन्त में उन्होंने गांधीजी के सेवाग्राम आश्रम में 

रहना पसंद किया। वहीं पर ५ जून, १६४७ को उनका देह ज्षीण 
हाकर छू गया | 

उनके देहावसान का समाचार पाकर महात्मा गांधी ने अपनी दिल्ली 
का प्राथंना-सभा में कहा था, “हम लोग ऐसे बन गए हैं जो अपने काम 
को डुग्गी पिटवाता फिरता है ओर राज-कारण में उछालें भरता है उसको 
तो हम आसमान पर चढ़ा देते हैं, लेकिन मृक काम करने वालों को नहीं 
पूछते | कोसम्बी जी ऐसे ही एक मूक कार्यकर्ता थे |? 

गांधीजी ने धमानन्द जी के स्मारक के तौर पर एक योजना बनाने 
का आदेश दिया और बौद्ध धर्म तथा साहित्य का भ्रद्धापूर्ण अध्ययन करने 
के लिए चन्द विद्याथियों को लंका भेजने का प्रबन्ध किया--धर्मानन्द के 
सब ग्रन्थों का प्रकाशन सुलभ हो इसकी भी व्यवस्था करवाई | 

सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, या बौद्ध धम, किसी भी धर्म के प्रति 
उनके मन में अमिनिवेश नहीं था । मित्रों का कहना है कि जन्म से ब्राह्मण 
धर्म में पले होने के कारण उस धर्म के रस्म-रिवाजों के प्रति और ब्राह्मणों 


छ् 


के सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति उनमें कुछ कद्ठता आई थी। जो हो, 
उन्होंने अपने ग्रन्थों द्वारा, उपदेशों द्वारा और खास करके अपने 
बड़े शिष्य-समूह द्वारा बुद्ध भगवान्‌ के जीवन, व्यक्तित्व और उनके 
उपदेश के बारे में यथाथ ज्ञान फेलाने का समर्थ प्रयत्न किया । बुद्ध 
भगवान्‌ का उपदेश आज के समाजवाद द्वारा केसे चरितार्थ किया जा 
सकता हैं, सो भी बताया | 

महात्माजी के प्रति असीम आदर और श्रद्धा रखते हुए मी जहाँ 
गांधीजी की बातें उनकी समझ में नहीं आईं वहाँ उनकी टीका-टिप्पणी 
करने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया | 

धर्मानन्द जी इस निर्णय पर पहुँचे थे कि पाश्व॑नाथ के चातुर्याम धर्म 
में से ही बौद्ध और जेन ये दो धाराएँ निकली हैं | उनका यह भी अ्रमि- 
प्राय था कि बौद्ध ओर जेन-विचार-पद्धति की बुनियाद में जो दार्शनिक 
जीवन-दृष्टि हे उसके स्वीकारने से ही समाजवाद और साम्यवाद कृतार्थ हो 
सकेंगे और मानव-जाति का कल्याण करने की साधना गाज के मानव के 
हाथ में आयगी | 

यही कारण था कि महात्माजी के विचारों का धर्मानन्द जी के हृदय 
पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उनके हृदय में ऐसी श्रद्धा बेठ गई थी 
कि अपना जीवन गांघी-कार्य में व्यतीत करने में ही सच्ची कृतार्थता है | 

गोवा में उनका जन्म हुआ था, इसलिए आखिर के दिनों में वे कहते 
थे कि “आज शरीर अच्छा होता तो गोवा के स्वातंन्य-संग्राम में अवश्य 
कुछु-न-कुछ हिस्सा बैंटाता |?” शरीर क्ञीण होने पर भी जब उन्होंने 
महात्मा जी को नोआखाली में काम करते देखा तब बड़े ही विषाद के साथ 
कहा कि, “काश में भी इसी तरह गोवा में जाकर अपनी जन्म-सूमि के 
स्वातंत्रय के लिए लड़ने में अपनी देह छोड़ सकता |? 

घर्मानन्द जी की बुद्ध-भक्ति की सच्ची स्फूर्ति पांडित्य में नहीं, शील में, 
चारित्र्य में थी। वे सब प्रकार की कठिन-सें-कठिन ओर विपरीत-से- 
विपरीत परिस्थितियों में रहे और घूमे, फिर भी सर्वंथा निष्पाप और थधुले 
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हुए चावलों के समान निर्मल रहे । शील का इतना दृढ़ आग्रह होने के 
कारण ही उन्हें शान्तिदेवाचाय की पुस्तक 'बोधिचर्यावतारः इतनी अच्छी 
लगी कि उन्होंने उसका मराठी ओर गुजराती में माषान्तर कर दिया | अपने 
ही मन को सुवासित करने के लिए शान्तिदेवाचार्य ने जो यह पुस्तक लिखी 
थी, उसमें सबंत्र शील की सुगंध समाई हुई हे, इसलिए धर्मानन्द जी इस 
पर मुग्ध हों गए थे | 
उनके निर्भव शील का एक सुन्दर उदाहरण स्मरणीय हे | एक बार 
धर्मान् जी बड़ोदा में सम्राट अशोक के सम्बन्ध में . भाषण करने वाले थे 
ओर समा के अध्यक्ष स्वयं बड़ोदा-नरेश श्री सयाजीराव थे। भाषण के पूर्व 
धर्मानन्द जी को मालूम हुआ कि राज्य के किसी विमाग की जनता ने महा- 
राजा से अनुरोध क्रिया था कि डस विभाग की शराब की दूकानें बन्द करा 
दी जायें | इसके उत्तर में महाराजा ने कहा था कि उन दूकानों से सरकार 
को जो आय होती हे वह दूसरे प्रकार से पूरी कर दी जाय तो दूकानें बन्द 
कर दी जायँगी। घर्मानन्‍्द जी ने अपने भाषण में कहा कि “अशोक ने 
अपने राज्य में शराबबन्दी कर दी थी | उसने यह नहीं कहा था कि शराब- 
बन्दी से होने वाली आय की कमी को दूसरे जरियों से पूरा कर दिया जाय 
तभी में शराबबन्दी करूँगा |? महाराजा भाषण के अन्त में केवल इतना 
कहकर चले गए कि “धमानन्द, आज आपने हमें अच्छा पाठ सिखाया |?! 
और सब्र लोगों ने मान लिया कि महाराजा का मिजाज्ञ बिगड़ गया 
हे, वे धर्मानन्द जी को दी जाने वाली सहायता बन्द कर देंगे। लेकिन 
नतीजा दूसरा ही आया | दूसरे दिन फरमान निकला कि शराब की उक्त 
सब दुकान बन्द कर दी जाये | 
कोसंबी जी का साहित्य 
बोद्ध लोग अपनी दीक्षा के प्रारम्भ में 'शरण-त्रयः की घोषणा करते 
| उसीको लेकर घमांनन्द जी ने सबसे पहले बुद्ध, धर्म और संघ तीनों 
के बारे में कुछ व्याख्यान दिये और उनकी एक छोटी-सी किताब सबसे 
पहले प्रकाशित की | 
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इसके बाद पालि-परम्परा के अनुसार उन्होंने बुद्ध भगवान्‌ के पूर्वजन्मों 
की कुछ कथाएँ, गौतम बुद्ध की विस्तृत जीवनी और उनके धर्मोपदेश का 
सार तीनों एकत्र करके “बुद्धलीलासारसंग्रह”ः नामक अत्यन्त रोचक और 
सुबोध ग्रन्थ दिया । इस ग्रन्थ ने घर-घर में पहुँचकर लोगों को बोद्ध धर्म 
के बारे में उत्साह के साथ काफी जानकारी प्रदान की | 

बुद्ध भगवान्‌ ने अपने हजारों अनुयायी भिन्नुओं का संगठन करने के 
लिए, ओर उनके जीवन को साधना-पूत बनाने के लिए, जो नियम बनाये वे 
“विनयपिटक! में आते हें। मेंने उसका सारांश धर्मानन्‍्द जी से माँगा, 
फलस्वरूप उन्होंने 'बौद्धसंघाचा परिचय? नामक ग्रन्थ हमें दे दिया । 

पाल्नि-साहित्य में बुद्ध भगवान्‌ का उपदेश 'धम्मपद' और 'सुत्तनिपात? 
इन दो ग्रन्थों में सुन्दर रूप से आया हे । इसलिए इन दोनों का अनुवाद 
धर्मानन्द जी ने दिया ओर नित्य पाठ के लिए मराठी भाषान्तर के साथ 
एक पालि “लघुपाठः भी तैयार कर दिया। महायान पन्‍्थ के सन्तों में 
शान्तिदेवाचाय का स्थान बहुत छँँचा है। उसके ग्रन्थों में 'बोधिचर्या- 
व॒तार! सबसे श्रेष्ठ माना जाता हे | उसका भी अनुवाद धर्मानन्द जी ने कर 
रखा है । 

बोद्ध साधना समझाने वाला सबसे महत्व का ग्रन्थ हे “विसुद्धिमग्ग!, 
इसीका संशोधन करने के लिए. धमानन्द जी को अमेरिका में चार बार 
बुलाया गया था। इस ग्रन्थ पर उन्होंने पालि भाषा में 'ढीपिकाः टीका 
लिखी हे ओर इसका सार मराठी तथा गुबराती.में 'समाधिमाग? के नाम 
से दिया गया हे | 

बोद् साहित्य में अत्यन्त रोचक होती हैं--जातक-कथाएँ; जिनमें बुद्ध 
के पूव जन्मों की बातें आती हैं । इनका संग्रह करके उसका गुजराती अलु- 
वाद कब्र का प्रकाशित हो चुका हे । 

बुद्ध के ग्रह-त्याग की जो यह काव्यमय मीमांसा लोगों में प्रचलित है 
कि व्याधि, जरा ओर मृत्यु का दर्शन करके आश्चर्यंचकित राजपुत्र सिद्धाथ 
गुप्त रूप से घर छोड़कर भाग गए, केवल काल्पनिक कथा हे | बुद्ध भगवान्‌ 
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ने रह-त्याग क्‍यों किया, इसकी अपनी मीमांसा और उसके प्रमाण व्यवस्थित 
ढंग से लोगों के सामने रखने के लिए घमानन्द थी ने एक छोटा-सा नाटक 
लिखा, जो बोधिसत्व नाटक? के नाम से मराठी में प्रकाशित हुआ है | 
“अभिधम्म! पर भी उन्होंने एक नवनीत टीका? लिखी है ओर उस विषय 
पर गुजराती में लिखवाया है | 

गुजरात विद्यापीठ में रहकर जिस तरह उन्होंने अ्रध्यापन का काय 
किया उसी तरह जैन धर्म ओर साहित्य का अध्ययन भी किया | अमेरिका 
में रहकर और ला० हरदयाल के सहवास के कारण उन्होंने समाजसत्तावाद 
का अध्ययन किया ही था | इस सारे अध्ययन के परिपाक के रूप में उन्होंने 
दो ग्रन्थ लिखे--(१) “हिन्दी संस्कृति आणि अहिंसाःऔर (२) “पाश्वनाथ 
का चातुयांम धर्म: | 

आत्म-चरित्र पर उन्होंने “निवेदन! और “खुलासा? नाम के दो ग्रन्थ 
लिखे। “निवेदन! मराठी और गुजराती में प्रकाशित हे। “खुलासा” 
अप्रकाशित हे | द 

काकासाहब कालेलकर 
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पालि-वाइःसय में तिपिटक (त्रिपिटक) नाम का जो प्रन्थ-समुदाय 
प्रमुख है, उसके तीन भेद हँ---सुत्तपिट्क', “विनयपिटर्का और “अभि- 
धस्मपिदर्का । 'सुत्तपिटक' में प्रधानतया बुद्ध और उनके श्रग्नशिष्यों के 
उपदेशों का संग्रह है। 'विनयपिदर्का में भिक्षुञ्रों के श्राचरण के सम्बन्ध 
में बद्ध द्वारा बताये गए वियमों, उनके बनाने के कारणों, समय-समय पर 
उनमें किये गए परिवर्ततों ओर उनकी दीकाओं का संग्रह है । अभिधम्स- 
पिटक' में सात अध्याय हैं । उनमें बुद्ध के उपदेश में आई हुई अनेक 
बातों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है । 

सुत्तपिदक' के दीघनिकाय, सज्किमनिकाय, संयुत्तनिकाय, अंगृत्तर- 
निकाय और खुहकनिकाय नामक पाँच बड़े विभाग हैं । 'दीघनिकाय' में 
चोंतीस बृहत्‌ सुत्तों का संग्रह किया गया है। दीघे का अर्थ है बहत्‌ 
(सुत्त) । उनका संग्रह इसमें होने के कारण इसे “'दीघनिकाय कहते हैँ । 

सज्मिमनिकार्य' में मध्यम श्राकार के सुत्त संग्रहीत किये गए हैँ, श्रतः 
उसे 'सज्किम-( सध्यम )-निकार्या नाम दिया गया। “संयुत्तनिकारया के 
पहले चविभ्ाग में गाथा-मिश्चित सुत्त आए हैं और पीछ के भागों सें श्रलग- 
अलग विषयों से सम्बन्ध रखने वाले सुत्त संग्रहीत हैं। इसीलिए इसे 
संयुत्तनिकारय अर्थात्‌ 'मिश्वनिकार्या कहा गया है। अंगुत्तर का श्र्थ है 
वह विभाग, जिसमें एक-एक झंग का विकास होता गया है, उससें एकक 
निपात से लेकर एकादसक निपात तक ग्यारह निपातों का संग्रह है । 
एकक निपात वह भाग है, जिसमें एक ही वस्तु के सम्बन्ध सें बुद्ध द्वारा 
कहे गए सुत्त संग्रहीत हैं । इसी प्रकार दुक-तिक-निपात श्रादि समभने 
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चाहिएँ । 'खुहकनिकाय' का श्रर्थ है छोटे प्रकरणों का संग्रह। जिसमें 
निम्नलिखित पनद्रह प्रकरण आते हँ--- 

खुहक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्तनिषात, विमानवत्थु, 
पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, नि स, पटिसंभिदासग्ग, अपदान, 
बुद्धंस और चरियापिदक । यह 'सुत्तपिटक' का विस्तार है। “विनय- 
पिठक' के पाराजिका, पाचित्तियादि, महावरंग, चुल्लवग्ग ओर परिवारपाठ 
नामक पाँच विभाग हूं । 

तीसरा है अभिधस्मपिटक! । इसके सात प्रकरण हें--धस्मसंगरिण, 
विभंग, धातुकथा, पुस्गलपञ्जत्ति, कथावत्थु, यमक और पदट्ठान । 

बद्धघोष के समकाल में श्र्थात्‌ ईसा की लगभग चोथी शताब्दी में 
इस सारे ग्रन्थ-समुदाय के वाक्यों या अंशों को 'पालि' कहते थे । बुद्धघोष 
के ग्रन्थों में 'तिपिटक के बचनों का निर्देश इन दाब्दों में किया गया 
है--'अयमेत्थ पालि'! ( यह यहाँ पालि है। ) अथवा 'पालियं वुच्तं 
( पालि में कहा है )। जिस प्रकार पाणिति “छंदस्सि शब्द से वेदों का 
और “भाषायाम्‌' दब्द से स्वसमकालीन संस्कृत भाषा का उल्लेख करता 
है, उसी प्रकार बुद्धघोषाचार्य 'पालियं शब्द से 'तिपिटक' के वचनों का 
झोर “अट्ठकथाय वचन से उस समय सिहलोी भाषा में प्रचलित अदठठ- 
कथाग्रों' के वाक्‍्यों का उल्लेख करता है । 

अट्ठकथा' के मानी हैं ञ्र्थ सहित कथा । सिहल द्वीप में यह परि- 
पाटी थो कि पहले “त्रिपिटक' के वाक्‍्यों का अर्थ बताया जाता था और 
जहाँ आवद्यकता होती वहाँ कोई कथा दे दी जाती थी । आगे चलकर 
ये अट्ठकथाएं लिख लो गईं। परन्तु बहुत-से पुनरुक्ति-दोष होने के काररण 
वे सिहल द्वीप से बाहर के लोगों के लिए विशेष उपयोगी नहीं हो सकती 
थीं, श्रतः बुद्धघोषाचारयय ने उनमें से प्रमुख अट्ठकथाओं का संक्षिप्त रूपा- 
न्तर “त्रिपिदक की भाषा में किया। वह इतना श्रच्छा हो गया कि 
उसका सम्मान भी "“त्रिपिटक ग्रस्थ के समान ही होने लगा। ( 'पालि 
वियतमरगहुं ) । अतः इन अद्ठकथाओं को भी पालि ही कहा जाने 


भूमिका ३- 


लगा। वास्तव में 'पालि' तो किसी भाषा का नाम नहीं है। इस भाषा 
का मूल नाम मागधी है, पर इस प्रकार उसे यह नया नाम प्राप्त हो 
गया । “ 

ब॒द्धघोषाचार्य का कहना है कि “त्रिपिदका के उपयु कत विभाग राज- 
गृह की पहली सभा में निश्चितत किये गए थे। भगवान्‌-बुद्ध के. पेरिनिर्वार 
के पश्चात्‌ भिक्ष शोकाकुल हो गए। तब सुभद्र नाम, का एक वृद्ध भिक्लु 
बोला, “यह अच्छा हुआ कि हमारे शास्ता का परिनिर्वारण हो गया । बह 
यह कहकर हमें बन्धन में रखता था कि तुम्हें अमुक करना चाहिए और 
अमक नहीं करना चाहिए। श्रब चाहे-जेसा श्राचरण रखने को हम 
स्वतन्त्र हो गए ।” यह सुनकर महाकाश्यप ने विचार किया कि यदि धर्से- 
विनय का संग्रह न किया गया तो सुभद्व-जेसे भिक्षुओ्रों को स्वराचार करने 
की स्वतन्त्रता मिल जायगी, अ्रतः तुरन्त भिक्षु-संघ की सभा बुलाकर धर्म 
एवं विनय का संग्रह करके रखना चाहिए। इसके अनुसार महाकाइ्यप 
ने उस चातुर्मास में पाँच सौ भिक्षुओं को राजगृह में इकट्ठा किया । उस 
सभा में प्रथमतः उपालि से पूछकर विनय का संग्रह किया गया और फिर 
आनन्द से प्रइन करके 'सुत्त'ं 'एवं अभिधम्म इन दो पिठकों का- संग्रह 
किया गया । कई लोगों के मन में “खुहनिकाय' का अन्तर्भाव अभिधस्स- 
पिटक' में ही किया गया था, पर श्रन्य लोग कहते थे कि उसका श्रन्तर्भाव 
'सुत्तपिदर्का में ही किया जाना चाहिए। 

यह है 'सुमंगलविलासिनी' की चिद्वानं-कथा में आई हुई बातों का 
सारांश । ये बातें समन्‍्तपासादिका नामक विनय-अ्रट्ठककथा की निदान- 
कथा में भी मिलती हैं। पर तिपिटक-प्रन्थों में उनका आधार कहीं नहीं 
पाया जाता। बुद्ध भगवान्‌ के परिनिर्वाण्ण के अनन्तर राजगृह में सिक्षु- 
संघ की पहली सभा हुई होगी, पर ऐसा नहीं लगता कि उसमें वर्तमान 
पिटक के विभाग या पिटक का नास भी आया हो। अश्योक के काल 
तक बुद्ध के उपदेश के “धर्म! एवं “विनय” नाम से दो विभाग किये जाते 
थे। इनमें से धर्म के नौ श्रंग समभ्ये जाते थे। जो इस प्रकार थे--+ 
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सुत्त, गेय्य, वेव्याकरण, गाथा, उदान, इतिवुत्तक, जातक, अ्रब्भुतधम्स 
और वेदलल । इन अंगों का उल्लेख 'मज्मिमनिकाय के अलगद्दुपमसुत्त 
में और “अंगुत्तरनिकाय' में सात स्थानों पर मिलता है। 

सुत्त शब्द पालि का है। वह संस्कृत के 'सूक्‍त' या 'सूत्र' शब्द के लिए 
आया हो, यह सम्भव हैं । कई लोगों का कहना है कि वेदों में जेसे 
. हैं बसे ही ये पालि-सुकत हैं । परन्तु महायान-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में इन्हें 
सूत्र कहा गया है, और यही अर्थ ठीक होगा । आजकल सूत्र दाब्द से वही 
श्र्थ लिया जाता है जो पारिगति के या उसी प्रकार के श्रन्य सूत्रों से 
निकलता है। परन्तु आ्राइवलायन गृह्मसूत्र' आदि सूत्र इन संक्षिप्त सूत्रों से 
कुछ विस्तृत हें और इसी श्रर्थ में पालि भाषा के सूत्र प्रारम्भ में रचे गएं 
होंगे। यहाँ इस चर्चा में जाने की आवद्यकता नहीं है कि इन सूत्रों से 
आइवलायन आदि लोगों ने अपने सूत्रों की रचना की या बोद्ों ने उनके 
सूत्रों के अनुसार अपने सूत्रों की रचना की थी। इतनी बात स्पष्ट है कि 
अशोक के काल से पहले बुद्ध के उपदेशपरक वचनों को 'सुत्त' कहते थे और 
वे बहुत बड़े नहीं थे । 

अलगहसुत्त' की अदृठकथा में कहा गया है कि गाथायुक्‍त सृत्रों को 
 गेय्य कहते हैं; भ्ौर उदाहरण के लिए 'संयृत्तनिकाय' का प्रथम विभाग 
दिया गया है। परन्तु सभो गाथाश्रों का संग्रह “गेय्य' सें होता है, श्रतः 
यह कहना कठिन हैकि गाथा नाम से अलग विभाग क्‍यों किया गया ॥ 
हो सकता है कि “गेय्य में श्रमुक प्रकार की गाथाओं का ही समावेश 
उचित समभा जाता हो । 

वेग्याकरण का अर्थ है व्याख्या । कोई सूत्र लेकर उसका श्रर्थ 
थोड़े में या विस्तार के साथ बताना ही 'वेव्याकरण' है। * 

बुद्धघोषाचायं का कहना है कि गाथा-विभाग में “धस्मपद', “थेर 
गारथा' श्रौर थेरी गाया! इन तीन ग्रन्थों का समावेश होता है। पर 
एंसा लगता है कि थेर और थेरी गाथाओ्नों का निर्माण बद्ध के परि- 


** सस्ह्त-व्याक्रण के साथ श्स शब्द का कोई सम्बन्ध नहीं । 
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निर्वाण के पश्चात्‌ तीन-चार शताब्दियों तक हुआ ही नहीं था और 
'धस्मपद' तो बिलकुल छोटा-सा ग्रन्थ है। श्रतः यहु कहना कठिन है कि 
गाथा-विभाग में केवल यही एक ग्रन्थ था या अ्रन्य कुछ गाथाश्नरों का 
समावेश होता था । 

ऊपर दी हुई 'खुहकनिकाय' की सूची में उदान का उल्लेख आया 
ही है । उन उदानों और उसी प्रकार के सत्तपिठकों या श्रन्य स्थानों में 
थ्ाये हुए वचनों को उदान कहते थे, ऐसा बुद्धघोषाचार्य का कथन है; 
परन्तु यह कहना असम्भव है कि उनमें से कितने उदान श्रशोक के समय. 
में विद्यमान थे। इसमें दंका नहीं कि पीछे से उनमें वृद्धि होती गई । 

इतिवृत्तक-प्रकरण में ११२ इतिवुत्तकों का संग्रह है। इनमें से कुछ 
इतिवुत्तक अद्योक के समय में या उसके पदचात्‌ एकाध शताब्दी में 
विद्यमान थे, पीछे से सम्भवतः उनकी संख्या बढ़ती गई । । 

जातक नाम की कथाएँ सुप्रसिद्ध हें। उनमें से कुछ कथाओं के 
दृद्य साँची और भरहुत के स्तूपों के आस-पास खुदे हुए पाए जाते हें। 
इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अशोक के समय सें जातक 
की बहुत-सी कथाओं का प्रवेश बोद्-साहित्य में हो चुका था। 

अब्भुत धम्म का अर्थ है अद्भुत चमत्कार । ऐसा लगता है कि उस 

ससय कोई ऐसा ग्रन्थ विद्यमान था, जिसमें बुद्ध भगवान्‌ और उनके 
प्रमुख श्रावकों द्वारा किये गए अ्रद्भुत चमत्कारों का वरपेन हो । परन्तु 
अब इस अदभुत धर्म का कोई नाम-निश्ञान नहीं रहा है। सम्भवतः 
इसके सारे भाग वर्तमान 'सुत्तपिटक में मिल गए हों। बुद्धघोषाचाय)ें 
के लिए भी अद्भुत धर्म के बारे सें कुछ कहना कठिन हो गया था ।॥ 
वह कहता है : “चत्तारो मे भिक्‍खवे अच्छरिया अ्रब्भुता धम्मा आननन्‍्दे 
ति आ्रादिनयपवत्ता सब्बे पि अच्छारियब्भुत धम्म पटिसंयुत्ता सुत्तन्ता अब्भुत 
धम्मं ति वेदितव्बा ।” श्र्थात्‌ “हे भिक्षुओ, ये चार आदचयें अ्रद्भुत 
थर्म आनन्द में निवास करते हँ--आपदि प्रकार से, अ्रदृभुत धर्मे से 
प्रारम्भ होने वाले आइचये अद्भुत धर्मों से युक्त सारे सुत्त अ्रब्भुत 
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' धम्म' समझे जायें। परंतु इन अद्भुत धर्मों के साथ मूल के श्रब्भुत 
धम्म ग्रंथ का कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता । 

महावेदलल श्र चुलवेदलल नाम के दो सूत्र 'मज्मिमनिकाय में हैं, 
उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वेदल्ल प्रकरण कंसा 
होगा। इनमें से पहले सुत्त में महाकोदिठत सारिपुत्त से प्रदन करता है 
- औरप्सरिपुत्त उन प्रइनों के यथोचित उत्तर देता है। दूसरे में धस्स- 
दिल्‍ना भिक्षुणी और उसके प्र्वाश्रम के पति विज्ञाख का ऐसा हो 
प्रशनोत्तर रूप में संवाद है। ये दोनों सुत्त बुद्धभाषित नहीं है, परन्तु 
एसे ही संवादों को 'बेदल्ल' कहा जाता था। ऐसा लगता है कि श्रमरों, 
ब्राह्मगों और श्रन्य लोगों के साथ बुद्ध भगवान्‌ के जो संवाद हुए थे 
- उनका एक अलग संग्रह किया गया था और उसे “बेदल्ल' नाम दिया 
गया था। 

महासुजञ्ञजतासुत्त' के इस उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि ये नो 
विभाग बन जाने से पहले सुत्त और गेय्य इन दो विभागों में ही शेष 
' विभागों का समावेश किया जाता था--- 

बुद्ध भगवान्‌ आनन्द से कहते हैं : 

“ते खो आनन्द अरहति सावको सत्थारं अनुबन्धितु यदिदं सुत्तं 
गेय्यं वेय्याकरणस्स हेतु । तं॑ किस्स हेतु । दीघरत्तं हि वो आनन्द धम्मा 
सुता धाता वचसा परिचिता"। 

श्र्थात्‌ हे आनन्द, सुत्त और गेय्यों के वेग्याकरण (स्पष्टीकररा) 
के लिए श्रावक का शास्ता (गुरु) के साथ घृमना उचित नहीं है, क्योंकि 
तुमने ये बातें सुनी ही हें और तुम उनसे परिचित हो ।” 

अर्थात्‌ सुत्तों और गेय्यों में ही बुद्धोपदेश या और वेय्याकरण 
भ्रथवा स्पष्टीकरण श्रावकों पर सौंपा गया था। श्रागें चलकर .उनमें 
शोर छः विभागों की वृद्धि हुई और फिर उनमें से कुछ विभागों का 
निइचय करंके बहुत-से सुत्त बनाये गए, जो इस समय विद्यमान हें । 
अतः यह कहना कठिन है कि इनमें से बुद्ध का वास्तविक उपदेश कौस- 
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सा है और बनावटी कौन-सा। फिर भी अद्ञोक के भाबरा या 
भावरू वाले लेखों के आधार से इसका अनुमातव लगाया जा सकता है 
कि पिठकों के प्राचीच भाग कौन-से होंगे । 

श्रशोक के भाबरू वाले शिला-लेख में यह बताया गया है कि 
निम्नलिखित सात बुद्धोपदेश भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों शोर 
उपासिकाओं को बार-बार सुनने और कंठस्थ करने चाहिएँ-- 

(१) विनयसमुकसे, (२) अलियवसानि, (३) अनागतभयातनि, 
(४) मुनिगाथा, (५) सोनेयसूते, (६) उपतिसपसिने, (७) लाघुलो- 
वादे, मुसावादं श्रधिगिच्य भगवता बुद्ध न भासिते । 

श्रोलेनबर्ग और सेनार नामक दो पश्चिमी विद्वानों ने यह दिखा 
दिया है कि इनमें से ७ वाँ उपदेश “'मज्मिमनिकाय' का राहुलोवाद सुत्त 
(नं० ६१) है। शेष उपदेशों की जानकारी देने का प्रयत्न प्रो० छिस 
डेविड्स ने किया है । परन्तु 'सुत्तनिषात' के मुनिसुत्त को छोड़कर उनके 
बताए हुए श्रन्‍्य सारे सुत्त गलत थे। नं० २, ३, ४ और ६ के सुत्तों 
के सम्बन्ध सें सेंने फरवरी १६१२ की “इण्डियन ऐंटिक्वेरी' पत्रिका में 
छात-बीन की है, उससें बताये गए सुत्त अरब सर्वत्र ग्राह्म हो चुके हैं। 
केवल पहले सुत्त का पता मुझे उस समय नहीं लग सका था। मुझे ऐसा 
लगा कि “विनयसमुकसे”' (विनयसमुत्कर्ष) का सम्बन्ध विनय-ग्रंथ से 
कुछ-न-कुछ श्रवश्य होगा, पर उस प्रकार का उपदेश मुझे कहीं नहीं 
मिला । अतः में नहीं बता सका कि वह सूत्र कोन-सा हे । 

परन्तु विनय शब्द का अर्थ 'विनयग्रन्थ' लगाने का कोई कारण 
नहीं है। अहं खो केसि पुरिसदम्म॑ सण्हेन वि विनेमि' फरुसेन पि 
विनेमि ।! (पअंगुत्तर चतुक्क निपात, सुत्त नं० १११), तमेनं तथागतो 
उत्तरिं विनेति। (मज्मिम, सुत्त नं० १४७) “न्लूनाहं राहुल॑ उत्तरिं 
आसवातनं खये विनेय्यं ति ।/ (मज्मभिम, सुत्त नं० १०७), आदि स्थानों 
पर “वि' पूर्वक 'नी' धातु का अर्थ है 'सिखाना' और इसीसे आगे चलकर 
विनय के नियमों को 'विनयपिटक' कहा जाने लगा । बुद्ध ने जब 
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भिक्षुओं का संग्रह शुरू किया तब विनय-ग्रंथ का अस्तित्व भी नहीं था । 
जो भी शिक्षा थी, सुत्त के रूप सें थी। सबसे प्रथम “'धम्मचकक्‍्क पवत्तन- 
सुत्त कहकर बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अ्रपना दिष्य बनाया । शअ्रतः 
“विनय शब्द का मल श्रर्थ 'शिक्षा' या सिखावन ही समझना चाहिए 
और उस विनय का समुत्कर्ष ही बुद्ध का उत्कृष्ट धर्मोपदेश है । यद्यपि 
'समुक्कंस' दब्द पालि-वाइमय में बुद्धोपदेश' के श्र्थ में नहीं मिलता, 
तथापि 'सामुक्कसिका धम्मदेसता--यह वाक्य अनेक स्थानों में मिलता 
है। उदाहरण के लिए “दीघेनिकाय' के अम्बदठ्सुत्त के अन्त में आया 
हुआ यह अंश देखिये : 

“बदा भगवा अज्ञासि ब्राह्मण पोक्‍्खरसाति कल्लचित्तं मुदुचित्तं 
वितीवरणचित्त उदग्गचित्तं, पसन्‍्नचित्तं, अथ या बुद्धानं सामुक्कंसिका 
धम्मदेसना त॑ पकासेसि दुक्‍्ख सम्‌दयय निरोध॑ मर्गं ।” 

अर्थात्‌, जब भगवान्‌ ने जाना कि पोष्करसादि ब्राह्मण का चित्त 
प्रसंगोचित मुदु आवरणों से विमुक्‍त, उदग्र और प्रसन्‍्त हुआ है, तब 
उन्होंने बुद्ध की सामुत्कषिक धर्मदेशना प्रकट की । वह कौन-सी ? बहु 
है-- दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध और दुःख-निरोध का मार्ग ।” 

केवल इसी सुत्त में नहीं, बल्कि 'मज्मिमनिकार्या के उपालिसुत्त- 
जसे दूसरे सुत्तों में और “विनयपिटठक' में अनेक स्थानों पर यही वाक्य 
आया है। अन्तर इतना ही है कि यहाँ पोक्खरसाति ब्राह्मण को सम्बोधित 
किया गया है ओर वहाँ उपालि आदि गृहस्थों को । इससे विनय समुत्कर्षे 
का अर्थ यह होता है--विनय अर्थात्‌ उपदेश और उसका समुत्कर्ष 
अर्थात्‌ यह सामुत्कषिका धर्मदेशना। अतः इसमें शंका नहीं कि किसी 
समय इन चार आये सत्यों के उपदेश को विनयसमुक्कस कहा जाता 
था। “धस्समचक्कपवत्तनसुत्त का नाम अशोक के पश्चात्‌ बहुत काल 
के अनन्तर प्रचलित हुआ होगा । चक्नवर्ती राजाओं की कथाएँ जब लोक- 
प्रिय हो गई तब बुद्ध के इस उपदेश को यह शानदार नाम दिया 
गया । 
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यदि हम मान लें कि 'विनयसमकसे' ही शधम्मचक्कपवत्तनसुत्त' 
है, तो भावरू के शिला-लेख में निर्देशित सात उपदेश बौद्ध-वाहसय में. 
इस प्रकार पाये जाते हँँ- 

१. विनयसमुकसे-- धम्मचक्कपवत्तनसुत्त 
* अलियवसानि--अरियवंसा (अंगुत्तरचतृक्कनिपात ) 
- अनागतभयानि--अनागतभयानि (अंगुत्तर प"ुचकतिपतत ) 
« मुनिगाथा--मुनिसुत्त (सुत्तनिपात ) 
« सोनेयसूते--नाल्‍लकसुत्त (सुत्तनिषात) 
* उपतिसप्सिने --सारिपुत्तसुत्त (सुत्तनिषात) 
* लाघुलोबाद--राहुलोवाद (सज्मिमसुत्त नं० ६१) 

इन सातों में से 'धम्मचकक्‍्कपवत्तनसुत्त' सर्वत्र पाया जाता है, अतः 
यह कहने की आवद्यकता नहीं है कि उसका महत्त्व विशेष है । इसी- 
लिए अ्रशोक ने इसे सर्वप्रथम स्थान दिया है। शेष छः में से तीन 
एक छोठे-से सुत्ततिपात में हैं । इससे सुत्तनिषात का प्राचीनत्व सिद्ध 
होता है, उसके अन्तिम दो वग्गों पर तथा “खर्गविसारसुत्ता पर 
निहूस नाम की विस्तृत ठीका है, जिसका समावेश इसी “खुहकनिकाय! 
में किया गया है। ऐसा समझता चाहिए कि सुत्तनिषात के ये भाग 
निहुस से पहले कम-से-कस एक-दो शाताब्दियों से विद्यमान थे। 
इससे भी सुत्ततिपात का प्राचीनत्व सिद्ध होता है । हो सकता है कि 
उसके सारे सुत्त प्राचीन न हों, फिर भी उसके बहुतांश सुत्त निस्‍्सन्‍्देह 
बहुत प्राचोन हैं । हमारे इस ग्रंथ में ब॒ुद्ध-चरित्र या बुद्ध के उपदेश के 
सम्बन्ध में जो चर्चा की गई है वह ऐसे ही प्राचीन सुत्तों के आधार 

की गई है । 

अब हम खास बुद्ध-चरित्र का विचार करें । “त्रिपिदर्का में एक 
ही स्थान पर संपरं बुद्ध-चरित्र नहीं है। वह जातकद॒ठ कथा की 
विदान-कथा सें मिलता है । यह अदट्ठकथा संभवतः बुद्धघोष के समकाल 
सें अर्थात्‌ ईसा की पाँचवीं शताब्दी में लिखो गई थी। उससे पहले 
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की सिहली श्रट्ठकथाओं से बहुत-सी बातें इस श्रटठकथा में श्राई हैं ॥ 
यह बुद्ध-चरित्र प्रधानतया “ललितविस्तर' के श्राधार पर लिखा 
गया है। 'ललितविस्तर' ग्रंथ संभवतः ईसा की प्रथम शताब्दी में 
या उससे कुछ वर्ष पहले लिखा गया था। वह महायान का ग्रंथ हे 
झौर उसी पर से जातकट्ठ-कथाकार ने श्रपती बुद्ध-चरित्र-कथा की 
रचना की है । 'ललितविस्तर' की रचना भी 'दीर्घनिकाय के महापदान- 
सुत्त के आधार पर की गई है। उस सुत्त में विपस्सी बुद्ध की जीवनी 
बहुत विस्तार के साथ दी गई है, और उस जीवनी पर से ललितविस्तर- 
कार ने अपने पुराण की रचना की है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के 
जावन-चरित्र में बहुत-सी श्रसंगत या ऊठपठाँग बातें घुस गईं । 
महापदानसुत्त से कुछ भांग श्रलग निकालकर उन्हें सुत्तपिठक 
में ही गोतम बुद्ध के चरित्र के साथ जोड़ दिया गया है, उदाहरण 
के लिए तीन प्रासादों की बात ले लीजिये । विपस्सी राजकुमार के 
रहने के लिए तोन प्रासाद थे। इस कथा से यह कल्पना की गई कि 
गौतम बुद्ध के रहने के लिए बसे ही प्रासाद होने चाहिएँ, और फिर 
गोतम बुद्ध के मुंह से ही ये वाक्य निकलवाये हैँ कि उनके निवास के 
लिए तीन प्रासाद थे श्रोर वे उन प्रासादों में श्रत्यन्त विलास से रहते थे । 
इस कथा की असंभाव्यता मेंने आगे चौथे अ्रध्याय में बता ही दी है। परंतु 
वह कथा अअंगृत्त रतिकाय में आई है ओर उसी निकाय में श्रशोक के 
भाबरू वाले शिला-लेख के दो सुत्त श्रातें हैं, इसलिए किसी समय मुर्के 
वह कथा ऐतिहासिक लगी थी। परंतु विचार करने पर स्पष्ट हुआ कि 
अंगुत्तरनिकाय' में बहुत-से भाग पीछे से जोड़ दिये गए हैं। तीन 
वस्तुश्रों से सम्बन्ध रखने वाली बातों का संग्रह तिकनिपात में है, उसमें 
ऐसा नहीं लगता कि अर्वाचीनता और प्राचीनता का विचार किया हो ।* 
१. महापदानसुर्त्त में दी हुईं विपस्सी बुद्ध की दन्‍्तकथाएं गोतम बुद्ध के चरित्र में 
खण्डशः केसे प्रविष्ट हुह ओर उनमें से सुत्तपिटक में कौन-सी पाई जाती हैं, इसका 
स्पष्टीकरण हमने इस अन्थ के प्रथम परिशिष्ट में किया है । 
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ऐसी कथाओं में से बुद्ध-चरित्र के लिए विश्वसनीय बातें कंसे 
निकाली जा सकती हैं, यह दिखाने के उद्द इय से ही मेंने यह पुस्तक: 
लिखी है। हो सकता है कि ऐसी कुछ उपयुक्त बातें मेरे ध्यान में 
न श्राई हों श्र ऐसी कुछ बातों को मेरे द्वारा महत्त्व दिया गया: 
हो जिन्हें वह नहीं देवा चाहिए। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि 
मेरी श्रनुसन्धान की पद्धति में कोई गलती होगी । मुझे पुरा विश्वास 
हैं कि इस पद्धति का प्रयोग करने से बुद्ध-चरित्र एवं उस काल के 
इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ सकेगा और इसी उद्दब्य से सेंने यह 
पुस्तक लिखी है । इसमें से कुछ लेख कुछ वर्ष पहले 'पुरातत्त्व' नामक: 
गुजराती त्रेमासिक पत्रिका और “विविध ज्ञान विस्तार नामक 
मराठो पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। पर उन्हें उसी रूप में इस 
पुस्तक में नहीं लिया गया है। उनमें बहुत परिवर्तन किये गए हैं। उन 
लेखों के कई अ्रंश् इस पुस्तक में अवश्य ले लिये गए हैं, फिर भी ऐसा 
कहने में कोई श्रापत्ति नहीं होगी कि यह पुस्तक सर्वेथा मौलिक है । 

इस ग्रंथ की (मराठी) पाण्डलिपि जब नवभारत-ग्रंथमाला के: 
संपादक महोदय ने पढ़ी तब उन्होंने कुछ ऐसी बातों की ओर मेरा 
ध्यान आकर्षित किया, जिनका विशेष विवेचन इस ग्रंथ में नहीं किया 
गया है। मुझे ऐसा लगा कि इन बातों पर यहीं विचार करना उचितः 
होगा, श्रतः थोड़े में उनका विवेचन यहाँ कर रहा हुं--- 

(१) बुद्ध की जन्म-तिथि के सम्बन्ध में विभिन्‍न सत देकर, 
क्या उचित प्रमारों के साथ उनका ऊहापोह इस ग्रन्थ में नहीं करना 
चाहिए था ? हमारे प्राचीन अथवा सध्ययुगीन इतिहास के राज्यकर्ता 
धरंगुरु, ग्रंथवार श्रादि लोगों की जीवनियाँ लिखने से पहले उनका 
काल निश्चित करने के लिए विद्वानों को बहुत-से पृष्ठ खर्च करने 
पड़ते हैँ, इस ग्रंथ में बेसा कुछ दिखाई नहीं देता । 

इस सम्बन्ध में सेरा यह कहना है कि सध्ययुगीन कवि और अग्रंथ- 
कार शककर्ता (अ्रपने सम्बत्‌ चलाने वाले) नहीं थे उनकी जन्म-तिथियों 
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'के सम्बन्ध से चाहे जितना वाद-विवाद किया जाय तो भी ऐसा नहीं 
लगता कि उन्हें निश्चित रूप से निर्णोत किया जा सकेगा । बुद्ध की 
बात ऐसी नहीं हैं । उनके परिनिर्वाणा से लेकर आज तक उनके नाम 
का शक (सम्वत्‌) चला आ रहा है। कुछ समय पहले पश्चिमी पंडितों 
ने बाद-विवाद करके इस तिथि में ५६ से लेकर ६५ वष तक का 
अन्तर सिद्ध करने की चेष्ठा की थी परन्तु श्रव्त में वही परम्परा सही 
अमारित हुई, जो सिहल द्वीप में चल रही है। पर मान लीजिए कि 
बद्ध की जन्म-तिथि सें कुछ कम या अधिक अन्तर पड़ जाता है, तो 
भी उससे उनके जीवन-चरित्र में किसी प्रकार का गोणत्व नहीं श्रा 
सकता । महत्त्व की बात बुद्ध की जन्म-तिथि नहीं, बल्कि यह है कि 
उनके जन्म से पहले क्‍या परिस्थिति थी और उसमें से उन्होंने नवीन 
'धर्म-सार्ग केसे खोज निकाला । यदि उस परिस्थिति का विश्लेषण 
अच्छी तरह किया जा सके तो श्राजकल बुद्ध के सम्बन्ध में जो अनेक 
भ्रामक कल्पनाएँ प्रचलित हें वे नष्ठ होंगी और उस काल का इतिहास 
'हमारों समझ में भली भाँति आ सकेगा । इसलिए तिथि पर बहुत-से 
पृष्ठ ख्च न करके मेंने ऐसी बातों पर विशेष ध्यान दिया है जिनसे 
बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश पड़ सके । 

(२) यह मत अनेक लोगों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि 
बुद्ध के द्वारा सिखाई गई आहसा से भारतीय समाज नास्तिक बन गया 
आर इसीलिए उसे विदेशियों से हार खानी पड़ी । इस ग्रंथ में इस मत 
ल्‍का कोई उत्तर होना चाहिए था । 

उत्तर--मुझे ऐसा नहीं लगा कि बुद्ध के चरित्र के साथ इस मत का 
कोई सम्बन्ध है। बुद्ध का परिनिर्वारण ई० पुृ० ५४३ वें वर्ण सें हुआ 
था । उसके अ्रनन्तर दो दहताब्दियों के पश्चात्‌ चद्धगुप्त ने साम्राज्य 
की प्रस्थापता की थी। कहते हें कि स्वयं चन्द्रगुप्त जनधर्मी था, 
परंतु प्रीक लोगों को इस देश से निकाल बाहर करने सें उसका अहिसा 
धर्म उसके लिए बाधक न बन सका। उसका पोता अशोक पुर्णातया 
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बोद्ध बत गया था, फिर भी वह एक बड़ा साम्राज्य चलाता था। 

मु हम्मद बिन कासिस ने सन्‌ ७१२ ईस्वी में सिध देश पर श्राक्रमरा 
किया, उस समय बौद्ध धर्म पश्चिम भारत सें से लुप्त हो गया था और 
ब्राह्मण धर्म का महत्त्व बढ़ गया था। ऐसा होते हुए भी खलीफ़ा के इस 
अल्पवयस्क सरदार ने देखते-देखते सिन्ध देश को पादाक्रान्त कर दिया 
शोर वहाँ के हिन्दू राजा को 'कत्ल' करके उसकी लड़कियों को नजराजेः 
के तोर पर श्रपने खलीफ़ा के पास भिजवा दिया । 

मुसलमानों द्वारा सिन्ध श्रोर पंजाब के कुछ हिस्से पर कब्जा होः 
जाने के सो बरस पीछे शंकराचार्य का उदय हुआ उनके वेदान्त का. 
सारा लक्ष्य यही था कि झ्ृद्र लोग वेदाध्ययन न करें। यद्दि कोई शूद्र बेद- 
वाक्य सुने तो उसके कान (गरम) सीसे या लाख से भर दिए जायें, 
यदि बह बेद-वाक्य का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काद लो जाय,- 
शोर यदि वह वेद-मंत्र को धारण करे तो उसे सार डाला जाय-यहू; 
था उनका वेदान्त । मुसलसान विजेताओं से भी हमारे इन सनातनीः 

बन्धुओं ने कोई पाठ नहीं सीखा । बुद्ध तो उनका शत्रु ही ठहरा। अतः 

उससे वे क्या सीखते ? 

राजपूत लोग बड़े कट्टर सनातनी थें। वे आहिसा में किचित्‌ भी 
विश्वास नहीं रखते थे। समय आने पर श्रापस में लड़ मरते थे। फिर 
हिसा के इन झूर भक्‍तों को महमूद गजनवो ने घोड़ों की ढापों के तीचे कीः 
घूल के समान केसे विध्वस्त कर दिया ? क्‍या इसीलिए कि वे बुद्ध 
को श्रहिसा मानते थे । 

हम मसराठों की पेशवाई तो खास ब्राह्मणों के ही हाथों में थो ४ 
भ्रन्तिस बाजीराव अपनी कर्मठता के लिए प्रसिद्ध है। पेशवाई में हिसा' 
की तो ह॒द हो गई थी। औरों से तो लड़ाइयाँ ही थीं, पर घर में भी 
कम लड़ाइयाँ नहीं होती थीं ॥ एक बार दोलतराव शिदे (सिन्धिया) 
ने पुरे (पुना) शहर लूट लिया तो दूसरी बार यशवन्तराव होलकर ने 
उसे लूटा । ऐसे इन निःसोम (हिंसा-भकतों. का. साम्राज्य लो सारे 
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“हिन्दुस्तान पर हो जाना चाहिए था। उन्हें श्रपतरी श्रपेक्षा सोगुने अहिसक 
अंग्रेजों की शरण क्‍यों लेनी पड़ी ? एक के पीछे एक मराठे सरदार 
अ्रंग्रेों के गुलाम क्‍यों बनते गए ? क्‍या इसीलिए किवे बुद्ध का 
“उपदेश मानते थें। 

जापान देश पिछले हजार-बारह सो वर्षों से बोद्धू-धर्मों है। सन्‌ 
१८५३ में जब कमोडोर परी ने उन्हें तोपों का निशाना बना दिया तो 
'उनमें भ्रचानक जागृति उत्पन्न होकर एकता कंसे आई ? बौद्ध धर्म ने 
'उन्हें नपुंसक क्‍यों नहीं बनाया ? 

इन प्रश्नों के उत्तर लब्धप्रतिष्ठित टीकाकार अवहय दें । 'मिरविसि 
सुज्ञत्व वुथा अन्याला स्वकृृत ताप लावूनि' ( अपने किये हुए दोषों को 
औरों पर थोपकर तुम क्‍यों व्यर्थ सुज्ञत्व बघधारते हो ?) यह महाराष्ट्र 
कवि मोरो पंत की काव्य-पंक्ति कया ऐसे ही लब्धप्रतिष्ठित लोगों को 
संबोधित करके लिखी गई है ? उन्होंने और उनके पूर्वजों ने जो पाप 
“किये थे उनका दोष बुद्ध पर डालकर वे अपनी बृद्धिमानी की डींग हाँक 
रहे हैं । 

(३) बुद्ध के सम्बोधि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ उनके चरित्र 
का काल-क्रम पूर्वक ढाँचा क्‍यों नहीं दिया गया है ? 

उत्तर---इस समय उपलब्ध प्राचीन साहित्य के आधार पर ऐसा 
ढाँचा तेयार नहीं किया जा सकता। बुद्ध के उपदेश काल-क्रम के अनुसार 
नहीं दिये गए हैँ। इतना ही नहीं, बल्कि जो उपदेश हैं उनमें बहुत वृद्धि 
हो गई है । उसमें से सत्य को खोज निकालना बहुत कठिन होता है। 
मैंने वह प्रयत्न इस ग्रंथ में किया है। परन्तु काल-क्रम के अनुसार बुद्ध 
चरित्र का ढाँचा तेयार करना संभव न हो सका। 

(४) 'बेदिक संस्कृति” झ्रार्यों के भरत-खंड में आगमन होने के बाद 
“उपस्थित हुईं, उससे पहले “दासों की' अर्थात ब्राह्मणों की संस्कृति थी, 
“इसके लिए क्या प्रमाण हैं ? 

उत्तर-इसका विचार मेंने श्रपती पुस्तक “हिन्दी संस्कृति आरिण 
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अहिंसा' के प्रथम अध्याय में किया है । यदि वह ग्रन्थ इस पुस्तक के साथ 
पढ़ा जाय तो बहुत-सी बातों का अच्छा स्पष्टीकरण हो जायगा। मेरा 
यह आग्रह नहीं है कि सब लोग मेरी बात को स्वीकार हो करें। वह 
विचारणीय है । अ्रतः मेंने उसे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है । दासों 
और झायों की इस संस्कृति का सम्बन्ध बुद्ध-चरित्र के साथ बहुत कम 
आता है। उन दोनों संस्कृतियों के संघर्ष से उत्पन्न बेदिक संस्कृति बुद्ध के 
काल में प्रतिष्ठित हो गई थी, इतना दिखाने के लिए ही इस पुस्तक का 
प्रथम अध्याय लिखा गया है । 

(५) इसके लिए क्‍या आधार हैं कि उपनिषदों और गीता की 
रचना बुद्ध के पद्चात्‌ हुई थी ? 

उत्तर--इसकी भी विस्तृत चर्चा “हिन्दी संस्कृति आरिय अश्रहिसा सें 
की जा चुकी है ।' इसलिए उस विषय की पुनरुक्ति इस पुस्तक में नहीं 
की गई है। मेंने प्रबल प्रमाणों के साथ यह दिखा दिया है कि उपनिषद्‌ 
ही नहीं बल्कि आरण्यक भी बुद्ध के बाद लिखें गए थे, 'शतपथ ब्राह्मण 
और “बहदारण्पयक उपनिषद्‌' में जो वंशावलि दी गई है, उससे ऐसा ज्ञात 
होता है कि बुद्ध के पश्चात्‌ ३५ पीढ़ियों तक उनकी परंपरा चलती रही 
थी । श्री हेमचन्द्र रायचौधरी प्रत्येक पीढ़ी के लिए तीस वर्षों का समय 
सानते हैं । पर कम-से-कम पच्चीस वर्षों का समय मान लें तो भी कहना 
पड़ता है कि बुद्ध के पश्चात्‌ ८७५ वर्ष तक यह परंपरा चलती रही थी । 
श्र्थात्‌ समुद्रगुप्त के काल तक परंपरा चालू थी और तब ब्राह्मण एवं 
उपनिषद्‌ स्थिर हो गए थे। हो सकता है कि उनमें उससे पहले यथोचित 
स्थानों में हेर-फेर हो गए हों । पालि-बाइमय की स्थिति भी ऐसी ही 
हो गई है । बुद्धघोष से लगभग दो सौ बरस पहले पालि-वाइसय स्थिर 
हो गया और बुद्धघोष द्वारा अट्ठकथाएँ (टीका) लिखी जाने के बाद 
उन पर अन्तिम मुहर लग गई । उपनिषदों की टीका तो शंकराचार्य जी 
ने नौंवीं शताब्दी में लिखी । इसके पूर्व गौड़पाद की माण्ड्क्य कारिकाएँ 
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लिखी गई थीं । उसमें तो सर्वत्र बुद्ध की स्तुति है। बहुत दूर क्‍यों जाये, 
ग्रकबर के समय में लिखे गए 'अल्लोपनिषद्‌! का भी समादेश उपनिषदों 
में किया गया है । 

इसमें कोई शंका नहीं कि उपनिषदों ने श्रात्मवाद और तपदइचर्या 
श्रमरा- सम्प्रदायों से ले ली थी, क्योंकि इस दो बातों का यज्ञ-यात्रों 
की संस्कृति से कोई सम्बन्ध तहीं है। जिस प्रकार श्राजकल के आर्य 
समाज और ब्रह्म समाज 'बाइबिल' के एकेश्वरबाद को वेदों या 
उपनिषदों पर थोपना चाहते हैं उसी प्रकार उपनिषदों ने आत्मवाद तथा 
तपदचर्या को वेदों पर श्रारोपित करने की चेष्टा की है। पर उन्होंने 
श्रमरणों की अ्रहिसा को स्वीकार नहीं किया । इससे वे वंदिक रह गए । 
ऐसा होते हुए कर्मठ मीमांसक आज भी उपनिषदों को बेदिक कहने के 
लिए तंयार नहीं हैं । 

जो लोग पालि-साहित्य या उनके अंग्रेजी अनुवाद पढ़ सकते हों 
उन्हें बौद्ध समकालीन इतिहास के अनुसन्धान सें इस पुस्तक से सहायता 
मिल सकेगी, ऐसी मुझे आशा है। पर जिनके पास उतना समय न 
हो वे कम-से-कस निम्नलिखित पाँच पुस्तकें श्रवध्य पढ़ें-- 

१ बुद्ध धर्म आरि संघ, २ बुद्धलीला-सार-संग्रह, रे बौद्ध संघाचा 
परिचय, ४ समाधि मार्ग, ५ हिन्दी संस्कृति आरि अहिसा । 

यह पुस्तक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नहीं लिखी गई है, 
केवल सत्यान्वेषण-बुद्धि ही इसके मूल सें है। इसमें शंका है कि वह 
कहाँ तक लोकप्रिय हो सकेगी। फिर भी भ्रकाशकों दे इसे प्रकाशित 
किया है, जिसके लिए में उनका बहुत आभारी हु । 

--धर्मोनन्द कोसम्बी 





। 
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उषा देवी के सूक्त 

ऋग्वेद में उषा देवी के जो सृक्तत पाये जाते हैँ उनके झ्राधार पर 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक 776 27८८ 570776 
7 ६96 ५८४४४ में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आये लोग 
उत्तरी ध्रव की ओर रहते थे। “सद्झ्ञीरद्य सदशीरिदु बवो दीर्े सचन्ते 
वरुणस्थ धाम! * ( आज और कल दोनों समान हें । वे दीर्घ काल तक 
वरुण के गृह में जाते हैं ))" लोकमान्य के मतानुसार यह ऋचा और 
इसी प्रकार की अन्य ऋचाएँ उत्तरी श्र्व की ओर के उषा-काल को 
लक्ष्य करके लिखी गई हें । उषाएँ दीर्घ काल तक वरुण-गृह में जाती 
हैं, जिसका श्रर्थ यह होना चाहिए कि वहाँ छः महीने तक अ्रधेरा 
रहता है । 

परन्तु इसी सूकत की बारहवीं ऋचा में उषा देवी के ये विशेषण 
पाये जाते हैं : 'अ्रद्वावतीगोंमतीविश्ववारा' अर्थात्‌ जिनके पास बहुत 
घोड़े और गौएँ हैँ तथा जो सवके लिए पूजनीय हैं ।३ उत्तरी ध्र्‌व के 
आस-पास आजकल भी घोड़े और गौएँ नहीं हें और इस वात का भी 
कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि हज़ारों वर्ष पूर्व कभी ये प्राणी वहाँ 
सौजूद थे। केवल इस एक सृक्‍त में ही नहीं, बल्कि उषा देवी के अन्य 
2. ऋग्वेद', 2/2२३8।८। 
२. उ06 37ट72८ छ07४6 77 [6 ४८४४७. 09. 703. 
३. यहाँ पर “उषा वहुवचनान्त है । 
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सूक्‍तों में भी उसके लिए ये विशेषण बड़ी संख्या में पाये जाते हँँ कि वह 
घोड़े तथा गौएँ देने वाली है, गौग्नों की जन्मदात्री है, आदि । इससे यह 
सिद्ध होता है कि ये ऋवाएँ अथवा ये सूक्त उत्तरी ध्रव के आस-पास 
नहीं रचे गए थे। 
इरतर 

तो फिर दीर्घ काल तक के लिए उषाएँ पाताल में जाती हैं, इसका 
क्या अर्थ लगाया जाय ? बाबिलोनी लोगों में बहुत प्राचीन काल से 
प्रचलित इब्तर देवी की दंतकथाओ्रों को स्मरण करने से इसका अर्थ 
सरलता पूर्वक समझ में आ सकता है। तम्मुज' या दमुत्सि' ( वेदिक 
दमूनस्‌ ) नामक देवता से इश्तर का प्रेम हो जाता है; मगर वह अचा- 
नक मर जाता है। उसे जीवित करने के लिए अ्रमृत लाने की इच्छा 
से इश्तर पाताल में प्रवेश करती है। वहाँ की रानी अ्रल्लतु इश्तर की 
बहन है। वह इश्तर को बहुत यन्त्रणाएँ देती है; क्रमशः उसके सारे 
गहने निकलवाकर उसे रोगी बनाती है और केद में डाल देती है । इस 
प्रकार चार या छः महीने तक दु:ख एवं कारावास भुगतने पर अल्लतु से 
इब्तर को अमृत मिल जाता है और वह फिर से पृथ्वी पर आ जाती है । 
इश्तर की और भी अनेक दन्तकथाएँ हैं, पर उन सबमें यह दन्तकथा 
प्रमुख दिखाई देती है। इसका वर्णन सारे बाबिलोनी साहित्य में पाया 
जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऋग्वेद” की ऐसी ऋतचाओं का 
सम्बन्ध इस दन्तकथा के साथ है ।* 

इद्तर जिस ऋतु में पाताल से ऊपर झाई, उस ऋतु में उसका 
उत्सव मनाया जाता था; लाल बैलों की गाड़ी में उसकी रथ-यात्रा 
निकाली जाती थी। घोड़ों की खोज हो जाने पर घोड़े उसका रथ 
खींचने लगे। “'एबा गोभिररुणेभियु जाना'* ( यह उषा, जिसके रथ में 
१... 468 $96706 : 7एा5 बचत [,९2९०१६ 0 38090म9 क्याते 

4385प779 (7926), 9 9.725-737. 
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लाल बैल जोते गए हैं । ) वितद्ययुरदण युग्भिरदवे:* (ग्ररुण वर्ण घोड़ों 
के रथ में से उपा देवी झा गईं । ) 
लड़ाई में घोड़ों का प्रयोग 

ईसा से दो हज़ार वर्ष पूर्व बेबिलोनिया में घोड़ों के उपयोग का 
विलकुल भी पता नहीं मिलता । वहाँ रथों में बैल या गधे जोते जाते थे 
और घोड़ों को जंगली गधा कंहा जाता था। बैविलोनिया के उत्तर में 
पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले केशी लोगों ने पहले-पहल माल ढोने के काम 
में धोड़ों का प्रयोग आरम्भ किया । इन जंगली गधों को वच्य में करके 
ओर उन पर सवार होकर अनाज इकट्ठा करने के समय वे बैेबिलोनिया 
में आते और वहाँ के किसानों की सहायता करके मज़दूरी के रूप में 
मिला हुआ अ्रनाज अपने घोड़ों पर लादकर ले जाते थे। केशी लोग 
युद्धकला से विलकुल अ्ननभिज्ञ थे। वह कला उन्होंने बैविलोनी लोगों से 
सीखी और सबसे पहले उन्होंने ही लड़ाई में घोड़े का उपयोग किया ।* 

ग्रयनी अश्वारोही सेना के बल पर केशियों के गदश नाम के राजा ने 
ई० पूर्व १७६० में बेविलोनिया में सार्वभौम राज्य की स्थापना की और 
उसके वाद उसके वंशजों की परम्परा शुरू हुई ।१ सारांश यह कि ईसा 
से अठारह सो वर्ष पहले घोड़ों का प्रयोग लड़ाई में किये जाने का प्रमाण 
कहीं नहीं मिलता; और वेदों में तो सर्वत्र ही घोड़ों का महत्व बताकर 
केशियों के साथ उनका निकट सम्बन्ध दिखाया गया है। इससे स्पष्ट 
होता है कि सप्तसिन्धु पर आरायों के आक्रमण का काल ई० पृ० सत्रह सौ 
वर्ष से पहले नहीं हो सकता । 

दास 

आरयों के आगमन से पहले सप्तसिधु प्रदेश ( सिध और पंजाब ) 

में दासों का राज्य था। अरब 'दास' शब्द का पर्थ 'गुलाम' हो गया है; 
“ऋग्वेद', ६६५॥२ | 

२. 7... ५४. कगाए ; 5 सांआ07ए 0 890ए07 (7975), 70. 725. 
३. 7. ए. सतए : 3 पला507ए ०0 890ए0008 (7975), ?. 274. 
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मगर वेदों में दास” तथा (ाश' दोनों धातुशझ्नों का प्रयोग दिना' के 
अर्थ में होता है और आजकल के शब्दकोषों में भी यही श्रर्थ 
दिया गया है। इसका मतलब यह हुश्ना कि दास शब्द का मूल भर्थ 
 दाता', 'उदार' ( २००४८ ) होना चाहिए । आ्रावेस्ता के फर्वदीन यस्त 
में इन दास देशों के पितरों की पूजा दी गई है। उसमें इन्हें 'दाहि' कहा 
गया है।* 

प्राचीन परशियन ( फारसी ) भाषा में संस्कृत 'स' का उच्चारण 
(6' होता था । उदाहरण के लिए, 'सप्तसिध' को ्रावेस्ता' में 'हस्तहिद' 
कहा गया है । उसी ढंग से 'दासी' या दास शब्द का रूपान्तर 'दाहि 
हो गया 

आये 

आये शब्द “ऋ' धातु से वना है और अलग-अलग गरों में जो 
ऋ धातु पाई जाती है बह प्राय: गत्यर्थक है। अतः झ्रा्य शब्द का अर्थ 
होता है, घुमक्कड़ या मुसाफिर । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रार्यों को 
घर-बार वनाकर रहना पसन्द नहीं था । जिस तरह म॒गल लोग तंबच्रों में 
रहते थे, उसी तरह आय लोग भी शायद तम्बओं या मंडपों में रहा करते 
थे | एक बात में उनकी यह परम्परा अभ्रब तक कायम है। बेबीलोनिया 
में यज्ञ-याग के स्थान बड़े-बड़े मंदिरों के अ्रहाते हुआ करते थे। हड़प्पा 
और मोहनजोदड़ो में जो प्राचीन नगरावशेष या खंडहर पाये गए हैं, 
उनमें भी, तज्ज्ञों का अनुमान है, दाहि लोगों के मन्दिर ही यज्ञ-याग के 
स्थान होते थे। यह परम्परा आरायों ने तोड़ दी । उन्होंने यह प्रथा शुरू 
कर दी कि यज्ञ-याग मंडप में ही होना चाहिए। आर्यों के वंशज तंबों 
में रहता छोड़कर काल-क्रम से घर बनाकर रहने लगे, लेकिन यज्ञ के 
लिए मंडप ही चाहिए, यह प्रथा ञ्रव तक बनी हुई है । 


है. औ€ छाण5काए0 ॥6 #78ए४५7४5 0 76 70ए पाल्य गा पाल एव 
८0प्ण्ञ7765 . 
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दासों की हार क्‍यों हुई ? 

इन घुमक्कड़ आये लोगों ने भला दासों-जैसे उन्नत लोगों को कैसे 
हरा दिया ? इसका उत्तर इतिहास ने--विशेषत:ः हिन्दुस्तान के इतिहास 
ने बार-वार दिया है । एक राजसत्ता के अधीन लोग प्रारम्भ में सुखी एवं 
धनी भले ही हो जाते हों, परन्तु अन्त में सत्ता एक छोटे-से वर्ग के हाथों 
में केन्द्रित हो जाती है । केवल वही एक वर्ग सुख-चेन से रहता है और 
उसके सदस्य सत्ता के लिए आपस में ऋगड़ते रहते हैं। इससे लोगों 
पर करों का बोझ वढ़ता जाता है और वे इन सत्ताधिकारियों से द्वष 
करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में पिछड़े हुए लोगों को अच्छा अवसर 
मिल जाता है। आपस में एक होकर वे उस राज-सत्ता पर हमला बोल 
देते हैं और उसे कुचल डालते हैं | ईसा की तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में जंगली मग़लों का संगठन करके चंगेजाँ ने कितने ही साम्राज्यों 
को तहस-नहस कर दिया। अतः आपस में भगड़ने वाले दासों को 
आ्रायों ने अ्नायास ही जीत लिया हो तो इसमें कोई आरचये नहीं । 

शहरों को तोड़ने वाला इन्द्र 

दास लोग छोटे-छोटे शहरों में रहते थे और ऐसा लगता है कि ये 
शहर गआ्रापस में भझंगड़ते रहते थे। इन दासों में से एक दिवोदास 
इंद्र से जा मिला था, इसका उल्लेख “ऋग्वेद में अनेक जगह मिलता है । 
दासों का नेतृत्व वृत्र ब्राह्मग के पास था। उसीका सम्बन्धी था त्वष्टा, 
जिसने इंद्र को एक प्रकार का यंत्र (वज्अ) बनाकर दिया था। उस 
यंत्र से इंद्र ने दासों के शहरों को तोड़ा और अन्त में वृत्र ब्राह्मण को 
मार डाला। ऋग्वेद में इंद्र को अनेक स्थानों पर 'पुरन्दरः विशेषण 
दिया गया है-- इसका अर्थ होता है, शहरों को तोड़ने वाला ।१ 

इन्द्र का परम्परा 
इन और (्र' के समास से “इन्द्र' शब्द बना है। 'इन्‌ यानी योद्धा । 


१. विशेष जानकारी के लिए देखिये--'भारतीय संस्कृति आखि अहिंसा, पृष्ठ १७-१६ । 
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उदाहरणार्थ: 'सह इना बतंते इति सेवा । 'द्र शब्द शिखर या प्रमुख 
के श्रर्थ में बेविलोनी भाषाश्रों में पाया जाता है। अतः इंद्र का अर्थ हुआ 
सेना का भ्रधिपति या सेनापति | धीरे-धीरे यह शब्द राजवाचक बन्त 
गया-- जैसे, देवेन्द्र, नागेन्द्र, मनुजेन्द्र आदि। प्रथम इन्द्र का नाम शक्त 
था । उसके वाद उसकी परम्परा अनेक वर्षों तक चली होगी। नहुष 
के इन्द्र बनाये जाने की दल्तकथा पुराणों में आई है । ऋग्वेद में यह 
उल्लेख मिलता है: ,अहं सप्तहा नहुषो नहुष्टरः।* इस दंतकथा में 
जरूर कुछ तथ्य होगा । 
इन्द्र-पूजा 

सर्वभौम राजाओं कों यज्ञ में बुलाकर उन्हें सोम रस देने की विधि 
बेबिलोनिया में प्रचलित थी। उस अवसर पर उसके स्तुति-स्तोत्र गाये 
जाते थे। इन्द्र के अधिकतर सूक्‍त इसी प्रकार के हैं । इन्द्र की संस्था (या 
संस्थान) के नष्ट हो जाने के बाद भी ये स्तोत्र वैसे ही बने रहे और 
उनका उल्टा-सीधा अर्थ लगाया जाने लगा । इन्द्र आकाश के देवताओं का 
राजा है, ऐसी कल्पना रूढ़ हो गई और इन सृकतों का श्रर्थ अनेक स्थानों 
में ऐसा हो गया कि वह किसी की समझ में हीन आता था। तब 
लोगों ने यह मान लिया कि उन सुकतों के छाब्दों में ही मांत्रिक 
प्रभाव है । 

इन्द्र का खभाव 

सप्त-सिधु पर स्वामित्व प्रस्थापित करने वाला सेनापति इन्द्र मानद 
था, इसका पर्याप्त प्रमाण “ऋग्वेद” में मिलता है। उसके स्वभाव की 
थोड़ी-सी काँकी 'कौषीतकी उपनिषद्‌' में पाई जाती है, जो इस प्रकार 
न 

दिवोदास का पुत्र प्रतर्दत युद्ध करके और पराक्रम दिखाकर इन्द्र 
के प्रिय महल में गया । उससे इन्द्र ने कहा, “हे प्रतद॑न, मैं तुम्हें वर देतः 


हू । श्रतदेन बोला, “मुझे ऐसा वर दो जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी 
१« ७०|४६९|८ | 
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हो । इन्द्र ने कहा, “वर दूसरों के लिए नहीं माँगा जाता; तुम अपने 
लिए ही माँगो ।” प्रतर्दन बोला, “मुझे अपने लिए वर नहीं चाहिए ।” 
तब इन्द्र ने वह बात बताई जो सत्य थी, क्योंकि इन्द्र सत्य है। उसने 
कहा, “मुझे जानो ! मनुष्य के लिए वही हितकारी है कि जिसमें वह मुफ्े 
जान जाय : ल्वष्ठा के पुत्र त्रिशी्ष को मेने मार डाला। अरूमंग नामक 
यतियों को कुत्तों का भक्ष्य बनाया । अनेक संधियों का अतिक्रमण करके 
दिव्य लोक में प्रहलाद के अनुयायियों, अंतरिक्ष में पौलोमों और पृथ्वी 
पर कालकाशियों को मेंने मार डाला । उस समय मेरा एक बाल भी 
बाँका नहीं हुआ । इस प्रकार जो म्‌ के पहचानेगा उसने भले ही मातृ- 
वध, पितृ-वध, चोरी, श्र ण-हत्या आदि पाप किये हों, या कर रहा हो, 
उसे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगी; न उसके चेहरे का भाव ही 
बदलेगा ।[* 

अपना साम्राज्य प्रस्थापित करते समय इन्द्र ने उक्त उद्धरण में 
बताए बहुत-से अत्याचार किये थे, जिनका उल्लेख स्वयं ऋग्वेद' में पाया 
जाता है। मगर इन्द्र ही नहीं बल्कि जिस किसी झ्रादमी को साम्राज्य 
की स्थापना करनी हो वह अपना-पराया नहीं सोच सकता और न ही 
दया-माया का भाव रख सकता है । संधियों के टूट जाने का डर भी वह 
नहीं रख सकता । शिवाजी महाराज ने जब चन्द्रराव मोरे को मार 
डाला, तब वह बात न्याय्य थी या अन्याय्य, इसके बारे बहस करना बेकार 
है । शिवाजी महाराज यदि न्याय-अन्याय की सोचने बेठते, तो वे साम्राज्य 
की स्थापना न कर सकते । साम्राज्य सें रहने वाले लोग भी ऐसे मामूली 
पाप-पुण्यों के बारे में विचार नहीं करते । वे केवल इतना ही देखते हें 
कि कुल मिलाकर इस साम्राज्य की प्रस्थापना से साधारण जनता का 
लाभ हुआझा है या हानि । 

आर्यो की सत्ता से लाभ 

इस दृष्टि से देखा जाय तो पता चलता है कि इन्द्र या श्रार्यों के 

साम्राज्य से सप्तसिधु के लोगों को बहुत बड़ा लाभ पहुँचा होगा । छोटे- 
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छोटे शहरों में वार-वार होने वाले यूद्ध बंद हो गए, जिससे लोगों को 
एक प्रकार का सुख एवं शान्ति प्राप्त हो गई। मराठों के इतिहास में 
हम देखते हैं कि खुद पेशवाशों के रिह्तेदारों ने पृत्ता के शनिवारवाड़े 
पर (यानी पेशवाशों के महल पर) अ्ंंग्र जों का कंडा फहराया था; और 
कहते हैं कि, पेशवाओं के शासन का शअन्त होने पर अन्य हिन्दुओं (अर्थात्‌ 
अब्राह्मणों) ने वड़ा उत्सव मनाया था | इसी तरह यद्यपि वृत्र ब्राह्मण 
था, तो भी उसे मारकर इन्द्र ने सप्तसिधु में फैले हुए अब्त: कलह 
का अन्त कर दिया था । श्रत: यह स्वाभाविक था कि वहाँ की प्रजा 
इन्द्र की जय बोल उठती ! इस तरह हम देखते हें कि दासों और आर्यों 
के संघर्ष से जो सुपरिणास निकले, उनमें पहला यह था कि सप्तसिधु में 
एक प्रकार की शान्ति स्थापित हो गई । दूसरी बात यह हुई कि राजनीति 
में ब्राह्मगों का महत्व नष्ट होग या। ऋग्वेद! तथा “यजुवेद' में यह 
उल्लेख पाया जाता है कि इन्द्र ने त्वष्टा के लड़के विश्वरूप को 
पुरोहित पद दे दिया और कहीं वह विद्रोह न कर बैठे, इस डर से उसे 
भी मार डाला ।* फिर भी पुरोहित का पद किसी-न-किसी ब्राह्मण के 
पास ही रहा । राजनीति से अलिप्त रहने के कारण ब्राह्मण लोग 
साहित्य की अभिवृद्धि कर सके । 
व दिक भाषा 

दासों और गायों के उस संघर्ष से एक नई भाषा का निर्माण हुआ । 
यह वेंदिक भाषा है। जिस प्रकार मुसलमानों और हिन्दुओों के संघर्ष 
से हिन्दुस्तान में उदू नाम की एक नई भाषा का जन्म हुआ उसी प्रकार 
वेदिक भाषा पैदा हुई | मगर वेदिक भाषा-जैसा उच्च स्थान उर्दू को 
कभी प्राप्त न हो सका, और न होना संभव ही था। वेदिक भाषा केवल 
देव-वाणी बन गई । 

इस वेदिक भाषा का श्रर्थ अच्छी तरह लगाना हो तो वैबिलोनी 
भाषाओं के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। कुछ मूल शब्दों के भ्रथ कैसे 
१. हिन्दी संस्कृति आखि अहिंसा, पृष्ठ १६-२० । 
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बदल गए हूँ, यह तो 'दास' एवं आर्य शब्दों से भी मालूम हो जाता है। 
दास शब्द का मूल श्रर्थ दाता था; मगर अब उसका शअ्रर्थ 'गुलाम' हो 
गया है और आये शब्द का मूल अर्थ घुमक्कड़' होते हुए भी श्राज 
उसका श्रथ श्रेष्ठ, “उदार और “महान हो गया है । 
आरयों की जय से हानि 

दासों और आयों के संघर्ष से सबसे बड़ी हानि यह हुई कि दासों 
की भवन और नगर-निर्माण की कला नष्ट-प्राय हो गई । सिन्ष तथा 
पंजाव में पाए गए प्राचीन नगरों और मकानों की परम्परा हिन्दुस्तान में 
नहीं रही । दूसरे, जंगलों में रहने वाले यति कैसे रहते थे, यह जानने 
का कोई मार्ग ही न रहा । उपयु कत उद्धरण में यह उल्लेख आया है कि 
इन्द्र ने यतियों को कुत्तों का भक्ष्य बनाया । मूल छाव्द है 'सालावुक'; 
इसका भअ्रर्थ 'भेड़ियें भी हो सकता है और “कुत्ते! भी। टीकाकार ने 
सालावुक' का अर्थ 'भेड़िये ही किया है। परन्तु इन्द्र के पास वहुत-से 
शिकारी कुत्ते थे, अतः यह अधिक सम्भव मालूम होता है कि उसने उन्त 
कुत्तों को ही यतियों पर छोड़ दिया हो । इन यतियों का प्रभाव समाज 
पर बहुत अधिक होगा; अन्यथा इन्द्र को उन्हें मार ड्लने की आवश्यकता 
नहीं थी । मगर ये यति लोग कैसे थे, लोग उन्हें क्‍यों मानते थे आदि 
यातों की जानकारी का कोई साधन अब हमारे पास नहीं है । 

आरयों की संस्कृति का श्रीकृष्ण द्वारा विरोध 

सप्तसिन्धु-प्रदेश पर इन्द्र की प्री सत्ता स्थापित हो जाने के बाद 
उसने अपने आक्रमण)! की दिशा मध्य हिन्दुस्तान की तरफ़ मोड़ दी हो 
तो कोई झ्ाइचर्य नहीं । मगर वहाँ उसे एक बड़ा प्रतिस्पर्धी मिल गया।. 
देवकीनन्दन कृष्ण केवल गायों का प्रतिपालक राजा था । इन्द्र की यज्ञ- 
याग की संस्कृति और उसके महत्त्व को स्वीकार करने के लिए वह तैयार 
नहीं था , अतः इन्द्र ने उस पर धावा बोल दिया । कृष्ण के पास अ्रश्वा- 
रोही सेना नहीं थी ; मगर उसने प्रतिकार के लिए ऐसा बढ़िया स्थान 
चुन लिया कि उसके आगे इन्द्र की एक न चल सकी । बृहस्पति की सहा- 


२६ भगवान्‌ बुद्ध 


यता से वह किसी तरह अपनी जान बचाकर पीछे हट गया । “ऋग्वेद' 
( ८/६६/१३-१४ ) में पाई जाने वाली कुछ ऋचाश्रों और भागवत आदि 
पुराणों में ग्रथित दनन्‍्तकथाश्रों से इस बात की पुष्टि होती है ।* 

यदि कृष्ण यज्ञ-यागों की संस्कृति को मानने के लिए तैयार नहीं था 
तो फिर वह क्‍या मानता था ? उसे आंगिरस ऋषि ने यज्ञों की एक 
सीधी-सादी पद्धति सिखाई थी । इस यज्ञ की दक्षिणाएँ थीं ; तपश्चर्या, 
दान, सीधापन ( आजंब ), अहिसा और सत्य वचन । “अथ यत्तपो दान- 
मारजवर्माहसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिरयाः ।* इससे ऐसा दिखाई 
देता है कि आयों और दासों के संघर्ष में यतियों की जो संस्कृति सप्त- 
सिंधु-प्रदेश में तष्ट हो गई, उसका कुछ अंश गंगा-यमुना के प्रदेश में 
बाकी रह गया था। उपयु कत उद्धरण से मालूम होता है कि इस प्रदेश 
में कृष्ण-जेसे राजा तपच्चर्या करने वाले अहिसक मुनियों की पूजा किया 
करते थे । 

वेदिक संस्कृति का विकास 

परन्तु इस अ्रहिसात्मक संस्कृति की विशेष उन्नति नहीं हुई । 
ब्राह्मणों ने राजनीति से हट जाने के वाद साहित्य एवं अन्य लोकोपयोगी 
बातों की ओर विशेष ध्यान दिया । हिन्दुस्तान में सबसे प्राचीन विश्व- 
विद्यालय तक्षशिला में था | वहाँ पर ब्राह्मण लोग वेद तो पढ़ाते ही थे 
पर साथ ही धनुविद्या,वेद्यक आदि शास्त्र भी पढ़ाते थे। सप्तर्सिधु से इन्द्र 
की परम्परा का साम्राज्य यद्यपि नष्ट हो गया, फिर भी उस परम्परा से 
पैदा हुई नई संस्कृति का राज्य शुरू हुआ और वह बढ़ता गया । 

मध्य देश में वेदिक संस्कृति की जय 

कृष्ण द्वारा इन्द्र की पराजय के छ:सात सौ वर्ष बाद पांडव-कुलो- 
त्पन्त दो राजाओं-परीक्षित और उसके पुत्र जनमेजय ने सप्त सिधु में 
बनी आर्य संस्कृति की संस्थापना गंगा-यमुना के प्रदेश में की । वैदिक 
१. देखिये--'भारतीय संस्कृति आणि अहिंसा), पृष्ठ २२-२७ । 
२. छान्‍्दोग्य उपनिषद, श१७।४-६ । 


यो की जय २७: 


वाह््मय में इसका कोई आधार नहीं मिलता कि पांडव लोग आर्य 
संस्कृति के चाहने वाले थे । कृष्ण और पांडवों के बीच तो कम-से-कम 
छः: सौ बरस का समय बीत चुका होगा। “महाभारत में श्रीकृष्ण की 
जो कथाएँ श्राती हैं उन्हें सरसरी तौर पर*पढ़ने से भी मालम हो जाता है 
किवे प्रक्षिप्त श्र्थात्‌ बाद में जोड़ी हुई होंगी । कम-से-कम इतना तो मानना 
ही पड़ता है कि इन्द्र के साथ युद्ध करने वाला कृष्ण और 'महाभारत' का 
कृष्ण दोनों एक नहीं थे। अथर्ववेद ( काण्ड २०, सूत्र १२७ ) से यह 
बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है “कि पांडवों के त्रंशज परीक्षित और 
जनमेजय दोनों ने वैदिक संस्कृति को बहुत आश्रय दिया था ।* 

ऊपर दिये हुए छांदोग्य उपनिषद्‌' के उद्धरण और पालि-साहित्य 
के 'सुत्तनिपात' में पाये जाने वाले ब्राह्मण-धाम्मिक सुत्त से यह स्पष्ट 
होता है कि यद्यपि सप्तसिंधु में यतियों को संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो 
गई थी फिर भी वह मध्य हिन्दुस्तान में प्रमुख रूप से विद्यमान थी। * 
सप्तसिधु का चातुरवण्य मध्य हिन्दुस्तान में भी स्थिर हो गया था ।अंतर 
इतना ही था कि सप्तसिधु के ब्राह्मणों ने झ्रार्यों की विजय से उन्पन्न 
यज्ञ-यागों की पद्धति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया । मध्य हिन्दुस्तान 
में यद्यपि ब्राह्मण अग्नि-पृजा करते थे, फिर भी उस पूजा में प्राणियों का 
बलिदान नहीं होता था । चावल-जौ आदि पदार्थों से ही वे अ्रग्नि-देवता 
की पूजा करते थे | परन्तु परीक्षित और जनमेजय ने जब यज्ञन्याग 
शुरू किया तब यह पुरानी हिसात्मक ब्राह्मण-संस्क्ृति नष्ट-प्राय हो गई 
ग्रौर उसके स्थान पर हिसात्मक यज्ञ-यागों को प्रथा जोरों से फैलने 
लगी । सप्तरसिधु के बजाय गंगा-यमुना के बीच का प्रदेश ही श्रार्यावर्ते 
बन गया । 

अहिंसा टिकी रही 

यह सही है कि पुरानी अहिसात्मक अग्निहोत्र-पद्धति मृत-प्राय हो: 
१. भारतीय संस्कृति आशणि अहिंसा), पृष्ठ ३७-३८ । 
२, वही, पृष्ठ ३६-४० । 


श्ठ भगवान्‌ बुद्ध 


श ्् 


गई, प्रन्तु वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। राजाम्रों के दरबारों 
और ऊँची श्रेणी के लोगों पर से उसका प्रभाव कम हो गया; पर 
वह जंगलों. में काफी बच रही । यानी जो लोग अहिसात्मक संस्क्ृति 
से चिपटे रहे, उन्होंने जंगल के फल-फूलों पर निर्वाह करके अपनी 
तपरचर्या बनाये रखी । जातक-अ्रट्ठकथा' में ऐसे लोगों की अनेक 
बातें आई हैं । नव प्रस्थापित हिसात्मक यज्ञ-पद्धति से ऊबकर 
अनेक ब्राह्मग और अन्य वर्णीय लोग भी जंगलों में जाते और आश्रम 
बनाकर तपःसाधन करते थे । साल-भर में कुछ दिन के लिए ये 
लोग खट्टठी और नमकीन चीजें खाने के लिए शहरों और गाँवों 
में श्रा जाते थे और फिर अपने आश्रमों को लौट जाते थे। सारांश 
यह कि सम्तर्सिधु के यतियों की तरह मध्य हिन्दुस्तान के ऋषि-मुनि 
नष्ट-प्राय न होकर जंगलों के सहारे तपर्चर्या करते हुए किसी तरह 
ठिके रहे । न 
आधुनिक उदाहरण 

इस बात को समझाने के लिए आधुनिक इतिहास से एक उदाहरण 
दिया जा सकता है । जब पर्चिमी सिंहल द्वीप पर पोतु गीज़ों ने क्रब्जा 
कर लिया और वहाँ के बुद्ध-मंदिरों तथा भिक्षुओं के विहारों का विध्वंस 
करके सबको जबरदस्ती रोमन कैथोलिक धर्म की दीक्षा दे दी, उस समय 
सिहल का राजा बुद्ध की दन्तवातु को अपने साथ लेकर क्यांडी के 
जंगल में भाग गया और वहाँ पहाड़ की झट में उसने अपनी नई राज- 
धानी वनाई। परिचमी सिंहल द्वीप में पोतु गीज़ों के हाथों से बचे हुए 
भिक्षु, जितने हो सके उतने बौद्ध-ग्रन्थ अपने साथ लेकर उस पहाड़ी 
प्रदेश में क्‍यांडी के राजा के आश्रय में चले गए। यही बात कुछ अंशों 
में गोझआ में भी हुई । पोतु गीज़ों ने साष्टी, बारदेश और तिसवाडा नाम 
की तीन तहसीलें सबसे पहले जीतीं और कुछ वर्षों के बाद उनके 
मंदिरों को धराशायी करके लोगों को जबरन रोमन कैथोलिक बनाना 
जुरू कर दिया। उस समय कुछ हिन्द अपनी जायदादों को तिलांजलि 


आयों की जय २६ 


देकर और अपने देवताओं को लेकर संवदेकर नामक एक निकटस्थ देशी 
राज्य के क्षेत्र में भाग गए | आज भी पुराने साप्टी प्रांत के हिन्दुओं के 
सारे देवी-देवता इस संवदेकर रियासत में मौजूद हूँँ। आगे चलकर 
पोतु गीज़ों ने इस प्रांत पर भी अपना क़ब्जा कर लिया; मगर उन्होंने 
हिन्दुओं के धर्म में फिर से हस्तक्षेप नहीं किया । हम कह सकते हूँ कि 
कुछ अंशों में यही स्थिति मध्य हिन्दुस्तान की अहिसात्मक संस्कृति की 
भी हुई । दि 
अहिसा का प्रभाव 

परीक्षित या जनमेजय ने अत्याचार और बल-प्रयोग द्वारा बलिदान- 
युक्त यज्ञ-यागरों की प्रथा लोगों पर नहीं लादी । किन्तु उसको राज्याश्रय 
मिलते ही ब्राह्मणों ने स्वयं उसे स्वीकार कर लिया और जिन्हें वह 
पसन्द नहीं आई वे जंगलों में चले गए और वहाँ तपस्या का आश्रय लेकर 
उन्होंने अपनी प्राचीन परम्परा को बनाये रखा । जिस प्रकार पोतु गीजों 
द्वारा ईसाई वनाये गए बौद्धों और हिन्दुओं पर आज भी वौद्ध एवं हिन्दू 
संस्क्ृतियों का असर रह गया है उसी तरह मध्य हिन्दुस्तान की प्राचीन 
अहिसात्मक संस्क्रति का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव वहाँ की साधारण जनता 
पर शेष रह गया । अ्ररण्यों में रहने वाले ऋषि-मुनि जब गाँवों या शहरों 
में जाते, तब लोग परम आदर से उनकी पूजा करते थे। लेकिन शेष 
समय में शहरों में यज्ञ-याग और वलिदान भी चलता था । 

यज्ञ-संस्क्ृति का विकास 

ऋषि-मुनियों का मान-सम्मान अवश्य ही बहुत होता था, परन्तु इस 
युग में उस संस्कृति ने उन्नति बिलकुल नहीं की । सप्तसिधु के प्रदेश में 
तक्षशिला-जेसे जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, वे ही शिक्षा के केन्द्र बन 
गए । जातक अद्गुकथा' की अनेक कहानियों से मालूम होता है कि 
ब्राह्मणा-कुमार वेदाध्ययन करने और राजकुमार धनुविद्या सीखने के लिए 
सुदूर सप्तसिधु-प्रदेश के तक्षशिला-जैसे स्थानों पर जाते थे । 

सप्तसिधु के प्रदेश में या मध्य हिन्दुस्तान में. भी इन्द्र के जैसा कोई. 


३० भगवाद बुद्ध 


बलशाली साम्राज्य नहीं रहा । परीक्षित या जनमेजय के राज्य की तुलना 
'इल्द्र के साम्राज्य के साथ नहीं की जा सकती । उन्होंने बलिदानयुक्त 
यज्ञ-यागों को प्रोत्साहन दिया और उनके प्रयत्नों से गंगा-यमुना के बीच 
का प्रदेश भ्रार्यावर्त बन गया, यही महत्त्वप्ण बात थी। उनके शासन- 
काल के वाद शायद सप्तर्सिधु और मध्य हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे टुकड़े 
हो गए होंगे । फिर भी झ्रायों तथा दासों के संघर्ष से उत्पन्न बलिदान- 
पूर्वक यज्ञ-याग की संस्कृति तो दृढ़ होकर फेलती चली गई । 


6 नीतिक परिस्थिति 





सोलह राष्ट्र 


“यो इमेस सोलसन्‍्न महाजनपदान पहुतसत्तरतनान इस्सराधियच्च 
रज्ज कारेय्य, सेय्यथीदं-- (१) अंगानं (२) मसगधान (३) कासीनं 
(४) कोसलान (५) वज्जीन (६) मललानं (७) चेतीन (८) वबंसाने 
(६) कुरूत (१०) पंचालान (११) मच्छान (१२) सूरसेनानं (१३) 
अस्सकान (१४) अवंतीर (१५) गंधारान (१६) कंबोजान ।” 

यह उद्धरण अंगुत्तरनिकाय में चार स्थानों पर मिलता है। 'ललित- 
विस्तर' के तीसरे अध्याय में भी यह उल्लेख है कि वुद्ध के पैदा होने से 
पहले जम्बु द्वीप में (हिन्दुस्तान में) अलग-अलग सोलह राज्य थे। पर 
उनमें से केवल आठ राज्यों के राज-कुलों का वर्णन वहाँ मिलता है। 
इन सब देशों का उल्लेख बहु वचन में है | इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
ये देश किसी जमाने में महाजनसत्तायुक्त थे । उनके महाजनों को राजा 
कहा जाता था और उनका अध्यक्ष महाराजा कहलाता था। बुद्ध के 
जमाने में यह महाजनसत्तात्मक पद्धति दुबंल बनकर नष्ट होती जा रही 
थी और उसके स्थान पर एकसत्तात्मक राज्य-पद्धति तेज़ी से अमल में 
झा रही थी, इस घटना के कारणों पर विचार करने से पहले उल्लिखित 
सोलह देशों के सम्बन्ध में पाई जाने वाली जानकारी यहाँ संक्षेप में दे 
देना उचित होगा । 

१. अंग--अंगों का देश मगधों के पूर्व में था। उसके उत्तरी भाग 
को 'अंग्रत्तराय' कहते थे। मगध देश के राजा ने जब अंग देश को जीत 
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लिया तब वहाँ की महाजनसत्तात्मक शासन-प्रणाली नष्ट हो गई | पहले 
जमाने के महाजनों या राजाओं के वंशज वहाँ पर मौजूद थे; फिर भी 
उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रही थी; और आगे चलकर अंगमगध के 
ताम से उस देश का मगध देश के साथ द्न्द्र समास में उल्लेख होने लगा । 
त्रिपिटक' ग्रन्थ में बहुत-से स्थलों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि 
बुद्ध भगवान्‌ उस देश में उपदेश किया करते थे और उस देश के मुख्य 
शहर चम्पा नगरी में गग्गरा रानी के बनवाए हुए तालाब के किनारे 
चातुर्मास बिताया करते थे । पर यह चम्पा नगर भी कदाचित्‌ किसी 
पुराने राजा के अधिकार में नहीं था | राजा बिम्बिसार ने इसे सोरादण्ड 
नाम के ब्राह्मगा को इनाम में दे डाला था। इस गाँव के उपहारों से 
सोणदण्ड ब्राह्मग बीच-बीच में वड़े-बड़े यज्ञ-याग किया करता था ।* 

२. सगध--बुद्ध काल के राज्यों में ममध और कोसल देशों का 
निरन्तर उत्कर्ष होता जा रहा था और ये राष्ट्र प्री तरह एकसत्तात्मक 
शासन-प्रणाली के पंजे में फेस गए थे। क्योंकि मगधों के राजा बिबिसार 
और कोसलों के राजा पसेनदि (प्रसेनजित्‌) अत्यन्त उदार थे, अतः 
उनकी एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रजा के लिए बड़ी सुखकर सिद्ध 
हुई । यह सही है कि ये दोनों राजा यज्ञ-यागों को प्रोत्साहन देते थे । 
फिर भी उनके राज्य में श्रमणों (परिव्राजकों) को अपना धर्मोपदेश 
करने की पूरी स्वतंत्रता थी । इतना ही नहीं बिबिसार राजा श्रमरों के 
रहने आदि का प्रवन्ध करके उन्हें प्रोत्साहन देता था । गौतम जब पहली 
बार संन्यास लेकर राजगृह गये, तो बिबिसार राजा ने पांडव पर्वत के 
पास जाकर उनसे अपनी सेना में ऊंचा पद स्वीकार करने की प्रार्थना 
को । मगर गौतम ने तपरचर्या करने का अपना निर्चय कायम रखा । 
गया के पास उरूवेल में जाकर उन्होंने तपस्या शुरू की और अन्त में 
तत्त्ववोध का मध्यम मार्ग खोज निकाला । वाराणसी में पहला उपदेश 
देकर अपने पाँच शिष्यों के साथ जब बुद्ध भगवान्‌ राजगृह पधारे तो 
१, देखिये, दीवनिकाय, सोणदण्ड सुत्त | 
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विविसार राजा ने उन्हें श्र उनके भिक्षु-संघ के रहने के लिए वेलू वन 
(वेरा बन) नाम का उद्यान दिया | इस उद्यान में किसी विहार के होने 
का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता । विविसार राजा ने बुद्ध तथा भिक्षु-संघ 
को वहाँ निर्भीकता के साथ रहने की श्रनुज्ञा दे दी इतना ही इस वेलू वन- 
दान का अ्र्थ समझना चाहिए । परन्तु इससे भिक्षु-संघ के प्रति विबिसार 
का आदर स्पष्ट दिखाई देता है । 
केवल बुद्ध के भिक्षओं को ही नहीं, बल्कि उस समय श्रमरों के जो 
बड़े-बड़े संघ थे उन्हें भी बिविसार राजा ने आश्रय दिया था ॥ एक ही 
समय में ये श्रमण-संघ राजगृह के आस-पास रहते थे, इस प्रकार का 
उल्लेख 'दीघनिकाय' के सामज्ञ्फलसुत्त में और “मज्मिमनिकाय' के 
(नं० ७७) महासकुलुदायिसुत्त में पाया जाता है। फ 
एक वार बिविसार राजा का पूत्र भ्रजातशत्रु अपने श्रमात्यों के साथ 
पूणिमा की रात में अपने प्रासाद की छत पर बैठा था। उस समय 
उनके मन में किसी बड़े श्रमणु-तायक से भेंट करने की इच्छा पैदा हुई । 
तब उसके अमात्यों में से हर एक ने वारी-बारी से एक-एक श्रमण-्संघ 
के नायक की स्तुति की और उसके पास जाने के लिए राजा से प्रार्थना 
की । उसका गृह-वेद्य चुपचाप बैठा था। उससे अजातदत्रु ने प्रश्न किया 
तो उसने (जीवक ने) बुद्ध भगवान्‌ की स्तुति करके उनसे मुलाकात 
करने के लिए राजा को राजी कर लिया। हालाँकि इन श्रमण-संघों के 
नेताओं में वुद्ध आयु की दृष्टि से सबसे छोटे थे और उनके संघ की 
स्थापना हुए थोड़े ही दिन हुए थे, फिर भी अजातशत्रु ने उन्हींसे भेंट 
करने का निर्णय किया और वह सपरिवार बुद्ध के दशेनों के लिए जीवक 
के आम्र-वन में चला गया । 
अजातशत्रु ने अपने पिता को केद करके मार डाला और वह स्वयं 
गद्दी पर बेठ गया । मगर उसके पिता ने श्रमणों का जो आदर किया 
था उसमें उसने किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी । बिविसार राजा 
की मृत्यु के बाद बृद्ध भगवान्‌ प्रायः राजगृह नहीं जाते थे। उल्लिखित 
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प्रसंग ऐसा ही एक था । राजा बनने से पहले अ्रजातशत्रु को अपनी ओर 
मिलाकर देवदत्त ने बुद्ध भगवान्‌ पर नीलगिरि नाम का उन्मत्त हाथी 
छोड़ने का षड़यन्त्र रचा था, आदि बातें 'विनयपिटक' में बताई गई हैं । 
पर उनमें कहाँ तक सचाई होगी, यह कहता कठिन है। फिर भी यह बात 
सही मालूम होती है कि देवदत्त को अजातशत्रु का समर्थन प्राप्त था 
और शायद इसीलिए बुद्ध भगवान्‌ राजगृह से दूर रहते थे । मगर जब 
वे राजगृह पधारे तो उनसे भेंट करने में अजातशत्रु को हिचकिचाहट 
नहीं हुई । उसी समय राजगृह के आस-पास बड़े-बड़े श्रमण॒-संघों के छ: 
नेता रहते थे । इस बात को ध्यान में रखा जाय तो यह स्पष्ट दिखाई 
देता है कि अजातशत्रु अपने पिता से भी अधिक श्रमणों का आदर- 
सत्कार करता था। इतना ही नहीं, उसके शासन-काल में मगध देश में 
से यज्ञ-याग नष्ट-प्राय: होते गए और धीरे-धीरे श्रमण-संघों का उत्कर्ष 
होता रहा । 

मगधों की राजधानी थी राजगृह। यह स्थान बिहार प्रदेश्ष में 
तिलय्या स्टेशन से सोलह मील दूर है। इसके चारों ओर पहाड़ हैं 
और बीच में यह शहर बसा हुआ है | शहर में जाने के लिए पहाड़ों 
की घाटी में से दो ही रास्ते होने के कारण शत्रुओं से शहर की रक्षा 
करना आसान था और कदाचित्‌ इसी दृष्टि से यह शहर वहाँ बनाया 
गया था । मगर अजातशत्रु को शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसे अपनी 
. रक्षा के लिए इस पहाड़ी गोठ (गिरिब्रज) में रहने की कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं हुई । बुद्ध के परिनिर्वाण से पहले अजातशत्रु एक नया 
नगर बसा रहा था और झागे चलकर वहीं पर उसने अपनी राजधानी 
बनाई होगी । 

श्रजातशत्रु को “ैदेही-पुत्र' भी कहा गया है। इससे ऊपरी तौर पर 
देखने से ऐसा लगता है कि उसकी माता विदेह राष्ट्र की होगी और 
जैनों के आचारांग' सूत्रादि में भी ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि उसकी 
माता वज्जी राजाओं में से एक राजा की कन्या थी। परन्तु 'कोसल- 
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संयृत्त' के दूसरे वर्ग के चौथे सुत्त की अट्ठकथा में उसे पसेनदि का 
भानजा कहा गया है और वैदेही शब्द का अर्थ 'पंडिताधिवचनसेतं, पंडि- 
तित्थिया पुत्तो ति अत्थो' किया गया है। 'ललितविस्तर' में मगध देश के 
राजकुल को वैदेही-कुल ही कहा गया है । इससे ऐसा दिखाई देता है कि 
यह कुल पितृ-परंपरा से अप्रसिद्ध था और आगे चलकर उसके किसी राजा 
का सम्बन्ध विदेह देश की राज-कन्या के साथ हो जाने से उसे ख्याति 
प्राप्त हो गई और कुछ राजपुत्र अपने को वैदेही-पुत्र कहलाने लगे । 

अजातशत्रु द्वारा बिविसार के मारे जाने की खबर सुनते ही अबंती 
का राजा चंडप्रद्योत बहुत नाराज़ हो गया और उसने अजातशत्रु पर 
धावा बोलने की तैयारी शुरू कर दी। उसके डर से अजातशत्रु ने 
राजगृह की चहारदीवारी की मरम्मत की ।* वाद में शायद चंडप्रद्योत 
ने आक्रमण का विचार छोड़ दिया। चंडप्रद्योत-जेसा पराया राजा 
अजातशत्रु से नाराज हो गया मगर अपने राजा की ह॒त्या से स्वयं मगध 
की प्रजा को बिलकुल प्रक्षोभ नहीं हुआ, इसीसे यह वात अच्छी तरह 
ज्ञात हो जाती है कि इस देश में एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली कसी 
दृढ़ थी | 

३. कासो--कासी अथवा काशी की राजधानी वाराणसी थी। 
“जातकगट्ठकथा' से यह पता चलता है कि वहाँ के अश्रधिकांश राजाओं 
को ब्रह्मदत्त कहा जाता था। यद्यपि उनकी शासन-प्रणाली के विषय में 
अधिक जानकारी नहीं पाई जाती, फिर भी इतना तो पता चलता है कि 
काशी के राजा (महाजन) वहुत ही अधिक उदार थे। उनके राज्य में 
कला-कौशल का अच्छा विकास हुआ था । बुद्ध के समय में भी उत्कृष्ट 
वस्तुओं को 'कासिक' (काशी की बनी हुई) कहा. जाता था। कासिक 
वस्त्र, कासिक चन्दन श्रादि शब्द त्रिपिटक-साहित्य में अनेक स्थानों पर 
मिलते हैं। वाराणसी के भ्रशवसेन राजा की वामा रानी के पेट से जनों 
के तेईसवें तीर्थंकर पाइवनाथ ने जन्म लिया था। उन्होंने श्रपः उपदेश 


१. देखिये 'मज्मिमनिकाय! में से गोपकमोग्गल्लानउुत्त की अद्ठकथा । 
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का प्रारम्भ गौतम बुद्ध के जन्म से पहले लगभग २४३ वें बरस में किया 
था । इससे हम यह कह सकते हैं कि काशी के महाजन केवल कला- 
कौशल में ही नहीं बल्कि धामिक विचारों में भी अग्रणी थे । परन्तु बुद्ध 
के समय में इस देश की स्वतन्त्रता पूरी तरह नष्ट होकर उसका समावेश 
कोसल देश में हो गया था और अंगमगध' के समास की तरह ही 'कारसी- 
कोसल' का सामासिक शब्द भी प्रचार में आ गया था । 

४. कोसल--कोसल देश की राजधानी थी श्रावस्ती; यह 
अचिरवती (वर्तमान राप्ती) नदी के किनारे थी और वहाँ पसेनदि 
(प्रसेनजित्‌ू) राजा राज करता था। कोसलसुत्त के एक सुत्त से यह सिद्ध 
होता है कि पसेनदि वैदिक धर्म का पूरा अनुयायी था और बड़े-बड़े यज्ञ 
करता रहता था। फिर भी उसके राज में श्रमणों का सम्मान किया 
जाता था। अनाथपिंडिक* नाम के एक ख्यातिप्राप्त बड़े सेठ ने बुद्ध 
के भिक्षु-संघ के लिए श्रावस्ती में जेतवत नाम का एक विहार बनाया 
था । विशाखा नाम की प्रसिद्ध उपासिका ने भी पूर्वाराम नाम का एक 
बड़ा प्रासाद भिक्षुओं के लिए बनवाकर दिया था। इन दोनों स्थानों पर 
बुद्ध भगवान्‌ भिक्षु-संघ के साथ कभी-कभी रहते थे। उनके बहुत-से' 
चातुर्मास्य (चौमासे) यहीं बीते होंगे। क्‍योंकि बुद्ध द्वारा सबसे अ्रधिकः 
उपदेश अनाथपिंडिक के आराम में ही दिये जाने का उल्लेख त्रिपिटिक- 
साहित्य में पाया जाता है। यद्यपि पसेनदि राजा यज्ञ-यागों का समर्थक 
था, फिर भी वह कभी-कभी बुद्ध के दर्शनों के लिए अनाथपिंडिक के: 
आराम में जाता था। पसेनदि को बुद्ध द्वारा दिये गए उपदेशों का संग्रह 
'कोसलसुत्त' में मिलता है ।* 

'ललितविस्तर' में आये हुए इस राज-वंश के वर्णन से ऐसा प्रतीत 


२* इसका असली नाम छुदत्त था। वह अनाथों को भोजन (पिंड ) देता था, इसलिए 
उसे अनाथपिंडिक कहा जाता था । 


२. इस संयुत्त के पहले ही उुत्त में पसेनदि के बुद्ध का उपासक बनने की-कथा है; पर 


नोवें उुत्त में पसेनदि के महायज्ञ का वर्णन आता है। अतः यह नहीं कहा जए 
सकता कि पसेनदि राजा रूच्चा बुद्धोपासक था 


समकालीन राजनीतिक परिस्थिति ३७ 


होता है कि ये राजा मातंगों की हीन जाति से पैदा हुए थे। “धम्मपद- 
अट्ठकथा' में मिलने वाली विड्डभ (विदुर्देभ) की कहानी से भी 'ललित- 
विस्तर' की इस बात की पुष्टि होती है । 

पसेनदि राजा बुद्ध को बहुत मानता था। उसके श्ाक्य-कुल की 
किसी राज-कन्या से विवाह करने का विचार पसेनदि ने किया। परन्तु 
शाक्य राजा कोसल-राज-कुल को नीच मानते थे, अतः अपनी कन्या 
कोसलराज को देना उन्होंने उचित न समझा | फिर भी शाकयों पर 
कोसल राजा का दबदबा था इसलिए उसकी माँग को अस्वीकार करना 
भी उनके लिए सम्भव न था । अन्त में उन्होंने यह उपाय सोचा कि महानाम 
शाकक्‍्य अपनी दासी-कन्या वासभरवत्तिया को अपनी निजी कन्या के रूप में 
कोसल राजा को दे। कोसल राजा के शअ्मात्यों ने इस कन्या को पसन्द 
किया । जब महानाम को उसके साथ बैठकर भोजन करते हुए उन्होंने देखा 
तो उन्हें वह विश्वास हो गया कि वह उसीकी पुत्री है। फलत: शुभ मुह॒ते 
पर कोसल राजा के साथ वासभरवत्तिया का विवाह हो गया । राजा ने 
उसे अपनी पटरानी बनाया । उसका लड़का विडूडभ सोलह बरस की 
उम्र हो जाने पर अपनी ननिहाल (यानी शाक्‍्यों के यहाँ) गया । शाकयों 
ने अपने संस्थागार (नगर-मंदिर) में उसका उचित सम्मान किया । 
लेकित उसके चले जाने के बाद उसका आसन पाती से धो डाला गया । 
यह बात विड़्डभ के कानों तक जा पहुँची और उसे अपने दासी-पुत्र होने 
का पता चल गया। बड़ा होते ही विड्डभ ने कोसल देश का राज 
बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया और अपने वृद्ध पिता पसेनदि को 
आवस्ती से बाहर निकाल दिया । पसेनदि अपने भानजे अजातशत्रु के 

आश्रय में जाने के लिए गुप्त वेश में राजगृह की ओर चला, मगर रास्ते 

में बहुत कष्ट पाकर वह राजगृह से बाहर एक धर्मेशाला में मर गया । 

अपने पिता की मृत्यु के बाद विड्डभ ने शाक्‍्यों पर धावा बोलने 
का निरचय किया; पर भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश देकर उसे दो बार इस 
इरादे से दूर रखा । मगर तीसरी बार बुद्ध को कुछ कहने का मौका न 


रैंक .. भगवान्‌ बुद्ध 


मिला और विड्डम ने अपने विचार को कार्यान्वित करने में सफलता 
प्राप्त की । उसने शाक्‍्यों पर धावा बोल दिया और उन्हें पूरी तरह से 
हरा दिया | जो शरण में आए या जो भाग गए उनके अलावा श्रन्य 
सबको उनके बाल-बच्चों सहित विड्डभ ने कत्ल कर दिया और उनके 
खून से अपना आसन धुलवाया । 

शाक्‍्यों का नाश करके विड्डभ ने श्रावस्ती आकर अचिरवती नदी के 
किनारे अपनी सेना का पड़ाव डाला । उस समय आस-पास के इलाके में 
अकाल मेघ की भयंकर वर्षा हुई और अचिरवती में भयंकर बाढ़ झा गई; 
जिसमें विड्डभ अपनी सेना के साथ बह गया । 

विड्डभ की कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मगध देश की 
तरह कोसल देश में भी एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली दृढ़ से दढ़तर 
होती जा रही थी । विड्डभ ने अपने लोकप्रिय पिता की गद्दी पर कब्जा 
कर लिया तो भी कोसलों ने उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा । 

५. वज्जी--महाजनसत्तात्मक राज्यों में केवल तीन राज्य स्वतंत्र 
रह गए थे---एक था वज्जियों का और दो थे पावा एवं कुशिनारा के 
मल्लों के । इन तीनों में वज्जियों का राज्य सबल और सम्पन्न था, मगर 
उसका नाश भी जल्दी ही होने वाला था । फिर भी वह प्रातःकालीन 
शुक्र के तारे की तरह चमक रहा था। बुद्ध भगवान्‌ ऐसे ही एक महाजन- 
सत्तात्मक राज्य में पैदा हुए | मगर शाक्यों की स्वतंत्रता पहले ही नष्ट 
हो चुकी थी। वज्जी लोग अपनी एकता और पराक्रम के बल पर बुद्ध 
के जीवन-काल में अपनी स्वतन्त्रता कायम रख सके थे, इससे उनके मन 
में वज्जियों के प्रति ग्रादर होना स्वाभाविक था | “महापरिनिब्बानसुत्त' 
में भगवान्‌ बुद्ध दूर से आने वाले लिच्छवियों को देखकर भिक्षुश्रों से 
कहते हँ--है भिक्षुझ्रो, जिन्होंने तावत्‌ त्रिशत्‌ देवता न देखे हों वे इन 
लिच्छेवियों के समह को देखें !” 

वज्जियों की राजधानी वंशाली नगरी थी, उसके आस-पास रहने 
वाले वज्जियों को लिच्छवि कहते थे । उनके पूरब में पहले विदेहों का 
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राज्य था जहाँ जनक-जैसे उदार राजा हुए थे। 'ललितविस्तर' से पता 
चलता है कि विदेहों का आखिरी राजा सुमित्र मिथिला नगरी में राज 
करता था । उसके बाद विदेहों का राज्य वज्जियों के राज्य में जोड़ 
दिया गया होगा । 

वद्ध भगवान द्वारा वज्जियों की अ्रभिवद्धि के सात नियमों का 

उपदेश दिये जाने का वर्शोन 'महापरिनिब्बानसुत्त' के प्रारम्भ में तथा 
अंग्ुत्तरनिकाय' के सत्तकनिपात में पाया जाता है। 'महापरिनिब्बानसुत्त 
की अदठकथा में इन नियमों की विस्तृत टीका की गई है। उससे यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि वज्जियों के राज्य में एक प्रकार के 
ज्यूरियों (पंचों ) की प्रणाली थी और प्राय: निरपराध व्यक्तियों 
को सज़ा नहीं दी जाती थी। उनके कानून लिपिबद्ध होते थे और वे 
उनके अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते थे । 

६. मल्‍ल--मल्लों का राज्य वज्जियों के पूरब में और कोसल देश के 
पदिचम में था । वहाँ वज्जियों की ही तरह गणसत्तात्मक प्रणाली प्रचलित 
थी। परन्तु मल्लों में फूट पड़ गई और पावा के मल्‍ल तथा कुशिनारा 
के मल्‍ल नाम से उनके दो विभाग हो गए थे । 

मगध देश से कोसल देश की ओर जाने का रास्ता मल्लों के 
राज्यों से होकर ग्रज़रता था, इसलिए बुद्ध भगवान्‌ वहाँ से बार-बार 
आते-जाते थे। बुद्ध भगवान्‌ ने पावा में रहने वाले चुन्द लुहार के यहाँ 
अन्न ग्रहण किया और वे बीमार पड़ गए। वहाँ से कुसिनारा जाने पर 
उसी रात को वे परिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। झाज वहाँ पर एक 
छोटा-सा स्तृप एवं मन्दिर है, जिनके दर्शनों के लिए बौद्ध यात्री वहाँ 
जाते रहते हैं । पावा या पडवरणा गाँव भी वहाँ से नज़दीक ही है। इससे 
ऐसा लगता है कि पावा के मल्‍ल और कुसिनारा के मलल्‍ल पास-पास 
ही रहते थे । इन दोनों राज्यों में बुद्ध के वहुत-से शिष्य रहते थे। 
ये राज्य स्व॒तन्त्र तो थे, पर उनका प्रभाव वज्जियों के गणसत्तात्मक 
राज्य-जैसा नहीं था। बल्कि यह भी हो सकता है कि वज्जियों के बलवान्‌ 
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राज्य के कारण ही उनकी सत्ता क़ायम रही हो 

७. चेती--इस राष्ट्र की जानकारी चेतिय' और “वेस्सन्तर' नामक 
दो जातकों में मिलती है। इसकी राजधानी सोत्थिवती ( स्वस्तिवती ) 
थी, ऐसा 'चेतिय जातक' ( नं० ४२२ ) में कहा गया है और वहाँ के 
राजाओं की तालिका दे दी गई है। अंतिम राजा उपचर या अपचर 
ने फूठ बोला और वह अपने पुरोहित के शाप से नरक चला गया। 
उसके पाँच लड़के पुरोहित की शरण में गए तो पुरोहित ने उन्हें वह राज्य 
छोड़कर चले जाने को कहा और उसकी शआराज्ञा मानकर उन्होंने बाहर जाकर 
अलग-अलग पाँच नगर वसाये, ऐसा वर्शान भी इस जातक में मिलता है। 

वेस्सन्तर की पत्नी मद्दी ( माद्री ) मद्द ( मद्र ) राष्ट्र को राज-कन्या 
थी । वेस्सन्तर जातक की कथा से मालम होता है कि इसी राष्ट्र को 
चेतिय राष्ट्र भी कहते थे। स्वयं वेस्सन्‍्तर का देश शिवि, इस चेतिय 
राष्ट्र के पास ही था। वहाँ के शिवि राजा द्वारा अपनी आँखें ब्राह्मण को 
दिये जाने की कहानी जातक में प्रसिद्ध है ।१ वेस्सन्तर जातक के अनुसार 
वेस्सन्‍्तर राजकुमार ने भी अपना मंगल हाथी, अपनी स्त्री तथा दोनों 
बच्चे ब्राह्मण को दान में दे दिए थे। इसकी कथा वेस्सन्तर जातक में 
आ गई है। इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि शिवियों और 
चेतियों ( चद्यों ) के राष्ट्रों में ब्राह्मणों का महत्व बहुत था और इसलिए 
यह राज्य कहीं पश्चिम की ओर रहे होंगे | बुद्ध के समय में शिवियों 
और चेतियों के नाम वर्तमाव थे; मगर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बुद्ध 
भगवान्‌ उनके राज्यों में गए हों या जेसे मगधों के राज्य में अंग का 
समावेश हो गया था बसे ही किसी दूसरे राज्य में इन राज्यों का समा- 
वेश हो गया हो । जो हो, इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि 
बुद्ध भगवान्‌ की जीवनी के साथ इन राज्यों का किसी भी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं था । 

८. वंस (वत्स)--वंस की राजधानी कोसम्बी ( कौशाम्बी ) थी। 


हल बिक 


2, रखिय, साविजातका, नं० ४३६ 
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बुद्ध के समय में यहाँ की गणसत्तात्मक शासन-प्रणाली नष्ट हो गई थी 
और ऐसा लगता है कि वहाँ उदयन नाम का बड़ा विलासी राजा एक- 
च्छत्र शासक वन गया था। धम्मपद अट्ठकथा' में इस राजा की एक 
कहानी आई है वह इस प्रकार है--- 

उदयन और उज्जैन के राजा चंडप्रद्योत में घोर छात्रुता थी। 
लड़ाई में उदयन को हराना असम्भव होने के कारण प्रद्योत ने कोई 
युक्ति सोचकर उदयन को पकड़ने का पषड़यंत्र रचा। उदयन राजा 
हाथियों को पकड़ने का मंत्र जानता था और जंगल में हाथी आते ही 
शिकारियों को लेकर वह उनके पीछे लग जाता था। चंडप्रद्योत ने एक 
नकली हाथी वनवाया और उसे वत्सों की सीमा पर छोड़ आने को कह 
दिया । अपने राज्य की सीमा पर एक नये हाथी के आने की खबर पाते 
ही उदयन राजा उसके पीछे लग गया। उस नकली हाथी के अन्दर 
छिपे हुए लोगों ने उस हाथी को दौड़ाया और वे उसे चंडप्रद्योत की सीमा 
के भीतर ले गए। उदयन राजा उसके पीछे दौड़ता जा रहा था कि 
'छिपकर बेठे हुए चंडप्रद्योत के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया श्र वे 
उसे उज्जैन ले गए । 

जब उसे चंडप्रद्योत के सामने लाया गया तो चंडप्रद्योत ने उससे 
'कहा--“यदि तुम मुझे हाथी पकड़ने का मंत्र सिखाश्रोगे तो मैं तुम्हें 
छोड़ दूंगा; वरना यहीं मार डालू गा । मगर उदयन उसके लालच में 
नहीं फंसा और न ही धमकी से डरा । वह बोला “मुझे प्रणाम करके 
यदि तुम शिष्य के नाते मन्त्राध्ययन करोगे तो मैं तुम्हें मन्त्र सिखाऊँगा । 
वरना तुम्हें जो-कुछ करना हो, करो ॥* 

प्रयोत बड़ा अभिमानी था, अ्रत: उसे यह बात पसन्द न आई । परन्तु 
उदयन को मारकर मन्त्र का नाश करना भी तो उचित नहीं था। अतः 
उसने उदयन से पूछा--“क्या तुम किसी और व्यक्ति को यह मंत्र 
'पढ़ाओोगे ? मेरी मर्जी के किसी आदमी को यदि तुम यह मन्त्र सिखा 
दोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूं गा ।* 


४२ भगवान्‌ ब॒द्ध 


उदयन बोला---“जो स्त्री या जो पुरुष मुझे प्रशाम करके शिष्य के 
नाते मन्त्राध्यवन करेगा उसे मैं यह विद्या सिखाऊंगा ।* 
चंडप्रद्योत की कन्या वासुलदता ( वासवदत्ता ) बड़ी चतुर थी। 
मन्त्र को ग्रहण करने के लिए वह अवश्य समर्थ थी; मगर उसे उदयन 
के सम्पर्क में आने का अवसर देना प्रद्योत को उचित नहीं लगा। 
अतः उसने उदयन से कहा कि मेरे घर एक कुबड़ी दासी है, वह पर्द के 
पीछे बैठकर तुम्हें प्रणाम करेगी और तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करके 
तुमसे मन्त्र सीखेगी। यदि उसे मंत्रसिद्धि मिल जायगी तो मैं तुम्हें 
बंधन-मुक्त करके तुम्हारे राज्य में पहुचा दू गा। 
उदयन ने यह वात स्वीकार कर ली। इधर प्रद्योत ने वासवदत्ता 
कहा कि “एक कोढ़ी (रवेत कुष्ठ वाला) आदमी हाथी का मन्त्र जानता 
उसका म॒ ह देखे बिना उसे प्रणाम करके तुम उस मन्त्र को सीख 


#ह॥ 
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इसके वाद वासवदत्ता ने उदयन को पर्दे की ओट से प्रणाम करके 
मन्त्र सीखना प्रारम्भ किया । मंत्र सीखते समय कुछ अक्षरों का उच्चा- 
रण उसके मुह से ठीक तरह से न हो सका; तो नाराज होकर उदयन 
वोला “एऐ कुबड़ी, तेरे होंठ बहुत मोटे मालम होते हैं ।” यह सुनकर 
वासवदत्ता को बड़ा गस्‍्सा आया और वह बोली “अरे भञ्रो कोढ़ी, क्‍या 
तू राज-कन्या को कुबड़ी कहता है ?” 

उदयत को समझ में नहीं आया कि झ्राखिर मामला क्‍या है। अतः 
उसने बीच का पर्दा हटा दिया। तुरन्त उन दोनों को प्रद्योत की चाल- 
वाज़ी का पता चल गया और दोनों एक-दूसरे के प्रति आसक्त हो 
गए । उन्होंने अवन्ती से भाग जाने का षड़यन्त्र रचा । वासवदत्ता ने 
अपने पिता से यह कहकर भद्गवती नाम की एक हथिनी मँगवा ली कि 
शुभ मुह॒ते पर मंत्रसिद्धि के लिए एक औषधि लानी है। फिर जब प्रद्योत 
उद्यान-क्रीड़ा के लिए चला गया तो वासवदत्ता और उदयन भद्रवती 
हथित्ती पर सवार होकर भाग निकले। उदयन तो हाथी चलाने में 


समका लीन राजनीतिक परिस्थिति है 


*छ/ 


प्रवीण था ही । मगर उनके पीछे से भेजे गए सिपाहियों ने उन्हें रास्ते 
में ही आ घेरा । पर इसका उपाय वासवदत्ता ने पहले ही सोच रखा 
था। वह अपने पिता के खजाने से स्वर्ण-मुद्राओं से भरी बहुत-सी 
थैलियाँ साथ ले आई थी। उनमें से एक भैली निकालकर उसने वे 
मुद्राएं रास्ते में विखेर दीं। जब उन मुद्राओं को बीनने में सिपाही 
व्यस्त हो गए तो उदयन ने हथिनी को आगे बढ़ाया । कुछ देर वाद 
सिपाहियों ने हथिनी को पुनः घेर लिया तब एक और थैली राह में 
विखेर दी गई। इस प्रकार मार्ग में मुद्राएँ बिखेरते हुए वे दोनों 
कोशाम्वी पहुंच गए 

उदयन के बारे में एक और कथा भी प्रसिद्ध है। एक बार वह क्रीड़ा 
के लिए अपने उद्यान में गया। वहीं वह सो गया । वहाँ से नजदीक ही 
एक वृक्ष के नीचे पिडोल भारद्वाज भिक्ष्‌ बैठा था। राजा को सोये 
हुए देखकर उसकी रानियाँ पिंडोल भारद्वाज के पास गईं और उसका 
उपदेश सुनती रहीं । इतने में राजा उदयन जाग उठा और गुस्से में 
उसने पिंडोल भारद्वाज के शरीर पर लाल चीटियाँ छोड़ने की चेष्टा 
की । इस प्रकार का उल्लेख 'संयुत्तनिकाय” की अट्ठकथा में पाया 
जाता है । पर झागे चलकर पिंडोल भारद्वाज का उपदेश सुनकर उदयन 
बुद्धोपासक बन गया । क्‍ 

अंगुत्तरनिकाय_ की अट्ठकथा और “धम्मपदअट्ठकथा' में एक 
उल्लेख आता है कि कौशाम्वी में घोषित, कुक्कुट और पावारिक 
नामक तीन श्रेष्ठियों ने बुद्ध के भिक्षु-संघ के रहने के लिए क्रमशः 
घोषिताराम, कुक्कुटाराम और पाव।रिकाराम नाम के तीन विहार बनाये 
थे ।! उदयन की एक प्रमुख रानी सामावती और उसकी दासी खुज्जुत्तरा 
(कुब्जा उत्तरा) भगवान्‌ बुद्ध की दो प्रधान उपासिकाएँ थीं । इन 
कथाओं से ऐसा जान जड़ता है कि यद्यपि उदयन राजा विद्येष श्रद्धालु 
नहीं था, फिर भी कौशाम्बी के लोगों में बहुत-से बुद्ध-भक्त थे और 
१. देखिये, 'वोद्ध संघाचा परिचय”, पृष्ठ २३७-२४५ । 


ड्ढ भगवान्‌ बुद्ध 


वे इस बात के लिए उत्सुक रहते थे कि भिक्षुओं का जीवन-निर्वाह अच्छी 
तरह हो सके । 

६. कुरु--कुरु देश की राजधानी इन्द्रप्रस्थ नगर में थी। बुद्ध के 
समय में वहाँ पर कौरव्य नाम का राजा राज करता था, इतनी ही 
जानकारी मिलती है। मगर यह पता नहीं चलता कि वहाँ का शासन- 
प्रबन्ध कैसे चलता था। इस देश में बुद्ध के भिक्षु-संघ के लिए एक भी 
विहार नहीं था। बुद्ध भगवान्‌ उपदेश करते-करते जब इस देश में जाते 
तव किसी पेड़ के नीचे या ऐसे ही किसी अन्य स्थान पर निवास करते 

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में बद्धोपदेश के चाहने 
वाले बहुत-से लोग थे। उनमें से राष्ट्रपाल नामक एक धनी यवक के 
भिक्षु होने की कथा 'मज्मिमनिकार्य' में विस्तार के साथ दी गई है। 
कुरु देश के कम्मासदम्म (कल्माषदम्य) नामक नगर के पास बद्ध 
भगवान्‌ द्वारा सतिपट्वान-जेसे कुछ उत्तम सुत्तों का उपदेश दिये जाने 
का उल्लेख 'सुत्तपिटक मिलता है । इससे ऐसा प्रतीत है कि वहाँ 
की साधारण जनता तो बुद्ध का सम्मान करती थी; मगर अधि- 
कारियों में उनका कोई भक्‍त नहीं था और वहाँ वैदिक धर्म का 
वोल-बाला था । 

१०. और ११. पंचाल ( पांचाल ) और मच्छ (मत्स्य)--उत्तर 
पांचालों की राजधानी कम्पिलल (काम्पिल्य) थी, ऐसा उल्लेख “जातक 
श्रट्रुकथा' में अनेक जगह पाया जाता है; मगर मत्स्य देश की राजधानी 
का कोई पता नहीं चलता । इससे ऐसा लगता है कि बुद्ध के समय में इन 
दोनों देशों का विशेष महत्त्व नहीं रहा था । इस देश में भगवान्‌ बुद्ध ने 
यात्रा नहीं की थी, इसलिए वहाँ के लोगों और शहरों के विषय में बौद्ध- 
भ्रन्‍्थों में विशेष जानकारी नहीं मिलती । 

१२. सूरसेन ( शरसेत )--सूरसेत की राजधानी मधरा (मथुरा) 
थी। वहाँ अवन्तिपुत्र नामक राजा राज करता था। वर्णाश्रम धर्म के 
विषय में अ्रवन्तिपुत्र और महाकात्यायन में जो बातचीत हुई थी, उसका 


समकालीन राजनीतिक परिस्थिति डा 


वर्णन 'मज्मिमनिकाय' के मधुरसुत्त में आता हैं। इस देश मे भगवान्‌ बुद्ध 
शायद ही जाते थे । अंग्रत्तरनिकाय' के पंचक निपात के निम्नलिखित 
सूत्त से ऐसा लगता है कि उन्हें मधुरा विशेष प्रिय नहीं थी : 

पंचिसे भिक्‍खवे श्रादीनवा सघधुरायं । कतसे पंच ? विससा, 
बहुरजा, चण्डसुनरवा, वालयक्खा, दुल्लभपिण्डा | इमे खो भिक्‍खवे पंच 
आरादीनवा मधुरायं ति। 

प्रर्थात्‌ हे भिक्षुओं, मथुरा में ये पाँच दोष हैं। कौन-से पाँच ? 
वहाँ के रास्ते ऊबड़-खाबड़ हैं, वहाँ धूल बहुत है, कुत्ते बदमाश हैं, यक्ष 
ऋ्र हैं, और वहाँ भिक्षा मिलना बहुत कठिन है ! भिक्षुओ, मथुरा में ये' 
पाँच दोष हें । 

१३. अस्सक ( अ्रद्सक ) -- सुत्तनिपात' के पारायरणवग्ग के 
प्रारम्भ में जो वत्यथगाथाएँ हैं उनसे ऐसा लगता हैं कि अस्सकों का राज्य 
कहीं गोदावरी नदी के आस-पास था। श्रावस्ती में रहने वाले बावरी 
नामक ब्राह्मण ने अपने सोलह शिष्यों के साथ इस राज्य में निवास 


किया था। 
सो अ्रस्स कस्स विसये अ्लकस्स समासने | 


वसी गोदावरी कूले उज्छेव च फलेन च॥ 

अर्थात्‌ वह ( बावरी ) अश्वक के राज्य में और अलक के राज्य 
के पास गोदावरी के किनारे भिक्षा एवं फलों पर निर्वाह करते हुए. 
बस गया । 

अ्रट्रक्थाकार का कहना है कि अस्सक और अलक दोनों आल्श्र 
(अन्धक) राजा थे और उनके राज्यों के बीच में बावरी ने अपने सोलह 
शिष्यों समेत एक उपनिवेश बनाया, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया। हम कह 
सकते हैं कि बेदिक-धर्मे-प्रचारकों का दक्षिण में यह पहला उपनिवेशः 
था । बुद्ध या उनके समकालीन भिक्षु यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, इसलिए 
बौद्ध-वाइमय में इन राज्यों की विशेष जानकारी नहीं मिलती । फिर 
भी बुद्ध की कीति वहाँ तक जा पहुँची थी । उसे सुनकर बावरी के 


है भगवान बुद्ध 


अपने सोलहों शिषप्यों को बुद्ध-दर्शन के लिए भेज दिया था। वे यात्रा करते 
हुए मध्य देश पहुँचे और अन्त में राजगृह में भगवान्‌ बुद्ध से भेंट करके 
उनके शिष्य बन गए। ये सब बातें उल्लिखित 'पारायणवग्ग' में ही झ्ाई 
हैं; मगर उसके वाद उन्होंने वापस जाकर गोदावरी के प्रदेश मे उपदेश 
दिया हो तो उसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता । 

१४. अबन्ती--अवन्ती की राजधानी उज्जेन और वहाँ के राजा 
चंडप्रद्योत के बारे में काफी जानकारी मिलती है। जब चंडप्रद्योत 
वीमार हो गया तो उसके निमन्त्रण से मगध देश का प्रसिद्ध वैद्य 
जीवक कौमार्यभृत्य उसे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए उज्जैन गया। 
प्रद्योत के अत्यन्त क्र स्वभाव के कारण उसके नाम के साथ “चंड' 
विशेषण लगाया जाता था और यह बात जीवक को अच्छी तरह मालम 
थी । राजा को दवा देने से पहले उसने जंगल में जाकर दवाएँ लाने के 
वहाने भहृवती नाम की एक हथिनी राजा से माँगकर ले ली और राजा 
को दवा देकर तुरन्त उस हथिनी पर बैठकर वहाँ से भाग गया । इधर 
दवा लेते ही प्रद्योत को भयानक के होने लगी । इससे उसे बहुत क्रोध 
आया और उसने जीवक को पकड़ लाने की आज्ञा दे दी। मगर जीवक 
वहाँ से तिकल चुका था। उसका पीछा करने के लिए राजा ने अपने 
काक नामक दास को भेजा । काक ने कौशाम्बी तक दौड़-धूप करके जीवक 
को पकड़ लिया । तब जीवक ने उसे एक आऔषधियुक्त, आँवला खाने को 
दिया, जिससे काक की बड़ी दुर्गंति हुई और फिर जीवक भद्ववती पर 
बेठकर सकुशल राजगृह पहुँच गया । इधर प्रद्योत बिलकुल स्वस्थ हो 
गया । काक दास भी चंगा होकर उज्जन पहुँच गया । बीमारी दूर हो 
जाने तथा पहले की तरह स्वास्थ्य-प्राप्ति से प्रयोत जीवक से बहुत खुश 
हुआ और उसे देने के लिए प्रद्योत ने सिवेय्यक नामक वस्त्रों का जोड़ा 
राजगृह को भेज दिया ।* 

इस कहानी में और “धम्मपदञ्ट्ठकथा' की कहानी में बहुत साम्य 
१. देखिये, महाकग', भाग पवाँ । 
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है । मगर यह नहीं कहा जा सकता कि एक से दूसरी रची गई है या 
दोनों की रचना अलग-अलग समय में हुई । इन दोनों कहानियों से इतना 
अवश्य मालम होता है कि प्रद्योत एक अत्यन्त क्रोधी सर्वंसत्ताधारी 
राजा था । 

बुद्ध भगवान्‌ प्रद्योत के राज्य में कभी नहीं गए थे। उनके प्रमुख 
शिष्यों में से एक श्र्थात्‌ महाकात्यायन प्रद्योत के पुरोहित का लड़का 
था। पिता की मत्य के बाद उसे पुरोहित का पद मिल गया। मगर 
उससे संतोष न मानकर वह मध्य देश में जाकर बुद्ध का भिक्षुशिष्य हो 
गया। महा कात्यायन के स्वदेश लौटने पर प्रद्योत तथा अन्य लोगों ने 
उसका अच्छा आदर-सत्कार किया ।* मथुरा के राजा अवन्ति पुत्र के 
साथ जाति-भेद के विषय में महा कात्यायन का जो संवाद हुआ वह 
'मज्फिमनिकाय' के मधुर या मधुरिय सुत्त में वरित है | यद्यपि मथुरा 
और उज्जैन में महा कात्यायन प्रसिद्ध था फिर भी ऐसा नहीं प्रतीत होता 
कि बुद्ध भगवान्‌ के जीवन में वहाँ बौद्ध मत का अधिक प्रसार हुआ हो । 
बुद्ध के भिक्षुशिष्य वहुत थोड़े थे, श्रतः इस प्रदेश में बुद्ध भगवान्‌ ने ऐसी 
श्राज्ञा दे रखी थी कि पाँच भिक्षु भी दूसरे भिक्षु को उपसंपदा देकर संघ 
में प्रवेश कर सकते हैं । इस कार्य के लिए मध्य देश में कम-से-कम बीस 
भिक्षुओं की आवश्यकता रहती थी ।* 

१५. गंधार (गांधार)--इसकी राजधानी तक्‍कसिला (तक्षशिला) 
थी । यहाँ पुक्कुसाति नाम का राजा राज्य करता था। उसने ढलती 
उम्र में अपना राज्य छोड़ दिया और राजगृह तक पैदल यात्रा करके 
भिक्षु-संघ में प्रविष्ट हो गया । उसके बाद पात्र एवं चीवर ढूँढ़ने के लिए 
घूमते समय उसे एक उन्मत्त गाय ने मार डाला। उसके गाय द्वारा 
मारे जाने की कथा 'मज्मिमनिकारय' के धातुविभंगसुत्त में आई है। वह 
तक्षशिला का राजा था। विबिसार राजा के साथ उसकी मित्रता कैसे 
१. विशेष जानकारी के लिए देखिये, बौद्ध संघाचा परिचय”, पृष्ठ १६५-१६८ | 
२. महावग्ग?, भाग यवाँ; 'बोद्ध संधाचा परिचय, पृष्ठ ३०-३१ । 


डंद भगवान्‌ बुद्ध 


हुई, इन बातों का विस्तृत वर्शत इस सुत्त की अट्ठकथा में मिलता है। 
उसका सारांश इस प्रकार है-- 

तक्षशिला के कुछ व्यापारी राजगृह चले गए। विविसार राजा ने 
सदा की भाँति उनका आदर-सत्कार करके उनके राजा की प्रवृत्ति पूछी । 
जब उसे वताया गया कि तक्षशिला का राजा गअत्यन्त सज्जन है और 
उम्र में उसके समान ही है तो उसके प्रति बिबिसार के मन में प्रेमादर 
उत्पन्त हुआ और उसने उन व्यापारियों का कर माफ करके पुक्कुसाति 
राजा के पास मित्रता का संदेश भेजा । इससे पुक्‍कुसाति राजा बिबिसार 
पर बहुत प्रसन्‍न हुआ । मगध देश के आने वाले व्यापारियों का कर 
उसने माफ कर दिया और अपने नौकरों के हाथ उन व्यापारियों के 
साथ विविसार राजा के लिए झ्राठ पचरंगी कीमती दुशाले भेजे । बिबि- 
सार राजा ने इस भेंट के बदले में बढ़िया पिठारे (करंड) में रखकर एक 
स्वर्गापट भेज दिया । उस स्वरणां-पट पर बुद्ध-धर्म और संघ के ग्र॒ुण 
उत्कृष्ट ज़री में लिखे हुए थे। वह लेख पढ़कर पुक्कुसाति पर बुद्ध की 
घुन सवार हुई और अन्त में वह राज-पाट छोड़कर राजगृह तक पैदल 
चला गया । 

राजगृह में एक कुम्हार के यहाँ बुद्ध से उसकी भेंट केसे हुई, बुद्ध ने 
उसे क्या उपदेश दिया और अन्त में गाय द्वारा वह कंसे मारा गया 
आदि बातें उल्लिखित “धातुविभंगसुत्त' में ही आई हें । 

गांधारों ग्रौर उनकी राजधानी तक्षशिला का उल्लेख “जातक अटठ- 
कथा में अ्रनेक स्थानों पर आया है । तक्षशिला कला-कौशल की तरह 
विद्वत्ता के क्षेत्र में भी उन्‍तत था। दूरूदूर के प्रदेशों से ब्राह्मणकुमार 
वेदाभ्यास के लिए, क्षत्रियकुमार धनुविद्या एवं राज्य-शासन सीखने के 
लिए और तरुण वैश्य शिल्प-कला या अन्य व्यवसाय सीखने के लिए 
तक्षशिला आते थे। राजगृह के ख्यातनामा वैद्य जीवक कौमारभृच्य ने 
ग्रायुवेद का अ्रध्ययन यहीं किया था-। हिन्दुस्तान में सबसे प्राचीन एवं 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला में ही था। 
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१६. कंबोज ( काम्बोज )-प्रोफ़ेसर छिस डेविड्स का मत है कि 
कंबोजों का राज्य उत्तर-पश्चिम में था और उनकी राजधानी द्वारिका 
थी ॥" परन्तु 'मज्मिमनिकाय' के अस्सलायनसुत्त में 'योनकंबोजेसु कह- 
कर यवनों के साथ इस देश का उल्लेख किया गया है। उससे ऐसा 
लगता है कि यह देश गान्धारों के भी उस पार था। इसी सुत्त में कहा 
गया है कि यवन-काम्बोज देश में झ्रार्य ओर दास दो ही जातियाँ हैं 
और कभी-कभी आर्य से दास तथा दास से आये बन जाता है । कुछ 
जातक-कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि गान्धारों के देश में वर्णा- 
श्रम धर्म दृढ़मूल हो गया था। स्वयं तक्षशिला में बहुत-से ग्रुरु ब्राह्मण 
जाति के ही होते थे, पर काम्बोज में चातुर्वेण्य का प्रवेश नहीं हुआ था । 
अ्रतः यह कहना पड़ता है कि कंवोज देश गान्धारों के उस पार था । 

कुणाल जातक' की अट्ठकथा से पता चलता है कि इस देश के लोग 
जंगली घोड़ों को पकड़ने में निपुणा थे । जंगली घोड़े जहाँ पर पानी पीने 
के लिए आते, उस पानी पर लगी काई में और आस-पास की घास में 
ये घोड़े पकड़ने वाले लोग शहद लगा देते थे। उस घास को खाते-खाते 
उन लोगों द्वारा बनाये गए एक बड़े अहाते के अ्रन्दर घोड़े चले जाते । 
घोड़ों के अन्दर जाते ही घोड़े पकड़ने वाले उस घेरे का दरवाज़ा बन्द 
कर देते और धीरे-धीरे उन घोड़ों को पकड़ लेते थे । (आजकल भी इसी- 
से मिलते-जुलते ढंग पर मैसूर में हाथियों को पकड़ा जाता है। ) ये लोग 
जंगली घोड़ों को पकड़कर काम्बोज के व्यापारियों के हाथ बेच डालते 
थे और फिर ये व्यापारी मध्य देश के बनारस आदि नगरों में जाकर 
इन धोड़ों को बच देते थे ।* 

.. काम्बोज देश के बहत-से आ्रादमी ऐसा मानते थे कि कीड़ों-मकौड़ों 
और पतंगों आदि को मार डालने से ही आत्म-शुद्धि होती है 


2 #ए06575 4709, 0. 286. 
२. उदाहरण के लिए 'तख्डुलनालिजातका देखिए । 


भू० भगवान्‌ बुद्ध 


कीटठा पतंगा उरगा च भेका 
हन्त्वा किस सुज्कति मक्खिका च। 
ऐते हि. धस्मा अनरीयरूपा 
कम्बोजकानं वितथा. बहुनन ।) 
श्र्थात्‌ कीड़े, पतंग, साँप, मेंढक, कृमि और मविखरयाँ मारने से 
मनुष्य शुद्ध होता है--इस प्रकार का अनार्य एवं अतथ्य धर्म काम्बोज के 
बहुजन मानते हैं । 

इससे ऐसा लगता है कि श्राजकल सीमा-प्रदेश में रहने वाले 
लोगों की भाँति ही काम्बोज के लोग भी पिछड़े हुए थे । 

'मनोरथपुरणी अट्टकथा' में महाकप्पित की कहानी आई है। 
यह ॒महाकप्पिन सीमा-प्रदेश की कुक्कुटवती नाम की राजधानी में राज 
करता था और बाद में बुद्ध की महिमा सुनकर मध्य प्रदेश में आया था । 
चन्द्रभागा नदी के किनारे भगवान्‌ बुद्ध से उसकी भेंट हुई। वहाँ पर 
भगवान्‌ ने कप्पिन को उसके अमात्यों समेत भिक्षु-संघ में ले लिया**' 
आदि ।* क्‍ 

महाकप्पिन राजा था और वह कुक्कुटवती में राज करता था । 
इसका आधार संयृत्तनिकाय' की अट्गकथा में मिलता है। मगर इसका 
पता नहीं चलता कि यह कुक्कुट्वती राजधानी काम्बोज में थी या 
उसके पास के किसी पहाड़ी राज्य में । इतना तो सही है कि बुद्ध के 
जीवन में ही उनकी कीति और प्रभाव सीमा पर रहने वाले जंगली 
लोगों में फेल गया था । इसके लिए आजकल का उदाहरण दिया जा 
सकता है। पंजाब के साम्प्रदायिक लोगों में गांधीजी का जितना प्रभाव 
है उससे कई गुना अधिक प्रभाव सीमा-प्रदेश के पठानों में दिखाई देता 
है। ऐसी ही कुछ बात बुद्ध के समय में हुई हो तो उसमें आइचर्य की 
क्या बात है ? 

१, "भूरिपत्तनातक', श्लोक 8०३ । 
२. वोद्धसंबाचा परिचय, पृष्ठ २०३। 
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ललितविस्तर' में सोलह राज्यों का उल्लेख 

हम पहले कह चुके हैं कि इन सोलह राज्यों का उल्लेख 'ललित- 
विस्तार में पाया जाता है। प्रसंग यह है कि जब वोधिसत्व तुषितदेवभवन 
में थे, तो उन्होंने इस बात का विचार किया कि किस राज्य में जन्म 
लेकर लोकोद्धार किया जाय ? इस अवसर पर उन्हें देवपुत्रों ने विभिन्‍न 
राजकुलों के गुण बताए और दूसरे कुछ देवपुत्रों ने उन्हीं कुलों 
के दोष । 

१. सगधराजकुल--किन्हीं देवपुत्रों ने कहा; “मगध देश में 
यह वेदेहीकुल बहुत सम्पन्न है और बोधिसत्व के जन्म लेने के लिए वह 
स्थान उचित है ।” इस पर दूसरे देवपुत्र बोले; “यह कुल उचित नहीं 
है, क्‍योंकि वह मातृशुद्ध एवं पितृशुद्ध नहीं है, चंचल है, विपुल पुण्य से 
अभिषिकत नहीं हुआ है। उसकी राजधानी उद्यानों एवं तालाबों से 
सुशोभित नहीं, बल्कि जंगली लोगों को शोभा देने लायक है। 

२. कोसलराजकुल--देवपुत्र बोले; “यह कोसलकुल सेना, वाहन एवं 
धन से सम्पन्त होने के कारण बोधिसत्व के लिए प्रतिरूप है ।” इस पर 
अन्य देवपुत्रों ने कहा; “बह कुल मातंग-च्यूति से उत्पन्न हुआ है, वह 
मातृपितृशुद्ध नहीं है और हीन धर्म पर श्रद्धा रखने वाला है। अतः 
वह योग्य नहीं है।” 

३. वंशराजकुल--अन्य देवपुत्रों ने कहा; “यह वं श्राजकुल समृद्ध 
और सुक्षेम है। उसके देश में सम्पन्तता होने से बोधिसत्व के लिए वह 
योग्य है ।” इस पर दूसरे देवपुत्र बोले; “वह प्राकृत एवं चंड है । उस 
कुल के बहुत-से राजाओं का जन्म परपुरुषों से हुआ है । फिर उस कुल 
का वर्तमान राजा उच्छेदवादी (नास्तिक) है, श्रतः वह बोधिसत्व के 
योग्य नहीं है |” 

४. बशाली के राजा--कुछ देवपुत्रों ने कहा; “यह वैशाली महा 
नगरी समृद्ध सुक्षेम, सुभिक्ष, रमणीय, मनुष्यों से भरी हुई, मकानों 
और महलों से अलंकृत, पुष्पवाटिकाशों एवं उद्यानों से प्रफुल्लित है । 
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वह मानो देवों की राजधानी का अनुकरण करती है । इसलिए वह 
बोधिसत्व के जन्म लेने के उपयुक्त प्रतीत होती है ।” इस पर दूसरे 
बोले; “वहाँ के राजा एक-दूसरे के साथ न्याययुकत बर्ताव नहीं करते । 
वे धर्माचरण करने वाले नहीं हैं । उत्तम, मध्यम, वृद्ध, ज्येष्ठ आदि के 
प्रति वे आदर नहीं करते । हर कोई अपने को ही राजा समझता है 
कोई किसी का शिष्य नहीं बनना चाहता । कोई किसी की परवाह नहीं 
करता । अतः वह नगरी बोधिसत्व के अयोग्य है । 

५. अवंतिराजकुल--एक देवपुत्र बोले; “यह प्रद्योत का कुल 
अत्यन्त बलाढय, महावाहन-सम्पन्त और श्त्र -सेना पर विजय प्राप्त करने 
वाला है। अतः वह बोधिसत्व के लिए योग्य है ।” इस पर दूसरे बोले; 
“उस कूल के राजा चंड, ऋर, कठोरभाषी एवं साहसी हैं, वे कर्मों में 
विश्वास नहीं रखते। अत: वह कुल वोधिसत्व के लिए शोभा देने 
वाला नहीं है । 

६. सथराराजकुल--एक श्रन्य देवपुत्र बोले, “यह मथुरा नगरी 

सुभिक्ष और मनुष्यों से भरी हुई है। कंस-कुल के शूरसेनों के 
राजा सुबाहु की यह राजधानी है । यह बोधिसत्व के लिए. योग्य है! 
इस पर दूसरे बोले; “यह राजा मिथ्यादृष्टि कुल में उत्पन्त दस्यु राजा 
है। अतः: यह नगरी भी बोधिसत्व के लिए उपयुक्त नहीं है ।' 

७. कुरुराजकुल--एक देवपुत्र बोले; “इस हस्तिनापुर में! पांडव- 
कुल का शूर एवं सुस्वरूप राजा राज कर रहा है। वह कुल दूसरे कर 
सेना को हराने वाला है, श्रतः बोधिसत्व के लिए वही योग्य है ।” 
पर दूसरे बोले; “पांडव-कुल के राजाओं ने अपने वंश को व्याकुल कर 
दिया है। युधिष्ठिर को धर्म का, भीमसेन को वायु का, अज्‌ न को इन्द्र 
का और नकुल-सहदेव को अ्रद्िवनों का पुत्र कहा जाता है। अ्रतः यह 
कूल भी बोधिसत्व के लिए योग्य नहीं है ।* 

८. संथिलराजकुल--एक और देवपुत्र बोले; “मैथिल राजा सुमित्र 
की राजधानी यह मिथिला नगरी अत्यन्त रमणीय है। हाथियों, घोड़ों 
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गौर पदाति सेना से वह राजा सम्पन्त है। उसके पास सोना, मोती 
और जवाहरात हैं। सामन्‍्त राजाओं की सेनाएँ उसके पराक्रम से काँप 
उठती हें। वह सहृदय एवं धर्मवत्सल है। इसलिए यह कुल बोधिसत्व 
के लिए योग्य है । इस पर दूसरे बोले; “यह राजा ऐसा है तो सही, 
मगर उसके बहुत-से वाल-बच्चे हें और अति वृद्ध होने के कारण पुत्रो- 
त्पदान करने में असमर्थ है। अतः वह कूल भी बोधिसत्व के लिए 
अयोग्य है ।” 

“इस प्रकार उन देवपुत्रों ने जम्ब॒ुद्वीप के सोलह राज्यों में (घोडश 
जआानपदेषु ), जो छोटे-वड़े राजकुल थे, उन सबकी परीक्षा कर डाली, पर 
उन्हें वे सब दोषपूर्ण दिखाई दिये ।”'* 

केवल आठ ही कुल्नों की जानकारी 

सोलह जानपदों में से यहाँ केवल आठ ही कूलों का वर्णन है । 
इनमें से सुमित्रा का कुल शायद उसके पीछे नष्ट होकर वज्जियों के 
राज्य में विदेहों का समावेश हुआ था। बाकी के सात राज्यों में 
वांडवों की परम्परा में कौन-सा राजा राज करता था, यह नहीं बताया 
गया है और उसकी जानकारी अन्य बौद्ध ग्रन्थों में भी नहीं मिलती ।” 
“रठ्ठपाल सुत्त में यह उल्लेख झ्राया है कि कुरु देश में कौरव नाम का 
राजा राज्य करता था। इस बात का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता कि 
यह कौरव पांडव-कुल में से था। अन्य छ: राजकुलों की जो जानकारी 
यहाँ दी गई है लगभग वेसी ही कम या ग्रधिक मात्रा में त्रिपिटक-प्रन्थों 
में पाई जाती है । 

शाक्य कुल 

बौद्ध ग्रन्थों में शाक्य कुल का परिचय विस्तार के साथ दिया गया 
हैं। फिर इसका क्या कारण है कि उल्लिखित सोलह जनपदों में 
शाक्‍्यों का नाम-निर्देश बिलकुल नहीं आया ? इसका उत्तर यह है 
कि इस सूची के तैयार होने से पहले ही शाक्‍यों की स्वतंत्रता नष्ठ होकर 

१. मूल उद्धण का यह संक्षिप्त रूपान्तर है । द 
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उस देश का समावेश कोसलों के राज्य में हो गया था। इसीलिए इस 
सूची में उनका उल्लेख नहीं पाया जाता । 
जब बोधिसत्व गृह-त्याग करके राजगृह को गये थे, तो राजा बिबिसार 
ने उनसे मिलकर पूछा था कि “तुम कौन हो ?” तब बुद्ध ने कहा था : 
उजु जानपदो राजा हिमवन्तस्स पस्सतो । 
धनविरियेन सम्पस्नों कोसलेसु निकेतिनों ॥ 
आदिच्चा नाम गोत्त न, साकिया नाम जातिया। 
तम्हा कुला पब्बजितो महू राज न कामे श्रभिपत्थय ॥। * 
श्र्थात्‌ “हे राजा, यहाँ से सीधे हिमालय की तलहटी में कोसल देशों 
में से एक जानपद (प्रान्त) है । उसका गोत्र आदित्य है और जाति शाकय । 
हैं राजा, उस कुल से, कामोपभोगों की इच्छा छोड़कर, में परित्राजक 
वन गया हूँ ।” 
इस गाथा में 'कोसलेसु निकेतिनों' शब्द महत्त्वपूर्ण है। “कोसल 
देश में जिनका घर है” का मतलब है “जो कोसल देश में गिने जाते हैं ।” 
इससे सहज ही में यह ज्ञात होता है कि शाक्यों की स्वतन्त्रता कभी की 
नष्ट हो चुकी थी | द 
शाक्य लोग कोसल राजा को कर देते थे और आन्तरिक प्रबन्ध 
स्वयं देखते थे । महावाम की दासी कन्या से पसेनदि का विवाह हो जाने 
की कथा ऊपर आ ही चुकी है । उसके विषय में प्रो० छिस्‌ डे विड्स शंका 
उठाते हैं । उनका कहना शायद यह है कि यदि कोसल राजा का आधि- 
पत्य शाक्यों को स्वीकार था, तो फिर उसे शाक्‍्यों को अपनी लड़की 
देने में आपत्ति क्यों थी ?* परन्तु हिन्दुस्तान में जाति-भेद कितना तीक्र 
था यह शायद उन्हें मालूम नहीं था । उदयपुर के राजा प्रतापसिह को 
अकबर का आधिपत्य स्वीकार था, फिर भी वह अपनी लड़की अकबर 
को देने के लिए तैयार नहीं था। 'ललितविस्तर' में कहा गया है कि 
१. सुत्तनिपात?, पब्बज्जासुत्त । 
२, 50006 ॥8 [708, 0. 77-72. 
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कोसलकुल '“सातंगच्युत्युत्पन्न' था । उससे ऐसा लगता है कि यह कुल 
मातंगों (चांडालों) की जाति से ऊपर उठा था। ऐसे घराने के साथ 
गरीर-(विवाह)-सम्बन्ध रखने से जब ज्ाक्यों ने असहमति प्रकट की 
हो, तो उसमें आइचरय की कोई बात नहीं है । 
गण्राज्यों की व्यवस्था 

हम ऊपर कह आए हैं कि ये राज्य एक समय में गणसत्तात्मक या 
महाजनसत्तात्मक थे । वज्जी, मल्‍ल या शाक्य आदि के सम्बन्ध में जो 
जानकारी त्रिपिटक-प्रन्थों में मिलती है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन राज्यों में गाँवों के नेताओ्नों को राजा कहा जाता था। ये सब राजा 
इकट्ठे होकर अपने में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुन लेते थे । 
उसकी भ्रवधि आजीवन होती था या कुछ निश्चित समय तक ही वह 
अध्यक्ष रहता था, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती ऐसा 
भी नहीं मालूम होता कि वज्जियों में कोई महाराजा भी रहा हो। 
वज्जियों के सेनापति का उल्लेख तो अवश्य आता है, मगर महाराज का 
नहीं । शायद उतने समय के लिए अध्यक्ष का चुनाव करके वे अपना 
काम चला लेते होंगे । इन गरशराज्यों में न्‍्याय-दान और शासन-प्रणाली 
के सम्बन्ध में कुछ कानून तथा नियम निश्चित किये गए थे और उनके 
अनुसार ही ये गणराजा अपने राज्य चलाते थे । 

गण्राज्यों के नाश के कारण 

सोलह जनपदों के गरणराजाओं का नाश होकर लगभग सभी राज्यों 
में महाराज सत्ता प्रस्थापित हुई थी । मल्लों के दो छोटे और वज्जियों 
का एक बलाढ्य, इस प्रकार जो तीन गरशसत्तात्मक स्वतन्त्र राज्य बच 
रहे थे वे भी एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली के पंजे में फेंसते जा रहे 
थे। इसके कारण क्या थे ? मेरे मत से गणराजाञ्ं की विलासिता और 
राजनीति में ब्राह्मणों का प्रभाव ही इस क्रान्ति का प्रमुख कारण रहा 
होगा । 

गणराजाओं का चुनाव नहीं होता था । बाप के पीछे उसका बेटा 
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राजा होता था। वंश-परम्परा से यह अधिकार मिल जाने से उनका 
विलासी एवं अनुत्तरदायी हो जाना विलकुल स्वाभाविक था। ऊपर 
'ललितविस्तर' से वज्जियों का जो वर्णान दिया गया है, उससे ऐसा 
दीखता है कि यद्यपि ये गणराजा प्रबल थे, तथापि उनके मन में एक- 
दूसरे के प्रति आदर-भाव नहीं था और प्रत्येक गणराजा अपने को ही 
राजा समझता था । इसलिए बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद वज्जियों के 
गरराजाओं में फूट डालकर अजातशत्रु अश्रनगायास ही उस राज्य पर 
कठ्ज़ा कर सका । 

इन गणराजाओं को साधारण जनता का समथन प्राप्त होना सम्भव 
नहीं था । अगर कोई राजा अपनी मर्जी से लोगों पर जुल्म ढाने लगता 
तो उसे रोकने की सामर्थ्य लोगों में या दूसरे राजाश्रों में नहीं होती 
थी । इसकी अपेक्षा साधारण जनता की दृष्टि से सब राजा नष्ट होकर 
एक-मात्र सर्वाधिकारी राजा रहना अधिक सुविधाजनक था । यह महा- 
राजा अपने अधिकारियों के साथ जुल्म-जबदं॑स्ती से पेश आता, यदि 
उसकी राजधानी के आस-पास कोई सुन्दरी युवती मिल जाती तो वह 
उसे अपने भ्रन्तःपुर में लाकर रख लेता -- इस प्रकार थोड़ी-बहुत अ्रवाचार 
की बातें भी यदि उससे हो जातीं तो भी उसका जुल्म गणराजाश्रों की 
तरह बहुत भ्रधिक नहीं होता था । गणराजा गाँव-गाँव में रहते थे, अ्रतः 
उनके जुल्म से शायद ही कोई बच सकता था । करों और बेगार के रूप 
में ये राजा सभी को सताते होंगे । एक सत्ताधारी महाराजा के लिए इस 
प्रकार किसानों को सताने की कोई आवश्यकता नहीं थी । वह अपनी 
सुख-सुविधा के लिए नियमित करों के रूप में आ्रावश्यक पैस” सरलता से 
प्राप्त कर सकता था। अतः तुलनात्मक दृष्टि से जनसाधारण को एक- 
सत्तात्मक दशासन-प्रणाली अधिक अच्छी लगी हो तो इसमें कोई श्राइचर्य 
नहीं । 

एकसत्तात्मक राज्य में पुरोहित का काम वंश-परम्परा से या 
ब्राह्मणु-समुदाय की सम्मति से ब्राह्मण को ही मिलता था। प्रधान मन्त्री 
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आदि के कार्य भी ब्राह्मणों को ही मिलते थे। इससे ब्राह्मण लोग एक- 
सत्तात्मक शासन-प्रणाली के प्रवल समर्थक वन गए। यह वात विचारने 
योग्य है कि ब्राह्मण-प्रन्थों में गणसत्तात्मक राजाओं का नाम-निर्देश भी 
नहीं है । इससे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को गणसत्तात्मक शासन-प्रणाली 
विलकुल पसन्द नहीं थी । अंवद्ठसुत्त' में यह उल्लेख पाया जाता है कि 
शाकक्‍्यों-जैसे गणाराजा ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, यह आरोप 
अंबटट ब्राह्यय ने उन पर लगाया था ।) गर राज्यों में यज्ञ-यागों को 
विलकुल प्रोत्साहन नहीं मिलता था और एकसत्तात्मक राज्यों में तो 
महाराज यज्ञ-याग चलाने के लिए ब्राह्मणों को वंश-परम्परा से भूमि या 
अन्य इनाम देते थे। 'सुत्तपिटक' से मालम होता है कि अकेले विविसार के 
राज्य में सोश॒दण्ड, कूटदन्त आदि ब्राह्मणों को और कोसल देश में 
पोक्खरसाति (पौष्करसादि), तारुक््ख (तारुक्ष) आदि ब्राह्मणों को बड़े- 
बड़े इनाम-इकराम मिले हुए थे। अतः “परस्परं भावयन्त: श्रेयः परम- 
वाप्स्यथ' के न्याय से ब्राह्मण जाति और एकतनन्‍त्रात्मक शासन-प्रणाली 
का प्रभाव एक-दूसरे की सहायता से बढ़ जाना स्वाभाविक हो गया । 

अगले अध्याय से यह स्पष्ट प्रतिभासित होगा कि बुद्ध के समय 
में ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रमणों (परिव्राजकों) का महत्त्व अधिकाधिक 
बढ़ रहा था । गणसत्तात्मक राज्यों के प्रति इन श्रमरणों के मन में आदर 
होता था, क्योंकि ऐसे राज्यों में यज्ञ-यागों को कोई पूछता तक न था। 
परन्तु अध्यात्म-चितन में व्यस्त होने के कारण राजनीतिक विषयों पर 
विचार करके गणसत्तात्मक राज्यों के सुधार का मार्ग खोज तविकालना 
उनके लिए सम्भव नहीं था। शायद वे सोचते थे कि जो कुछ चल रहा 
है, वह अपरिहाय है । 

गणराजाश्रों के प्रति वुद्ध का आदर स्पष्ट दिखाई देता है। वज्जियों 
को उन्होंने उन्‍नति के जो सात नियम बताए थे, उनका उल्लेख ऊपर 
२. चण्डा भो गोतम सक्य जाति"'**“*इब्मा सन्‍ता इब्सा समाना न बाह्मणे रु गकरोन्ति, 
न ब्राह्मण मानेन्ति, इत्यादि । ('दीवनिकाय? ; अम्बदठसुत्त) । 


श्द भगवात बुद्ध 


आया ही है । परन्तु पुरानी शासन-प्रणाली में से नई सुव्यवस्थित शासन- 
प्रणाली कैसे तैयार की जा सकती है, इस सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने 
विचार प्रकट किये हों--ऐसा प्रतीत नहीं होता । गणराजाश्रों में से कोई 
राजा यदि अत्याचार करे तो क्‍या उसे दूसरे राजा मिलकर रोक देंगे 
या फिर इन सभी गरराजाशओों को लोग समय-समय पर निर्वाचित करके 
उन पर अपना दवाव बताये रखेंगे ? आरादि बातों के बारे में बौद्ध 
साहित्य में कुछ भी विवेचन नहीं मिलता । 

बद्ध के अन॒यायियों ने तो गणसत्तात्मक राज्यों की कल्पना को 
विलकुल छोड़ ही दिया । दीघनिकारय' में आरादश शासन-प्रणाली बताने 
वाले “चक्कवत्तिसुत्तः और 'महासुदस्सनसुत्त' नाम के दो सुत्त हें। 
उनमें चक्रवर्ती राजा का महत्त्व अभ्रतिशयोक्तिपूर्वक बताया गया है। 
ब्राह्मगों के सम्राट और इस चत्रवर्ती में इतना ही अ्रन्तर है कि पहला 
साधारण जनता की चिन्ता न करके वहुत-से यज्ञ-याग करके केवल 
ब्राह्मणों की चिन्ता करता है और दूसरा सारी जनता के साथ न्याय से 
वर्ताव करके उसे सुखी वनाने में दक्ष रहता है। राज्य में शान्ति-स्थापना 
होते ही वह लोगों को उपदेश देता है कि : 

“पाणी न हन्तब्बो, अदिन्न नादातब्बं, कामेसु सिच्छा न चरितब्बा, 
मसा ते भासितब्बा, सज्जं न पातब्बं । 

अर्थात्‌ “प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी 
चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब 
नहीं पीनी चाहिए। 

यानी वौद्ध गृहस्थों के जो पाँच शील-नियम हैं उनका पालन करने 
का उपदेश ये चक्रवर्ती राजा देते थे | सारांशतः क्या ब्राह्मणों की दृष्टि 
से, क्या बद्ध के अनयायियों की दृष्टि से एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली 
अच्छी सावित हुई। उनमें मलभत सिद्धान्त का कोई भी झभ्रन्तर 
नहीं रहा, केवल विस्तार यानी वाहरी वातों का ही अन्तर रहा । 

परन्तु स्वयं गौतम बोधिसत्व पर गणसत्तात्मक शासन-प्रणाली का 
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स्पष्ट प्रभाव था। संघ की रचता बुद्ध ने गणतत्त्रात्मक राज्यों की 
दशासन-प्रणाली के आधार पर ही की होगी । इसलिए इन गरणसत्तात्मक 
राज्यों के विषय में जो कुछ थोड़ी-सी जानकारी मिलती है, उसका 
महत्त्व विशेष है । 


३ 
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आमक विचार 

झ्राजकल के वहुत-से विद्वानों की यह धारणा मालूम होती है कि 
पहले ब्राह्मणों का सारा भार वेदों पर था, फिर उन्होंने यज्ञ-यागों को 
बहुत महत्त्व दिया, उसमें से उपनिषदों का दर्शन निकला और तब बुद्ध 
नें उस दर्शन में सुधार करके अपने संप्रदाय की प्रस्थापना की । यह 
विचार-प्रणाली अत्यन्त भ्रामक है | इसका त्याग किये बिना बुद्ध-चरित्र 
का यथातथ्य वोध नहीं हो सकेगा । इसलिए इस अध्याय में बुद्ध के 
समय में धामिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसका वर्णन संक्षेप में 
करना उचित प्रतीत होता है । 

यज्ञ-संस्क्ृति का प्रवाह 

पहले अध्याय में बताया गया है कि आर्यों एवं दासों के संघर्ष से 
सप्तसिन्धु के प्रदेश में यज्ञ-याग की संस्कृति का उद्भव हुआ और परीक्षित 
एवं उसके पुत्र जनमेजय के शासन-काल में इस वेंदिक संस्क्ृति ने कुरु 
देश में अपना अड्डा हमेशा के लिए जमा लिया। मगर उस संस्कृति का 
प्रवाह कुछ्यों के उस पार पूरब की दिश्ला में वेग से नहीं बढ़ा। उस 
प्रवाह की गति कुरु देश में ही कुण्ठित हो गई । इसका मुख्य कारण यह 
था कि पूर्वी देशों में ऋषि-मुनियों की भ्रहिसा और तपरचर्या को महत्त्व 
देने वाले लोग बहुत थे | 

तपस्वी ऋषि-मुनि 
'जातकग्मट्टकथा में तपसवी ऋषि-मुनियों की अनेक कथाएँ आई 
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हैं। उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जंगल में जाकर तपद्चर्या 
करते थे। उनकी तपस्या का मुख्य विषय था किसी भी प्राणी को दुःख न 
देना और जितना सम्भव हो उतना देह-दब्डन कर लेना । ये लोग अकेले 
या संघ बनाकर रहते थे। एक-एक संध में पाँच-पाँच सो तपस्वी 
परिव्राजकों के होने का उल्लेख अनेक जातक-कथाशओओरों में मिलता है । 
जंगलों में मिलने वाले कन्द-मूल-फल आदि पदार्थों पर वे अपना निर्वाह 
करते थे और विशेष भ्रवसरों पर नमकीन तथा खट्टो पदार्थ खाने के 
लिए आाबादियों में आते थे ।* उनके प्रति लोगों के मनः में बड़ा आदर 
रहता था और वे उनको ज़रूरी चीज़ें दे देते थे । लोगों पर उन ऋषियों 
का प्रभाव बहुत था, पर वे लोगों को धर्मोपदेश नहीं देते थे। उनके 
उदाहरण से ही लोग अ्रहिसा को मानते थे । 
ऋषि-मुनियों का सोलापन 

ये तपस्वी व्यवहार या छल-प्रपंच से अनभिज्न होने: के कारण कभी- 
कभी गृहस्थी में फँस जाते थे । स्त्रियों द्वारा ऋष्यश्द्ध के फेंसाये जाने 
ओर पराशर द्वारा सत्यवती के साथ रति-क्रीड़ां की जानें का वर्णन तो 
पुराणों में है ही। इनके अतिरिक्त इन ऋषि-मुनियों के गलत रास्ते पर 
चले जाने की अनेक कथाएँ जातक शअ्रट्टकथा' में भी मिलती हूँ। हम 
उनमें से एक यहाँ देते हँ--- 

प्राचीन समय में जब वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त राजा राज करता 
था । तब काशी राष्ट्र में श्रौदिच्य ब्राह्मशा-कुल में बोधिसत्व ने जन्म 
लिया था। बड़ा होने पर उन्होंने प्रव्॒ज्या ग्रहण की और अपने पाँच सौ 
शिष्यों समेत वे हिमालय की तलहटी में रहने लगें। जब बरसात की 
ऋतु निकट आई तो उनके शिष्यों ने उनसे कहा, “आचार्य, हम लोग 
जन-स्थानों में जाकर नमकीन और खट्टो पदार्थों का सेवन कर लें।” 
आचार्य बोले, “हे आयुष्मानो, मैं यहीं रहता हँ | तुम लोग जाकर 
शरीर के लिए अनुकूल पदार्थ खा आझो !” 
१. लोण आम्बिल-सेवनत्थं । 


६२ भगवान्‌ बुद्ध 


वे तपस्वी वाराणसी पहुँचे । उनकी कीति सुनकर राजा ने उनसे 
अपने उद्यान में चातुर्मास बिताने की प्राथेता की श्लौर उनके खाने-पीने 
का प्रबन्ध अपने ही महल में करवाया । एक दिन हहर में सुरा-पान- 
महोत्सव हो रहा था। परिब्राजकों को जंगल में मदिरा कहाँ से 
मिलती ? अतः राजा ने उन तपस्वियों को अच्छी मदिरा दिलाई। उस 
मदिरा का पान करके तपस्वी नाचने लगे, गाने लगे; और कुछ तो 
बेढंगेपत से लोट-पोट भी हो गए । जब वे होश में झाये तो उन्हें बहुत 
पदचात्ताप हुआ । उसी दिन राजा का उद्यान छोड़कर वे हिमालय की 
ओर चल पड़े और क्रमशः अपने ग्राश्रम में जाकर आचार्य को प्रणाम 
करके एक ओर बेठ गए। आचार्य ने उनसे पूछा, “तुम लोगों को 
जन-स्थान में भिक्षा के कष्ट तो नहीं हुए ? और तुम लोग समग्र भाव 
से तो रहे ?” उन्होंने उत्तर दिया, “आचार ! हम बड़े सुख से रहे, 
पर जिस वस्तु का पान नहीं करना चाहिए उसका भी पान 
हमने किया : 

अपायिम्ह अ्नाच्चिम्ह अगायिम्ह रुदिम्ह च। 
विसञ्जकर्राण पित्वा दिदठा नाहुम्ह वानरा ॥ 

अर्थात्‌ हमने मछा-पान किया, हम नाचे, हमने गाया और हम 
रोये । उन्मत्त बनाने वाली (मदिरा) पीकर हम वानर नहीं बने इतनी 
ही कमी रह गई ।* 

ऋषि-मुनियों में जाति-भद नहीं था 

तपस्वी ऋषि-मुनियों के बीच जाति-भेद को कोई स्थान नहीं था । 
किसी भी जाति का व्यक्ति तपस्वी बन जाता तो सारे स्रमाज में उसका 
सम्मान होता था। उदाहरण के लिए हम जातक में आई हुई मातंग 
ऋषि की कहानी * यहाँ संक्षेप में दिये देते हैं- 

मातंग का जन्म वाराणसी नगर के बाहर एक चांडाल-कुल में 
१. छुरापानजातक, नं० ८७ । 
२. मातंगजातक', नं० ४१७ । 
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हुआ था । जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन रास्ते में उसने वाराणसी 
के श्रेष्ठि की दुष्ट मंगलिका नामक तरुणी कन्या को आते देखा | 
तब मातंग एक ओर खड़ा हो गया । दृष्ट मंगलिका ने अपने साथ के 
नौकरों से पूछा कि यह आदमी कौन है जो एक किनारे खड़ा है ? जब 
उसके नौकर ने वताया कि वह चांडाल है, तो उसे अपशकुन समक्कर 
वह वहीं से लौट गई । 

दृष्ट मंगलिका महीने-दो महीने में एक बार उद्यान में जाकर अपने 
साथ के और वहाँ आने वाले अन्य लोगों में पैसा बाँटती थी । उसके 
लौट जाने से वे लोग बड़े निराश हुए और उन्होंने मार्गंत को बरी तरह 
पीटकर और बेहोश करके रास्ते में गिरा दिया । थोड़ी देर बाद 
मातंग होश में आया और वहाँ से जाकर वह दृष्ट मंगलिका के पिता के 
दरवाजे की सीढ़ियों पर लेट गया। जब उससे पूछा गया कि “तुम 
अपने को यह यंन्त्रणा क्‍यों दे रहे हो ?” तो उसने कहा, “दृष्ट मंगलिका 
को लिये विना में यहाँ से नहीं हट गा ।” वह सात दिन तक उसी तरह 
पड़ा रहा । आखिर श्रेष्ठि ने निरुषाय होकर अपनी लड़की उसे सौंप 
दी। उसे लेकर मातंग चांडाल ग्राम चला गया। 

यद्यपि दुष्ट मंगलिका मातंग के साथ पत्नी के नाते व्यवहार करने 
को तैयार थी, तथापि मातंग ने उनके साथ पति-जैसा व्यवहार न करके 
अरण्य में जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी । सात दिन के बाद मातंग 
लौट झ्ाया और दृष्ट मंगलिका से बोला, “तुम ऐसा घोषित कर दो कि 
मेरा पति मातंग नहीं बल्कि महाब्रह्मा है और वह पूरिमा के दिन चन्द्र- 
मण्डल से नीचे उतरने वाला है ।” उसके अनुसार दृष्ट मंगलिका ने यह 
बात सबको बता दी। पूरिमा के दिन रात को वड़ा जन-समुदाय 
चांडाल ग्राम में दृष्ट मंगलिका के घर के सामने इकट्ठा हो गया । तब 
मातंग ऋषि चन्द्र मण्डल से नीचे उतरा और उसने अपनी भोंपड़ी में 
प्रवेश करके अपने अंगूठे से दृष्ट मंगलिका की नाभि का स्पर्श किया । 

वहाँ इकट्ठे हुए ब्रह्मा-भकतों ने यह श्रदूभुत चमत्कार देखा और वे 
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दुष्ट मंगलिका को उठाकर वाराणसि नगरी में ले गए । उन्होंने नगरी 
के वीच में एक वड़ा मण्डप खड़ा करके दुष्ट मंगलिका की पूजा शुरू की । 
लोग उसकी मभिन्‍नतें मानने लगे । नौ महीने के बाद उसी मण्डप में दुष्ट 
मंगलिका के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ । मण्डप में जन्म होने से उसका 
नाम माण्डव्य रखा गया | लोगों ने उस मण्डप के पास ही एक बड़ा 
प्रासाद बनाया और मंगलिका और उसके पुत्र को उस प्रासाद में रखा। 
उनकी पूजा तो चल ही रही थी । 

माण्डव्य कुमार को वचपन से पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से बड़े-बड़े 
वैदिक पंडित आये । वह तीनों वेदों में पारंगत हुआ और ब्राह्मणों की 
बड़ी सहायता करने लगा । एक दिन मातंग ऋषि उसके दरवाजे पर 
जाकर भिक्षा माँगने लगा तो मांडव्य ने उससे पूछा, “चीथड़े पहनकर 
पिश्याच की तरह यहाँ खड़े रहने वाले तुम कौन हो ?” 

मातंग वोला, “तुम्हारे यहाँ अन्न-पान बहुत है । में इसलिए यहां 

खड़ा हू कि मुझे भी उसमें कुछ जूठन मिल जायगी । 
डव्य ने कहा, “पर यह अन्न तो ब्राह्मणों के लिए है। तुम-जैसे 

नीचों को देने के लिए नहीं ।” 

इस प्रकार बड़ी देर तक दोनों में विवाद होता रहा। अन्त में 
माण्डव्य ने अपने तीन द्वार॒पालों द्वारा मातंग को धक्के मारकर 
निकलवा दिया । पर इससे माण्डव्य की घिग्घी बँध गई, आँखें उलट गईं 
और वह ॒ निरचेष्ट होकर गिर पड़ा। उसके साथ के ब्राह्मणों की भी 
कुछ अंशों में ऐसी ही हालत हो गई। उनके मुह ऐंठ गए और वे 
ओंबा मु ह करके जमीन पर लोटने लगे । यह दृश्य देखकर दुष्ट मंगलिका 
डर गई । जब उसे मालूम हुआ कि एक दरिद्व तपस्वी के प्रभाव से 
उसके पुत्र एवं अन्य ब्राह्मणों की वह दुर्गति हुई है तो वह उस तपस्वी 
को खोजने के लिए निकली । इधर मातंग ऋषि एक जगह बैठकर 
भिक्षा में मिला हुआ माँड़ खा रहा था। दुृष्ट मंगलिका ने उसे पहचाना 
और अपने बेटे को क्षमा करने के लिए उससे प्रार्थना की । मातंग ऋषि 
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ने उसे अपने भूठे माँड़ का कुछ अंश दे दिया और कहा, “यह माँड़ 
अपने बेटे और दूसरे ब्राह्मणों के मुह में डाल दे तो वे ठीक हो जायँगे।” 
जव दुष्ट मंगलिका ने वैसा किया तो सब ठीक हो गए। परन्तु जब 
सारी वाराणसी में यह बात फल गई कि ब्राह्मण चांडाल की जूठन से 
ठीक हुआ तो लोगों से लज्जित होकर वे ब्राह्मरा मेज्क | मध्य ) राष्ट्र 
में चले गए । पर मांडब्य वहीं रह गया । 
आगे चलकर मातंग ऋषि घूमता हुआ मेज्म राष्ट्र में पहुचा। 
मांडव्य के साथ वाले ब्राह्मणों को जब उसका पता चला तो उन्होंने 
मेज्फ राजा को यह समभा दिया कि नवागत भिखारी मायावी है और 
वह समूचे राष्ट्र का नाश कर डालेगा । यह सुनते ही राजा ने अपने 
सिपाहियों को मातंग की खोज में भेजा । उन्होंने उसे एक दीवार के पास 
बैठकर भिक्षान्न खाते हुए देख लिया और वहीं मार डाला । इससे देवता 
क्षुव्ध हो गए और उन्होंने उस राष्ट्र को उजाड़ दिया । 
मातंग की हत्या से मेज्क राष्ट्र के उजाड़ दिये जाने का उल्लेख 
अनेक जातकों में मिलता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस दन्तकथा 
में कहाँ तक सचाई है। फिर भी मातंग ऋषि चांडाल था और उसकी 
पूजा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी करते थे यह बात 'वसलसुत्त' की निम्न- 
लिखित गाथाओं से स्पष्ट होती है : 
तदमिना पि जानाथ यथा मेदं॑ निदस्सन । 
चण्डालपुत्तो सोपाकों मातंगो इति विस्सुतों ॥१॥॥ 
सो यर्स परम पत्तों मातंगो य॑ सुदुल्लभ । 
आगच्छ॑ तस्सुपटठानं खत्तिया ब्राह्मरगा बह ॥२॥। 
देवयानं अ्भिरुय्ठ विरजं सो महापथ्थ । 
कांमरागं विराजेत्वा ब्रह्मलोकपगो श्रहु । 
न ने जाति निवारेसि ब्रह्मलोक्पपत्तिया ॥३॥ 
अर्थात्‌--- 
(१) इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ । कुत्ते का मांस खाने 
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वाले चाण्डाल का एक पुत्र मातंग के नाम से प्रसिद्ध था । 

(२) उस मातंग को अत्यन्त श्रेष्ठ एवं दुर्लभ यश्ष प्राप्त हुआ । 
उसकी सेवा में वहुत-से क्षत्रिय एवं ब्राह्मण उपस्थित 
रहते थे । 

(३) विषय-वासता को क्षय करने वाले महान्‌ मार्ग से देवयान 
(समाधि) पर चढ़कर वह ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मलोक में 
उत्पन्त होने के लिए उसका जन्म बाधक नहीं बना । 

शंवृक की कथा काल्पनिक है 

दंबूक नाम का एक झूद्र अरुण्य में तपर्चर्या कर रहा था। उससे 
एक ब्राह्मरा का लड़का मर गया । जब श्री रामचन्द्र को यह बात मालूम 
हुई तो उन्होंने वन में जाकर शंबूक का सिर काट डाला और ब्राह्मण के 
सड़के को फिर से जीवित किया | यह कथा “रामायरा' में बड़े विस्तार 
से कही गई है । कुछ सौम्य रूप देकर भवभूति ने इस प्रसंग को उत्तर- 
रामचरित' में भी ले लिया है । परन्तु ऐसी घटना बुद्ध से पहले या बौद्ध 
धर्म के हिन्दुस्तान में रहते हुए कभी घटी हो, इसका प्रमाण कहीं भी 
नहीं मिलता । इस कहानी के रचयिता का हेतु केवल यही दिखाना होगा 
कि राजा को ऐसा बर्ताव करता चाहिए । 

श्रमण 

जंगलों में रहने वाले इन ऋषि-मुनियों को तापस या परित्राजक 
कहते थे । वे कैसे तपदचर्या करते थे इसकी विशेष जानकारी नहीं 
मिलती । इन्हीं तपस्वी लोगों के संघों में से जन-स्थानों में घमकर 
लोगों को उपदेश देने वाले अलग-अलग श्रमण-संघ निकले । श्रमण 
दशव्द श्रम धातु से बना है। इसका अर्थ है--परिश्रम करने वाला । जिस 
प्रकार आज शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों का महत्त्व बढ़ता जा 
रहा है उसी प्रकार बुद्ध के समय में श्रमणों का महत्त्व बढ़ रहा था । 
परन्तु मज़दूरों और श्रमणों में यह अन्तर है कि मजदूर समाज के लिए 
आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के निमित्त परिश्रम करते हें और श्रमण 
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समाज में आध्यात्मिक जाग्रति उत्पन्त करने के लिए कष्ट उठाते थे। 
कदाचित्‌ इन्हें श्रमणा इसीलिए कहा गया होगा कि ये लोग तपस्या से 
अपने शरीर को श्रम श्रर्थात्‌ कष्ट देते थे। लेकिन जंगलों में रहने वाले 
ऋषि-मुनि भी तपस्या से अपने दरीरों को कष्ट ही देते थे. फिर भी 
उन्हें श्रमण नहीं कहा जाता था। अतः यह अधिक सम्भव मालूम होता 
है कि वे लोगों के हित के लिए स्वयं श्रम करते थे, इसीलिए उन्हें श्रमण 
कहा गया हो ॥ 
त्रिसठ श्रमणु-पंथ 

बुद्ध के समय में इस प्रकार के छोटे-बड़े तिरसठ श्रमण-पंथ विद्य- 
मान थे। यानि च तीरिी यानि च सदिठ--इस वाक्य में जो तीन 
झौर साठ मत वताए गए हैं उनमें बौद्ध मत का भी समावेश होता है या 
नहीं, कहा नहीं जा सकता । यदि वह होता है तो फिर पालि-साहित्य 
में अनेक स्थानों पर पाये जाने वाले बासठ मतों (द्वासदिठ दिद्ठ- 
गतानि) के उल्लेख का अर्थ ठीक-ठीक समझ में श्रा सकता है। श्र्थात्‌ 
उससे ऐसा सिद्ध होता है कि बुद्ध के श्रमण-पंथ के अ्रतिरिक्त उस समय 
ओर भी बासठ श्रमण-पंथ विद्यमान थे। इन वासठ श्रमण-पंथों के मत 
व्यौरेवार बताने का प्रयत्न 'दीघनिकाय' के पहले 'ब्रह्मजालसुत्त' में किया 
गया है, पर वह कृत्रिम मालूम होता है। जब यह सुत्त लिखा गया था तब 
बासठ को संख्या के अतिरक्त विशेष विस्तृत जानकारी विद्यमान नहीं 
रही थी। अतः सुत्त रचने वाले ने बासठ की संख्या को पूरा करने के 
लिए नया ब्यौरा गढ़कर इस सुत्त में डाल दिया। इन पुराने बासठ श्रमण- 
पंथों की जानकारी शायद इसीलिए नष्ट हों गई थी कि उनमें प्रसिद्ध 
अमरा-पंथ बहुत ही थोड़े थे और छोटे-छोटे सम्प्रदाय बड़े सम्प्रदायों में 
समाविष्ट हो गए थे। आजकल के बाबा, बैरागी आदि पंथों की गणना 
की जाय तो उनकी संख्या कितनी बड़ी होगी । मगर उनमें नाम लेने योग्य 
कबीर, दादू, उदासी आदि तो इने-गिने ही मिलेंगे । 


दे भगवान्‌ बुद्ध 


तपश्चर्या के प्रकार 

बुद्ध के समय में सबसे बड़े श्रमणा-संघ केवल छः ही थे और उनमें 
भी निर्ग्नन्थ श्रमणों के संप्रदाय का नाम सबसे प्रथम आता है । इस पंथ 
के ऐतिहासिक संस्थापक पाइर्व मुनि थे। इनका परिनिर्वाण बुद्ध के जन्म 
से पूर्व १९३वें वर्ष में हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है | 
उससे पहले कम-से-कम चालीस-पचास बरस से पाइदवे तीर्थंकर अपके 
धर्म का उपदेश देते रहे थे । उनके और अन्य श्रमण-संघनायकों के 
सतों का विचार आझागे किया जायगा। यहाँ पर केवल उन लोगों की 
तपदचर्या के प्रकारों का उल्लेख करना ही उचित होगा । क्योंकि उससे 
तापसों की तपस्या की भी थोड़ी-सी जानकारी मिल जायगी । श्रमणों 
की तपदचर्या के प्रकार अनेक सुत्तों में मिलते हें । पर उनमें से 'मज्मिम- 
निकाय के महासीहनादसुत्त में आ्राया हुआ तपरइ्चर्या का वर्णन विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। यहाँ हम उसका सारांश दे रहे हैं। 

बुद्ध भगवान्‌ सारिपुत्त से कहते हँ--“हे सारिपुत्त, मुझे स्मरण 
आता है कि मैंने चार प्रकार का तप किया था। मैं तपस्वी हुआ, रूक्ष 
हुआ, जुगुप्सी हुआ और प्रविवित्त हुआ । 

तपरिवता 

हे सारिपुत्त, मैं बताता हुँ कि मेरी तपस्विता कैसी थी-- 

(नि) में नंगा रहता था । लौकिक आझाचारों का पालन नहीं करता 
था । हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था। अ्रगर कोई कहता कि, 'भदन्‍्त 
इधर आइये ! तो मैं नहीं सुतता था । यदि कोई कहता कि, “भदन्‍्त, 
खड़े रहिये, तो उसे भी में नहीं सुनता था। बैठे हुए स्थानः पर 
लाकर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किये गए श्रन्न को' और 
निमंत्रण को में स्वीकार नहीं करता था । जिस बर्तन में ग्रन्न पकाया' 
गया हो उसी बर्तेन में अगर वह अन्त लाकर मुझे दिया जाता तो मैं 
उसे नहीं लेता था । श्रोखली में से अ्रगर कोई खाने का पदार्थ लाकर 
दिया जाता तो में उसे ग्रहरा वहीं करता था । देहरी या डंडे के उस 
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यार रहकर दी गई भिक्षा को में नहीं लेता था । दो व्यक्ति भोजन कर 
रहे हों और उनमें से एक उठकर लिक्षा दे तो उसे में ग्रहण नहीं करता 
था। गभिणी, बच्चे को स्तन-पान कराने वाली या पुरुष के साथ एकान्त 
सेवन वाली स्त्री से में भिक्षा नहीं लेता था। मेले या तीर्थ-यात्रा में तैयार 
किये गए अन्त की भिक्षा में नहीं लेता था। जहाँ कुत्ता खड़ा हो या 
मक्खियों की भीड़ और भिनभिनाहट हो वहाँ भिक्षा नहीं लेता था। 
मत्स्य, मांस, सुरा आदि वस्तुएँ नहीं लेता था ।* एक ही घर से भिक्षा 
लेकर और एक ही ग्रास पर में रहता था। या दो घरों में भिक्षा लेकर दो 
गआ्रसों पर रहता और इस प्रकार सात दिन तक बढ़ाते हुए सात घरों 
से भिक्षा लेकर सात ग्रास खाकर में रह जाता था। मैं एक कलछा-भर 
अन्त ही लेता था और इस प्रकार सात दिन तक बढ़ाते हुए सात कलछे 
अ्र॒ज्न लेकर उस पर निर्वाह करता था। एक दिन छोड़कर यानी हर 
तीसरे दिन भोजन करता था, फिर दो दिन छोड़कर यानी हर चौथे दिन 
भोजन करता था। इस प्रकार उपवासों की संख्या बढ़ाते हुए सप्ताह 
में एक बार या पखवाड़े में एक बार भोजन किया करता था । 

(इ) शाक, श्यामक (साँवा), नीवार (पसही धान), चमार द्वारा 
फेंके गए चमड़े के टुकड़े, काई, भूसा, जला हुआ अन्न, खसी, घास या 
गाय का गोबर खाकर में रहता था या गअरण्य में पटसन के कपड़े पहनता 
था । प्रेतों पर डाले गए वस्त्र ओढ़ता था, अजिन मृगचर्म पहनता था। 
मैं सन या टाट का चीवर पहनता था । में मनुष्यों के बालों का कम्बल' 
या घोड़ों के बालों का कम्बल, या उल्लुझ्रों के परों से बना हुआ चीवर 
ओढ़्ता था । 

(नि) “मैं दाढ़ी-मूँछें गऔरौर बाल उखाड़ डालता था। में खड़ा रह- 
कर तपस्या करता था, उकड़ बैठकर तपस्या करता था। 

(इ) “में काँटों की शय्या पर सोता था। दिन में तीन बार नहाता 
२० जेन साथु मत्स्य ओर मांस लेते थे, पर उनके सुरा लेने का प्रमाण कहीं नहीं 

मिलता । मांसाहार की चर्चा ग्यारहवें अध्याय में की गई है । 
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था। इस प्रकार अनेक ढंगों से में देह-दंडन करता था। यह थी मेरी 
तपस्विता ।' 
रूचता 

“हें सारिपुत्त, में बताता हूँ कि मेरी रूक्षता केसी थी-- 

(नि) अ्रनेक वर्षों की धूल से मेरे शरीर पर मेल की परतें जम गई 
थीं। जैसे कोई तिदुक वृक्ष का तना अनेक वर्षों की घूल से भर जाता 
है मेरी देह वेसी ही हो गई थी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये 
घूल की परतें में स्वयं फटक लूँ या दूसरा कोई व्यक्ति मुझे हाथ से 
निकाल दे । ऐसी मेरी रूक्षता थी ।” 

जुगुप्सा 

“अरब में बताता हूँ कि मेरी जुग्रप्सा कैसी थी--- 

(नि) में बड़ी सावधानी से आता-जाता था। पानी की बूँदों पर 
भी मेरी तीव्र दया रहती थी । ऐसी विषम भअ्वस्था में फंसे हुए सूक्ष्म 
प्राणी का नाश मेरे हाथों से न हो जाय इसके लिए मैं बहुत सावधानी 
रखता था। ऐसी मेरी जुगुप्सा थी ।” ( जुग्प्सा का श्रर्थ है हिंसा के 
प्रति अरुचि | ) 

प्रविविक्तता _ 

“हें सारिपुत्त, श्रब मैं बताता हूँ कि मेरी प्रविविक्‍्तता कैसी थी--- 

(इ) जब में किसी अरण्य में रहता था तब किसी चरवाहे, 
घसियारे, लकड़हारे या जंगल की देख-भाल करने वाले को देखकर घने 
जंगल से, निचले या सपाट प्रदेश से लगातार दौड़ता रहता था । मेरे 
दौड़ने का उद्दं श्य यह होता था कि वे मुफ़े न देखें और मैं उन्हें न 
देख । जैसे कोई अरण्य-मृग मनुष्यों को देखकर दौड़ता है वैसे मैं दौड़ता 
जाता था । ऐसी थी मेरी प्रविविक्तता ।” 

विकट भोजन 

“जहाँ गायें बाँवी जाती थीं और जहाँ से गायें उसी समय चरने 

गई होती थीं वहाँ में हाथों और पैरों के बल चलता हुआ जाता 
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कफ 


आर बछड़े का गोबर खाता था । जब तक मेरा मल-म्‌त्र रुक न जाता 
था, तब तक में उसी पर निर्वाह करता था। ऐसा था मेरा महा विकट 
भोजन 
उपेक्षा 

(नि) “में किसी भयावने अरण्य में रहता था। जो कोई सांसारिक 
प्राणी उस अरण्य में प्रवेश करता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वह 
इतना भयंकर होता था। जाड़ों में भयानक हिम-पात होने के समय मैं 
खुली जगह में रहता था और दिन में जंगल में घुस जाता था। गर्मी के 
मौसम के अन्तिम महीने में दिन के समय में खुली जगह पर रहता था 
और रात को जंगल में चला जाता था। में श्मशान में मनुष्यों की 
हेड्डियाँ सिरहाने रखकर सोता था। यद्यपि गँवार लोग आकर मुझ 
पर थूकते, पेशाव करते, धूल फेंकते या मेरे कानों में तिनके डालते 
थे, फिर भी उनके प्रति मेरे मन में कभी पाप-बद्धि उत्पन्न नहीं हुई ।” 

आहार ब्रत 

(इ) “कई श्रमणों और ब्राह्मणों की धारणा है कि आहार से 
आत्म-शुद्धि होती है। वे केवल बेर खाकर रहते हूँ, बेरों का चूर्ण खाते 
हैं, वेरों का काढ़ा पीते हैँ, या बेर का ही कोई दूसरा पदार्थ वनाकर 
खाते हैँ । मुझे याद है कि नें एक ही वेर खाकर रहता था । है सारिपुत्त, 
तुम ऐसा मत समझो कि उस काल में बेर बहुत बड़े होते थे। आज 
जैसे वेर हें वेसे ही वे उस समय भी होते थे। अतः केवल एक ही बेर 
खाकर रहने से मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो जाता था । आसीतकवल्ली 
या कालवलली की गाँठों की तरह मेरे शरीर के जोड़ स्पष्ट दिखाई देते 
थे। मेरा कटिवन्ध ऊँट के पाँव-जेसा दिखाई देता था। मेरा मेरुदण्ड 
(रीढ़) सूत की तकलियों की माल की तरह दिखाई देता था। टूटे 
हुए मकान की वल्लियाँ जिस प्रकार ऊपर-नीचे हो जाती हें वैसे ही 
मेरी पसलियाँ भी हो गई थीं। मेरी आँखें गहरे कुएँ में पड़े हुए नक्षत्रों के 
प्रतिबिम्ब की तरह धँस गईं थीं। जैसे कच्चा कड़वा कह काटकर धूप 
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में डाल देने से सूख जाता है वैसे ही मेरे सिर की चमड़ी सूख गई 
थी। मैं पेट पर हाथ फेरने लगता तो मेरी रीढ़ की हड्डी ही मेरे हाथ 
में आा जाती, जब रीढ़ पर हाथ फेरता तो हाथ को पेट की चमड़ी 
का स्पर्ण हो जाता । इस प्रकार मेरी रीढ़ और पेट की चमड़ी दोनों 
एक हो गई थीं। मैं शौच या मूृत्र-त्याग के लिए बेठने का प्रयत्न करता 
तो वहीं गिर पड़ता था। शरीर पर हाथ फेरने लगता तो मेरे दुबंल 
बाल भाड़ जाते । उस उपोषण के कारण मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी । 

“कई श्रमण और ब्राह्मण मूग खाकर' रहते हैं, तिल खाकर रहते 
हैं या चावल खाकर रहते हैँ । वे मानते हें कि इन पदार्थों से आत्म- 
शुद्धि होती है। हे सारिपुत्त, में एक ही तिल, एक ही चावल या एक 
ही मूंग खाकर रहता था। तुम ऐसा मत समभो कि उस समय इनके दाने 
बहुत बड़े होते थे । वे दाने आज-जसे ही होते थे । उस उपोषरा से मेरी 
स्थिति कसी ही (श्रर्थात्‌ ऊपर बताए अनुसार ) होती थी ।” 

बुद्धधोषाचार्य का कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध ने यह तपरश्चर्या एक 
पृ्व॑जन्म में की थी। उस समय बेर आदि पदार्थ आज-जैसे ही होते थे, 
इस उल्लेख से बुद्धघोषाचार्य का कथन युव्तियुक्त प्रतीत होता है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि बुद्ध के समय में प्रचलित विभिन्‍न तपदचर्याश्रों 
की निरथंकता दिखा देने के लिए सुत्त के रचयिता ने उपर्युक्त बातें 
भगवान्‌ के मुह से कहलवा दी हैं । 

टिप्पणी में दिये गए अन्तर के अतिरिक्त “नि” विभाग में झाई हुई 
तपदचर्या निग्नेन्थ (जेन साधु) करते थे । आज भी बाल उखाड़ने, उपवास 
करने आ्रादि की प्रथाएँ उनमें चल रही हें । 

“इा विभाग में आई हुई तपदचर्या अन्य पंथों के श्रमण और ब्राह्मण 
करते थे। उसकी प्रायः: सभी विधियाँ बाबा, वैरागी आदि लोगों में भ्रब 
तक चली आ रही हैं । द 
मल-मूत्र खाने की प्रथा 
अपना मल-मृत्र खाने की प्रथा आज भी अ्धोरी-जैसे पन्‍्थों में चलती 
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रे 


दिखाई देती है । काशी में तेलंग स्वामी नामक एक प्रसिद्ध संन्‍्यासी थे । 
वे नंगे रहते थे । काशी में उनके समान नंगे घमने वाले दसरे भी बहत-से 
परमहंस थे। उस समय वहाँ गोड़विन्‌ नामक बड़ा लोकप्रिय कलक्टर 

( जिसे काशी के लोग गोविन्द साहब कहते थे )। हिन्दू लोगों के 
रोति-रिवाजों की जानकारी .उसने सहानुभूतिपूर्वक प्राप्त कर ली और 
ये नंगे बावा लंगोटी लगाकर घूमा करें इसके लिए निम्नलिखित 
युक्ति निकाली । 

रास्ते में घमने वाला नंगा वावा जब भी पुलिस वालों को मिलता 
तो वे उसे साहब के पास ले जाते । तब साहब उससे पूछता, “क्या तुम 
प्रमहंस हो ?” जब वह हाँ कहता तो साहब उसे अपना अन्न खाने 
को कहता । भला नंगा वावा साहव का अन्न कैसे खाता ? तब गोविन्द 
साहब कहता, “शास्त्र में कहा गया है कि परमहंस तो किसी 
प्रकार का भेद-भाव नहीं मानता और तुम्हारे मन में तो भेद-भाव 
मौजूद है। अतः तुम्हें नंगा नहीं घमना चाहिए । इस प्रकार बहुत-से 
नागा बाबाओं को उसने लंगोटी पहनने को बाध्य किया । 

एक बार एसा ही प्रसंग तेलंग स्वामी पर आ गया । जब यह बात 
फेल गई कि स्वामी जी को लेकर पुलिस वाले कलक्टर साहब के बंगले पर 
गए हूं तो उनके शिष्य एवं चाहने वाले बड़े-बड़े पण्डित तथा अन्य 
प्रभावशाली व्यक्ति साहब के बंगले पर गए। साहब ने सबको बविठा 
लिया और तेलंग स्वामी से पूछा, “क्या आप परमहंस हैं ? स्वामी जी 
ने जब हाँ कहा तो साहव ने दूसरा प्रश्न पूछा, “क्या आप यहाँ का 
अन्त खायँंगे ?” इस पर स्वामी जी ने पूछा, “क्या आप मेरा शअ्रन्न 
खायँगें ?” साहव ने जवाब दिया, “यद्यपि में परमहंस नहीं हैँ, फिर 
भी किसी का भी अन्न में खा लेता हू । 

स्वामी जी .ने वहीं अपने हाथ पर मल त्याग किया और हाथ 
आगे बढ़ाकर वे गोविन्द साहब से बोले, “लीजिये, यह है मेरा शअ्रन्न ॥ 
आप इसे खाकर दिखाइये !” साहव को बड़ी घ॒णा हुई और वह गुस्से 


कप 


ौँ 
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से बोला, “क्या यह झ्रादमी के खाने योग्य अन्न है?” तब स्वामी जी 
ने वह विष्ठा खा डाली और हाथ भाड़-पोंछकर साफ़ कर लिया। यह 
देखकर साहव ने स्वामी को छोड़ दिया और फिर कभी उनकी बात भी 
नहीं पूछी । 

जव मैं १९०२ ईसवी में काशी में था तब वहाँ के पण्डितों ने यह 
कहानी बड़े आदर से मुझे सुनाई थी और उससे पहले उसी आदर-बुद्धि 
के साथ 'काशी-यात्रा' नामक पुस्तक में यह प्रकाशित भी हुई थी । 

आधुनिक तपस्या 

ये ही तेलंग स्वामी ठीक जाड़े के दिनों में केवल सिर बाहर रखकर 
गंगा में बेठते थे और ठीक गर्मी के दिनों में, जहाँ चलने से पैरों में छाले 
पड़ जाते, ऐसे गंगा के रेतीले पाठ में बैठा करते थे । 

लोहे के काँटों की खाट बनवाकर उस पर सोने वाले वैरागी बहुतों 
ने देखे होंगे। सन्‌ १९०२ में ऐसा एक वैरागी काश्ञी में बिन्दु माधव के 
मन्दिर के पास रहता था। लकड़ी की लंगोटी पहनकर घूमने वाले 
बावा-वरागी भी मैंने देखे हैं । 

श्रमणों के मन में तपश्चर्या के प्रति आदर 

तपश्चर्या के उपयु कत प्रकारों में से शाक, श्यामाक ( साँवा ) और 
जंगल में सहज मिलने वाले कन्द-मूल-फल खाकर रहने के प्रकार को 
अरण्य में रहने वाले ऋषि-मुनि अपनाते थे । वे वल्कल पहनते थे और 
वहुधा अग्निहोत्र भी करते थे। परन्तु इन नये श्रमण-सम्प्रदायों ने अ्रग्ति- 
होत्र छोड़ दिया और अरण्य में रहने वाले ऋषि-मुनियों की बहुत-सी 
तपरचर्याओ्रों को लेकर उनमें चमड़े के टुकड़े आदि खाने की तपरचर्यात्रों 
को जोड़ दिया। 

हम ऊपर वता चुके हूँ कि बुद्ध के समय में निम्न॑न्थों ( जैनों ) का 
सस्प्रदाय बड़ा श्रवल था। उसके अतिरिक्त प्रण काइ्यप, मक्खलि 
गोसाल, अ्जिन केस कम्बल, पकुध कात्यायतन और संजय बेलट्ठपुत्त,. 
इन पाँच श्रमण-वायकों के अ्रमण-सस्प्रदाय बहुत प्रख्यात थे | इन लोगों: 
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के दर्शन का विचार संक्षेप में सातवें श्रध्याय में किया गया है। उससे 
यह दिखाई देगा कि तत्त्व के विषय में उनमें वहुत वड़ा मतभेद था, 
फिर भी दो वातों में उनका एक मत था--- 

(१) उन सबको यज्ञ-याग पसन्द नहीं थे । और 

(२) तपदचर्या के प्रति कम या अधिक मात्रा में उनके मन में 

आदर था। 
श्रमणों का प्रचार-कार्य 

हम ऊपर कह चुके हूँ कि इन तथा अन्य श्रमरणों का प्रभाव लोगों पर 
बहुत था। ये श्रमण पूरव में चम्पा (भागलपुर), पर्चिम में कुरुओं का 
देश, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विध्य-इनके बीच वाले प्रदेश में 
बरसात के चार महीने छोड़कर शेष आठ महीने लगातार घमते रहते 
थे और लोगों को अपने-अपने मतों का उपदेश किया करते थे। इससे 
लोगों में यज्ञन्याग के प्रति अनादर और तपब्चर्या के प्रति आदर 
उत्पन्त हुआ । 

यज्ञ-यागों की व्याप्ति 

परन्तु राजाओं को युद्ध में जय-प्राप्लि की इच्छा से यज्ञ-याग करना 
आ्रावश्यक लगता था। यज्ञ-याग चालू रखने के लिए कोसलों के पसेनदि 
राजा ने उकट्ठा नाम का गाँव पोक्‍क्खरसाति (पौष्करसादि) और 
सालवतिका गाँव लोहिच्च (लौहित्य) ब्राह्मण को पुरस्कार में दिया था, 
इसी तरह मगध देश से राजा बिविसार ने चम्पा ग्राम सोशदण्ड ब्राह्मरग 
को और खारणुमन गाँव कूटदन्त ब्राह्मण को इनाम में दिया था। इन 
पुरस्कारों का उल्लेख 'दीघनिकाय' में मिलता है। इसके अतिरिक्त 
'कोसलसंयुत्त' के नौवें सुत्त से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं पसेनदि 
राजा यज्ञ-्याग .करता था । परन्तु इन यज्ञ-यागों की व्याप्ति कोसल के 
पसेनदि एवं मगध के बिबिसार राजाश्रों के राज्यों तक ही सीमित थी, 
क्योंकि बड़े-बड़े यज्ञ-्याग करना राजाओं और पुरस्कार पाने वाले 
ब्राह्मणों के लिए ही सम्भव होता है । 
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ऐसे बृहत्‌ यज्ञ-याग करता साधारण जनता की शक्ति से परे था, 
इसलिए यज्ञ-यागों के छोटे संस्करण निकले थे। दीघनिकाय' के 
उल्लेखों से मालम होता है. कि ब्राह्मण लोग साधारण जनता से यह कह- 
कर होम करवाया करते थे कि अमुक प्रकार की लकड़ी की अ्रमुक ढंग 
की दर्वी (चम्मच) से, तुस (छिलका), भूसी, अमुक प्रकार के चावलों, 
अमुक प्रकार के घी, अ्रम्‌क प्रकार के तेल, अमुक प्राणियों के रक्त आदि 
का होम करने से अ्रमुक कार्य-सिद्धि होती है, और कुछ श्रमण भी 
उनमें भाग लिया करते थे ।* यद्यपि कार्य की सिद्धि के लिए लोग होम 
करते थे, फिर भी ऐसा लगता है कि उनकी गणना वे धामिक विधियों 
में नहीं करते थे, क्योंकि इन होम करने वाले ब्राह्मणों श्नौर श्रमणों को 
लोग बहुत नहीं मानते थे । 

देवताओं की पूजा 

जिस प्रकार आजकल के हिन्दू लोग देवी-देवता, यक्ष, पिशाच आदि 
को मानते हैं और उन्हें मनाने के लिए बलि चढ़ाते हैं उसी प्रकार बुद्ध 
के समय में हिन्द लोग भी देवताओं को मानते और बलि-कर्म करते 
थे । इसकी विशेषता इतनी ही थी कि श्राजकल के बहुत-से देवताश्रों के 
लिए पुजारियों की आ्रवश्यकता होती है और ये पुजारी प्राय: ब्राह्मण होते 
हैं । इसके अतिरिक्त आजकल के देवता बुद्धसमकालीन देवताओं की 
तरह ही काल्पनिक होते हुए भी उनमें से बहुतों के पुराण बन गए हैं । 
यह बात वुद्ध के समय में नहीं थी । बरगद-जैसे पेड़ पर, किसी पहाड़ 
पर या किसी वन में महानुभाव देवता रहते हैं और उनकी मिनन्‍्नतें मानने 
पर वे प्रसन्न होते हैं, ऐसी लोगों में धारणा थी और बकरों, मुगियों 
आदि प्राणियों की बलि चढ़ाकर वे अपनी मिनन्‍नतें उतारते थे। 'पलास 
जातक' (नं० ३०७) की कथा से ऐसा मालूम होता है कि देवताओं की 
पूजा ब्राह्मण भी करते थे, परन्तु इस बात का प्रमाण कहीं नहीं मिलता 
कि उन्होंने अपनी आ्राजीविका के तौर पर उन देवताश्रों का पुजारी 
२. देखिये दीवनिकाय', बह्यजा|ल, सामम्जफलसुत्त आदि । 
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बनना स्वीकार कर लिया हो । जिस प्रकार आज पिछड़ी हुईं जमातों 
या आदिवासी लोगों के देवताओं के लिए ब्राह्मण पुरोहित नहीं होते उसी 
प्रकार उस जमाने में वे किसी भी देवता के लिए नहीं होते थे। लोग 
मिन्‍नतें मानते थे और किसी की मध्यस्थता के बिना वे अपने हाथों वलि 
चढ़ाते थे। सुजाता ने वटव॒क्षवासी देवता से दूध की खीर की मनौती 
मानी थी और अन्त में उस पेड़ के नीचे बठे हुए गौतम बोधिसत्व को ही 
उसने वह खीर दी-- यह कथा वौद्ध-वाइमय में प्रसिद्ध है और बौद्ध- 
चित्र-कला पर इसका अच्छा प्रभाव मालूम होता है। सारांशतः इन 
देवताओं की पूजा में पुजारी ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं रहती थी । 
श्रमणों का उत्कषे 

क्योंकि इन देवताओं के पीछे पुराण और पुजारी नहीं होते थे, अतः 
उन्हें श्राजजल का धार्मिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था । सब श्रेणियों के 
लोग अपने ऊपर आने वाली आपत्ति को टालने के लिए या अ्रपनी 
मनौतियाँ पूरी होने के कारण देवताश्रों को बलि चढाते थे। परन्तु यह 
कार्य धामिक नहीं समझा जाता था। ब्राह्मणों के यज्ञ-यागों को वेदों 
और वेदिक वाइमय से समर्थन प्राप्त होने के कारण उनकी गणना 
धामिक कृत्यों में होती थी | परन्तु बहुत खर्चीले होने के कारण ये यज्ञ- 
याग साधारण जनता की पहुँच से बाहर थे। उनमें सेकड़ों गायें तथा 
वैल मारे जाते थे। खेती के लिए उपयोगी ये जानवर राजाश्रों 
और अन्य प्रतिष्ठित लोगों को दूसरों से जबदंस्ती छीन लेने पड़ते थे | 
इससे साधारण जनता में यज्ञ्याग अत्यन्त अ्रप्रिय होते जा रहे थे। 
इसके विपरीत साधारण लोग श्रमणों का श्लादरातिथ्य करते, चातुर्मास 
में फोंपड़ियाँ आदि बनाकर उनके निवास का प्रबन्ध कर देते और उनका 
उपदेश सुनने को तत्पर रहते थे। इसका अर्थ यह है कि श्रमण-संघों 
का दिन-प्रतिदिन उत्कर्ष होता जा रहा था । 

उपनिषत्कालीन कृषि 
आजकल एक यह धारणा प्रचलित है कि वेदों से उपनिषद और 


जद भगवान बुद्ध 


उनसे वौद्ध, जैन आदि धर्म निकले, और इस कारण वे धर्म भी वैदिक 
धर्म ही हैं । हमें विश्वास है कि ऊपर के विवेचन से, यह स्पष्ट हो 
जायगा कि वौद्धों और जैनों की परम्परा वेदों या उपनिषदों से नहीं 
निकली थी, वह तो वेद-काल से पहले मध्य हिन्दुस्ताव में विद्यमान ऋषि- 
मुनियों की परम्परा से निकली थी। तथापि इस विषय में यहाँ संक्षेप 
सें विचार करना असंगत न होगा कि उपनिषदों में वरण्ित ब्राह्मणों की 
स्थिति बुद्ध के समय में कैसी थी । 

मैंने अपनी पुस्तक 'हिन्दी संस्कृति आरि[ अहिंसा'* में यह 
दिखा दिया है कि आरण्यक और उपनिषद्‌ बुद्धकाल से अनेक 
वर्षों वाद रचे गए थे। फिर भी हम यह मान सकते हैं कि बुद्ध-सम- 
काल में उपनिषदों में वरणित ब्राह्मणों-जैसे कुछ ब्राह्मण और क्षत्रिय विद्यमान 
थे। परन्तु 'जातक' की अनेक कहानियों से ऐसा दिखाई देता है कि उनमें 
से बहुतेरे होम-हवन का धर्म छोड़कर शुद्ध श्रमण होते थे । उदाहरण के 
लिए हम यहाँ नंग्रटुठ जातक' (नं० १ ४४) का सारांश दे रहे हैं--- 

वाराणसी में जब ब्रह्मदत्त राज करता था तो बोधिसत्व ने 

ओदीच्य ब्राह्मण-कुल में जन्म लिया । उनके जन्म-दिवस पर उनके माँ- 
वाप नें जातार्ति रखी और जब वे सोलह बरस के हुए तब उन्होंने 
उनसे कहा, “देखो भाई, तुम्हारे जन्म-दिवस पर इस अग्नि की स्थापना 
की गई थी, यदि तुम गृहस्थ होकर रहना चाहते हो तो तीन वेदों का 
अध्ययन करो, किन्तु यदि तुम्हारी इच्छा ब्रह्मलोकपरायण होने की हो तो 
यह अग्नि लेकर अरण्य में जाओ्रो और उसकी सेवा से ब्रह्मदेव की 
आराधना करके ब्रह्मतोकपरायण हो जाओ ।” 

वोधिसत्व को यृहस्थाश्रम में रुचि नहीं थी । अतः वे अपनी जाताग्नि 
को लेकर भअरण्व में चले गए और वहाँ ग्राश्नर॒ बनाकर उस अग्नि की सेवा 
करत रह । एक दिन एक किसान ने बोधिसत्व को दक्षिणा के तौर पर 


एक बेल दे दिया । उसकी बलि चढ़ाकर अग्नि भगवान की पूजा करने 
हा दाखिये, पृष्ठ ४५-५० | 


समकालीन धर्ममक परिस्थिति 98 


की बोधिसत्व की इच्छा थी। परन्तु आश्रम में नमक खत्म हो गया था । 
जब वे नमक लाने के लिए गाँव में चले गए तो इधर कुछ ग॒ण्डों ने 
उस बैल को मार डाला ओर अ्रग्निदात्न पर यथावश्यकता मांस पकाकर 
खाया और बचा हुआ अपने साथ ले गए । 
वबोधिसत्व जब नमक लेकर वापिस लौटे तो देखते क्‍या हें कि बेल 
का चमड़ा, पूछ और हडिडयाँ ही बची हुई हैँ । अतः उन्होंने अपने से 
कहा, “यह अग्नि भगवान्‌ यदि अपनी वलि की रक्षा नहीं कर सकता 
तो फिर मेरी रक्षा क्या करेगा ? इतना कहकर उन्होंने अपना अग्नि- 
होत्र का पात्र पानी में फेंक दिया और ऋषि-प्रव्नज्या ले ली 
बुद्ध का उपदेश सुनकर उठ्वेल काइ्यप, नदी काइ्यप और गया 
काइ्यप--इन तीन ब्राह्मण-वन्धझ्ों ने अपने अ्ग्निहोत्र नदी में फेंक दिये 
थे, इसकी कथा बौद्ध-वाहमय में प्रसिद्ध है ! 
उपानपदा के ऋाधष 
कुछ ब्राह्मणों में इस प्रकार खुले तौर पर श्रमण-धर्म स्वीकार करने 
का साहस नहीं था । वे वेदिक यज्ञ-यागों और श्रमणों के दर्शन के बीच 
भूलते रहते थे, अ्रर्वमेध श्रादि पर ॒ रूपक रचकर उनमें से आत्म-तत्त्व 
निकालने की चेष्टा करते थे। उदाहरणार्थ, “बहदारण्यकोपनिषद्‌' के 
प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण के प्रारम्भ की कथा देखियें। वहाँ ऋषि 
कहता है, “इस जगत्‌ में उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था। मत्य ने 
यह सब ढक लिया था। वसा क्‍यों ? क्‍या खाने की इच्छा से, क्‍योंकि 
खाने की इच्छा को ही मृत्यु कहते हैं । उसे ऐसा लगा कि आत्मवान्‌ 
हुआ जाय* * * * * । उस मृत्यु ने ऐसी कामना की कि बड़े यज्ञ में पुनरपि 
यजन करू । ऐसी कामना करके वह श्रांत होकर तप करने लगा । उस 
श्रांति एवं तप से तप्त मृत्यु से यज्ञ एवं वीये उत्पन्न हुए । प्राण ही यश 
और वही वीर्य है । इस प्रकार जब वे प्राण शरीर छोड़कर चले गए तो 
प्रजापति का शरीर फूल गया | तथापि उसका मन उस हारीर में था। 
मेरा यह शरीर मेध्य ( यज्ञिय ) हो जाय और उससे में आत्मवान्‌ 
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च्छ 


( आत्मन्बी ) हो जाऊँ ऐसी कामना उसने की; क्योंकि शरीर मेरे वियोग 
से यश एवं वीय॑ से रहित होता गया, फूल गया, श्रतः वह अब्व ( फूला 
हुआ ) हो गया । और, क्‍योंकि वह मेध्य हुआ, अत: वही अश्वमेध का 
अश्वमेधत्व है। जो इस अद्व को इस प्रकार जानता है वही अश्वमेध 
को जानता है | 

इसमें अश्वमेध के माध्यम से तपरचर्या-प्रधान अहिसा-धर्म बताने 
की चेष्टा दिखाई देती है। खाने की इच्छा ही मत्य है। वह आत्मवान 
हुई यानी उसे व्यक्तित्व प्राप्त हुआ और क्रमश: उसे यज्ञ की इच्छा हुई। 
उस इच्छा से यश और वीयें, ये दो गुण निकले, वे सच्चे प्राण हैं । 
अगर वे चले जायें तो शरीर भरकर फूले हुए के समान ( अश्वयित ) 
समभना चाहिए। और वह जलाने के योग्य है। यह तत्त्व जो जानता 
है वही अश्वमेध जानता है । 

'छांदोग्य उपनिषद्‌ ( ५।४ ) में प्रवाहरा जैवलि अरुण के पुत्र से 
कहता है, “है गौतम, चुलोक ही अग्नि है। आदित्य ही उसकी समिधा, 
किरण ही धूम, दिवस ही ज्वाला, चन्द्रमा ही अंगार और नक्षत्र ही 
विस्फुलिग हैं । 

इससे यह स्पष्ट होगा कि इन ऋषियों के मन पर श्रमण-संस्कृति 
का पूरा दबदबा छा गया था, परन्तु व्यवहार में खुले तौर पर उन तत्त्वों 
का प्रतिपादन करना उन्हें इृष्ट नहीं लगता था । और इसीलिए वे ऐसी 
रूपकात्मक भाषा का प्रयोग करते थे । 

उपनिषदों के ऋषि भी जाति-भेद मानते थे 

प्राचीन ऋषि-मुनियों, श्रमणों और उपनिषद्‌ के ऋषियों में एक 
विषय में एक मत था और वह॒ विषय था जाति-भेद को न मानना । 
मातंग ऋषि की बात ऊपर आरा ही चुकी है। उससे यह स्पष्ट होता है 
कि ऋषि-मुनियों में जाति-भेद नहीं था । श्रमण-संघों में तो जाति-भेद के 
लिए बिलकुल ही स्थान नहीं था। निम्नलिखित कहानी से दिखाई देगा 
कि उपनिषद्‌-ऋषि भी जाति को बहुत महत्त्व नहीं देते थे--- 
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सत्यकाम ने श्रपनी माता जवाला से कहा, “माँ, में ब्रह्मचर्य का 
ग्राचरण करना चाहता है । (६ ज्ञान पाने की इच्छा रखता हूँ ) यह 
वताओं कि मेरा गोत्र कौन-सा है ।” इस पर माँ ने उससे कहा, “बेटा 
यह तो में नहीं जानती । यवावस्था में में बहत-से प्ररुपों के साथ रही 
(बह्ुहं चरन्‍्ती) शोर तुम्हारा जन्म हुआ । अतः तुम्हारा गोत्र मैं नहीं 
जानती । मेरा नाम जवाला और तुम्हारा सत्यकाम हैं। अतः तुम अपना 
नाम 'सत्यकाम-जाबाल' बताझो ।” वह ( सत्यकाम ) हारिद्र्‌ मत गौतम 
से बोला, “मैं ब्रह्मज्षान सीखने के उद्द श्य से आपके पास आया हूँ ।” 

गौतम ने पूछा, “तुम्हारा गोत्र कौन-सा है ?” 

सत्यकाम बोला, “वह में नहीं जानता । मेंने माँ से पुछा तो उसने 

कहा, युवावस्था में अनेक पुरुषों से मेरा सम्बन्ध हो जाने के कारण 
मुझे तुम्हारा गोत्र मालूम नहीं है। अतः तुम अपना नाम 'सत्यकाम- 
जावाल' बता दो ।” 

गौतम ने कहा, “तुम सत्य से च्यूत नहीं हुए । अन्नाह्मरा के लिए 
यह सम्भव नहीं है। अत: समिधा ले आओ, में तुम्हारा उपनयन करता 

इतना कहकर उस ऋषि ने उसका उपनयन किया ।) 

गुप्तों के शासन-काल से जाति-भेद बढ़ गया 

यद्यपि उपनिषद-ऋषि जाति-भेद मानते थे, तथापि जाति की 
अपेक्षा वे सत्य को विशेष मान देते थे, यह बात सत्यकाम की कहानी 
से प्रमाणित होती है। परन्तु उन्हीं उपनिषदों का समन्वय करने की 
चेष्टा करने वाले बादरायणा व्यास और भाष्यकार शंकराचार्य जाति- 
भेद का कैसा ढोल पीटते 

श्रवरणाध्ययनाथथ प्रतिषधात्स्मृतेश्च ।* 

इतइच न शूद्बस्याधिकार: । यदस्य स्मृतेः अ्वराध्ययनाथ प्रतिषेधो 
2१. छान्दोग्य उपनिषद्‌्र, ४।४ | 
२. अध्याय 2।8। इफ७ | 
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भवति । वेद श्रवरा प्रतिषेधों वेदाध्ययन प्रतिषेघस्तदर्थ ज्ञानानुष्ठानयोश्च 
प्रतिषेधः शुद्रस्थ स्मयंते । अवरण प्रतिषेघस्तावत्‌ “अथास्य वेदमुपशुण्वत- 
सत्रपुजतुम्यां श्ोत्रप्रपुरणम्‌ इति। 'पद्च हु वा एतत्‌ इसशान यच्छुद्- 
स्तस्माच्छूद्र समीपे नाध्येतव्यभ्‌' इति च। अतएवाध्ययन प्रतिषेध:। यस्य हि 
समीपेडपि नाध्येतव्य भवति, स कथमश्रुतमधीयीत । भवति च॒ बेदो- 
च्चारणें जिह्नाच्छेदों धारण शरीरभेद इति । अतएवं चार्थादर्थज्ञाता- 
नुष्ठानयो: प्रतिषेधो भवति “न छझुद्राय मति दह्यात्‌' इति ।) 

अर्थात्‌ “और इसीलिए शाुद्र को (ब्रह्मज्ञान का) अधिकार नहीं है। 
क्योंकि स्मृति ने उसे वेद को सुनने और अध्ययन करने से निषिद्ध (मना) 
किया है । वेदश्ववण का निषेध (मनाही), वेदाध्ययन का निषेध और 
उसके अर्थज्ञान एवं अनुष्ठान का निषेध स्मृति ने शुद्ध को किया है। 
श्रवण-निेध इस प्रकार है कि, “वह वेद-वाक्य सुने तो उसके कानों को 
लाख और सीसे से भर दिया जाय ।' 'शुद्र मानो पाँव वाला श्मशान है, 
अतः शूद्र के आस-पास अध्ययन नहीं करता चाहिए । और इसीसे 
अध्ययन-प्रतिषेध भी होता है। क्योंकि जिसके आस-पास अध्ययन नहीं 
करना चाहिए वह स्वयं श्रुति का अध्ययन केसे करेगा ? और यह भी 
कहा गया है कि यदि वह वेदोच्चारण करे तो उसका जिह्वदाच्छेद किया 
जाय, (वेद-मंत्रों को) धारण करे तो उसे मार डाला जाय (शरीर-भेद 
किया जाय) | प्रतः यह सिद्ध होता है कि वह वेदों का प्र्थ-ज्ञान और 
अनुष्ठान न करे। शुद्र को मति नहीं देनी चाहिए ।” 

“- शंकराचार्यजी ने शूद्रों को सताने के लिए जो आधार लिये हैं वे 
भुप्त राजाओं के समय में लिखे गए गौतम धर्मेसूत्र' आदि ग्रन्थों से 
लिये हैँ। अर्थात्‌ समुद्रगुप्त से (ईसा की चौथी शताब्दी मे) लेकर 
शंकराचार्य तक (ईसा की नौवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक) हमारे 
ब्राह्मण -पूर्वेजःशुद्रों को दबाकर अपनी महत्ता बनाये रखने का लगातार 


१. “ब्ह्मसत्र शांकर भाष्य', अ० १88८ । 
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अयत्न कर रहे थे, ऐसा मालम होता है। धर्मंसूत्रकार और दंकराचार्य मैं 
अन्तर केवल इतना ही है कि सूत्रकार के समय में मुसलमानों ने इस 
प्रदेश में प्रवेश नहीं किया था और शंकराचार्य के समय में सिन्‍्व देश 
मुसलमानों के कब्जे में चला गया था और वहाँ मुसलमानी धर्म का 
सतत प्रसार हो रहा था । कम-से-कम उनसे तो हमारे आचार्य जी 
को समानता का पाठ सीखना चाहिए था। परन्तु उससे विपरीत ये 
आचार्य जी जाति-भेद का अपना बेसुरा राग अलापते ही चले गए । 
इस अभागे देश को इसके कैसे दुष्परिणाम भुगतने पड़े इसके लिए इति- 
डास साक्षी है ही । 
स्‍त्री साध्वियों के संघ 
तपस्वी ऋषि-मुनियों या वैदिक ऋषियों में स्त्रियों का समावेश 
नहीं हुआ था । गार्गी वाचक्नवी-जैसी स्त्रियाँ ब्रह्म-ज्ञान की चर्चा में भाग 
लेती थीं ।* पर उनके स्वतंत्र संघ नहीं थे। स्त्रियों के स्वतंत्र संघों की 
स्थापना बौद्ध-काल से एक-दो शताब्दी पूर्व हुई थी। ऐसा लगता है कि 
उनमें सबसे प्राचीन संघ जैन साध्वियों का था। ये जेन साध्वियाँ वाद- 
विवाद में प्रवीण थीं, यह वात भद्रा कुण्डलकेशा आदि की कथाओ्रों से 
भली भाँति ज्ञात हो जायगी। * 
प्रचीन ऋषि-मुनि जंगलों में रहते थे और गाँवों में कभी-कभी ही 
जाते थे । अ्रतः स्त्रियों के संघों की स्थापना करना उनके लिए सम्भव 
नहीं था, परन्तु श्रमण लोग जनस्थानों के आस-पास रहते थे और उस 
समय परिस्थिति अनुकल होने के कारण वे स्त्रियों के संघ स्थापित कर 
सके । वौद्ध और जैन-वाहमय पढ़ने पर एक विद्येष बात ध्यान में 
आती है कि उस समय स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह धामिक वातों में 
प्रगतिशील थीं। इसका कारण यह था कि गरासत्तात्मक राज्यों में स्त्रियों 
को पूरी स्वतंत्रता रहती थी। वुद्ध भगवान्‌ ने वज्जियों को उन्नति के 
2. ब्हृदारण्यक् उपनिषदः, ३।६।१ आदि । 


हज 


२. देखिये, बंद्ध संबाचा परिचय?, पृष्ठ २१४-२१७ | 


दें । भगवान्‌ छुद्ध 


जो सात नियम बताये थे उनमें पाँचवाँ यह था कि, “स्त्रियों के मान की 
रक्षा करनी चाहिए, विवाहित या: श्रविवाहित स्त्री पर किसी भी प्रकार 
से बलात्कार नहीं होने देना चाहिए ।--और इस नियम के अनुसार कम*« 
से-कम बुद्ध की मृत्यु तक तो वज्जियों ने अपना श्राचरण ठीक रखा था । 
हम यह भी मान सकते हैं कि वज्जियों की तरह मल्‍लों के राज्य में भी' 
स्त्रियों की मर्यादा नहीं रखी जाती थी। अंग, काशी, शाकक्‍्य, कोलिय 
आदि गरासत्तात्मक राज्यों की स्वतंत्रता नंष्ट होनें-पर भी श्रान्तरिक 
प्रवन्ध उन्हीं के हाथ में रहने से उनके राज्यों में स्त्री-स्वंतंत्रता को विशेष 
धक्का नहीं पहुँचा । 

मगध और कौशल देशों में एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली दृढ़मल हो 
गई थी, फिर भी उन देशों के राजा मूलभूत गशासत्तात्मक शासन- 
प्रणाली का समूल -उन्मूलन नहीं कर सके | इस बात का कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मिलता कि विविसाोर महाराजा ने या पसेनदि महाराजा 
ने किसी स्त्री को जबरदस्ती अपने अंतःपुर में दाखिल कर लिया हो ।॥ 

कुछ एकसत्तात्मक राज्यों में स्त्रियों का मान 

जसे-जेसे गणसत्तात्मक शासन-प्रणाली को लोग भूलते गए और एक- 
सत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रवल होती गई वेसे-ही-वैसे स्त्रियों की स्वतंत्रता 
भी कम होती गई। फिर भी डृम्मदंती (उन्‍्मादयंती) की कथा से यह 
बात सिद्ध होती है कि कुछ राजा स्त्रियों का सम्मान करते थे । * 

बोधिसत्व ने शिवि-राजकुल में जन्म लिया। उन्हें शिविकुमार ही 
कहते थे। शिवि राजा के सेनापति का पुत्र अभिपारक और शिविकुमार 
समवयस्क थे। उन दोनों ने तक्षशिला जाकर श्ञास्त्राध्ययन किया । पिता 
की मृत्यु के वाद शिविकुमार राजा हो गया और सेनापति की मृत्यु के 
बाद उसने अभिषारक को सेनापति बनाया । अभिषपारक ने उन्मादयन्ती 
नामक अत्यन्त रूपवती श्रेष्ठि-कन्या से विवाह किया | जब राजा नगर- 
प्रदक्षिणा के लिए निकला तो खिड़की में खड़ी हुई उन्‍्मादयन्ती से उसकी! 
१. उम्मदंती जातक, नं० ५२७ ! 
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चार आँखें हो गईं | राजा उस पर मोहित होकर उन्मत्त हो गया 
आऔर अपने राज-भवन में जाकर दया पर लेठ गया । जब अ्रभिपारक को 
इस बात का पता चला तो उसने राजा के पास जाकर अपनी पत्नी को 
स्वीकार करके उनमत्तता छोड़ देने के लिए उससे प्राथना की । इससे 
राजा होश में ग्राकर बोला, “यह तो शिवियों का धर्म नहीं । में शिवियों 
का नेता हूँ और शिवियों के धर्म का श्रनुपालन करना मेरा कतंव्य है, 
अतः अपने चित्त-विकार के अधीन हो जाना मेरे लिए उचित नहीं है ।” 
यह कथा बड़ी विस्तृत और रोचक है । ऐसा लगता है कि यह कथा 
रचने वाले के समय में गणतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली बिलकुल नष्ट हो 
चुकी थी। तथापि शिवियों-जैस गणसत्तामत्क राजाझ्रों का स्त्रियों के 
प्रति कर्तव्य उसे भली-भाँति ज्ञात था, और उसका यह हेतु था कि 
सर्वसत्ताधारी राजा इस कतंव्य को ध्यान में रखें। शिविकुमार के भाषरण 
के अन्त में उसने यह गाथा दी है 
नेता पिता उग्गतो रदठपालो 
धम्म॑ शिवीन॑ अपचायमानों 
सो धम्ममेबानुविचिन्तयन्तो 
तस्मा सके चित्तवसे न बत्ते ॥। 
श्र्थात्‌ “में शिवियों का नेता, पिता और राष्ट्रपालक अग्आ्ना हूँ । 
अत: शिवियों के कतंव्य का मान रखकर और शिवियों के धर्म का अश्रच्छी 
तरह विचार करके मैं अपने चित्त-विकार के अधीन नहीं हँगा ।” 
बाल-विवाह की प्रथा 
इस बात का परिणाम बौद्ध राजाओं पर तो अच्छा ही हुआ 
होगा । परन्तु उससे शायद एक और ही बरी प्रथा निकली | ब्रह्म देश 
के राजा विवाहिता स्त्री को अपने अ्रन्त:पुर में नहीं रखते थे, यदि 
विवाहिता ज्त्री का पति अपनी पत्नी से तलाक लेकर उसे राजा के हवाले 
करने को तैयार हो जाता तो भी वह बड़ा अधर्म समझा जाता था। 
परन्तु अ्विवाहिता'स्त्री को उसके माँ-बाप'की अनुमति के बिना वे बे-रोक- 
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टोक भगा ले जाते थे। कहीं राजा उसकी लड़की को भी जबद्द॑स्ती भगा 
न ले जाय, इस डर मे माँ-बाप लड़कियों को बचपन में ही ब्याह देते 
और उनके गलों में विवाह-सूचक मंगल-सूत्र बाँध देते थे। ये विवाह 
बिलकुल भूठे होते थे | ये लड़कियाँ अपने पति के घर नहीं जाती थीं, 
इतना ही नहीं, बल्कि पहले पति को छोड़कर चाहे जिस पुरुष से विवाह 
करने की स्वतन्त्रता उन्हें प्राप्त थी । यह तो केवल राजाओं के जुल्म से 
लड़कियों की रक्षा करने का उपाय था। यह कहना कठिन है कि 
हिन्दुस्तान में दृढ़मूल बाल-विवाह की प्रथा ऐसी ही परिस्थिति से निकली 
थी या इसका और कुछ कारण था । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
बुद्ध के समय में यह प्रथा सर्वप्रचलित नहीं हुई थी और एकसत्तात्मकः 
शासन-प्रणाली के दृढ़ हो जाने पर उसने धार्मिक रूप धारण कर 
लिया | कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि यदि हिन्दुस्तान में गणतन्त्रात्मक 
शासन-प्रणाली का विकास हो जाता तो बाल-विवाह के लिए यहाँ 
तनिक भी स्थान न रहता। 
चार प्रकार के श्रमण ब्राह्मण 

वुद्धकाल तक चार प्रकार के श्रमण ब्राह्मण हो गए थे। उनके 
सम्बन्ध में एक रूपक और उसका स्पष्टीकरण 'सज्म्रिमनिकाय' के 
निवापसुत्त में मिलता है। उसका सारांश इस प्रकार है-- 

वृद्ध भगवान्‌ जब श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के ग्राश्रम में रहते थे 
तब भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, “हे भिक्षुओ, चरा- 
गाह बनाने वाला मनुष्य मृगों के कल्याण के लिए उसे नहीं बनाता। 
उसका उहं श्य तो यह होता है कि उस चरागाह की घास खाकर मृग 
प्रमत्त हो जाये और वे पूरी तरह उसके कब्जे में चले जायें । 

“(१) हे भिक्षुओ, ऐसी एक चरागाह में मृग घुस गए और यथेष्ट 
घास खाकर प्रमत्त हो जाने से वे चरागाह बनाने वाले श्रादमी के कब्जे: 
में चले गए। (२) यह देखकर दूसरे कुछ मृगों ने यह विचार किया 
कि इस चरागाह में जाना शअत्यन्त अनिष्ट है। अतः वह उसे छोड़कर 
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कक 


उन्हें वहाँ 


वीरान जंगल में चले गए। जब गर्मी के दिनआ गए तो उ 
चारा-पानी मिलना बन्द हो गया। अतः उनके शरीर में कोई ताकत 


नहीं रही । उदर-पीड़ा से त्रस्त होकर वे उस चरागाह में घुस गए और 
प्रमतता के साथ चारा-पानी खाने-पीने लगे, तो उस मनृष्य के हाथ में 
चले गए । (३) तीसरे कुछ मृगों ने इन दोनों मार्गों का त्याग करके पास 
के जंगल का सहारा ले लिया और वडी सावधानी से वे उस चरागाह 
की घास खाने लगे । बहुत समय तक चरागाह के मालिक को इसका 
पता नहीं लगा । आखिर उसने उन मगों का आश्रय-स्थान खोज लिया 
और उस स्थान के चारों तरफ जाल विछाकर उन म॒गों को पकड़ लिया । 
(४) परन्तु चौथे प्रकार के मृग बड़े होशियार थे। उन्होंने चरागाह से 
दूर घने जंगल में अपना निवास रखा और वहाँ वे चरागाह के चारे-पानी 
का उपयोग सावधानी से करने लगें। उनके आश्रय-स्थान का पता 
चरागाह के मालिक को नहीं लगा । 

“भिक्षओ, मैंने यह रूपक बनाया है। चरागाह बनाने वाला मनुष्य 
मार के सिवाय अन्य कोई नहीं हैं (१) श्रमण ब्राह्मणों ने विषय-सुख में 
ही आनन्द समझा, वे प्रथम प्रकार के मृग है ! (२) जिन्होंने विषय-सुख 
के भय से अरण्य-वास को स्वीकार किया और जो सारे जगत्‌ से अ्रलग 
हो गए वे दूसरे प्रकार के मंग हें ।(३) जो श्रमर ब्राह्मण बड़ी सावधानी 
से विषयों का उपभोग करके 'जगत्‌ शाइवत है या अशाश्वत, आत्मा 
अमर है या नह्वर' आदि प्रधनों के विषय में वाद-विवाद करते हैं और 
अपना समय व्यर्थ गंवाते हूँ वे तीसरे प्रकार के म॒ग हैं | (४) परन्तु जो 
ऐसे वाद-विवादों में न पड़कर अपना अन्त:करण निष्कलंक रखने को 
सावधानी रखते हूं वे चौथ प्रकार के मग हूं । 

इस सुत्त में बताये गए पहले श्रमण ब्राह्मण तो यज्ञ-याग एवं सोम- 
रस-पान में धर्म सर्वस्व मानने वाले वैदिक ब्राह्मर थे। वैदिकी हिंसा 
और सोम-पान से ऊबकर जो अरण्य में गये और वहाँ के फल-मूलों पर 
निर्वाह करने लगे वे ऋषि-मुनि दूसरे प्रकार के श्रमण ब्राह्मण समझने 
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चाहिएँ । जब अरण्य में फल-मूल मिलना बन्द हो जाता या नमकीन 
प्रथवा खटटे पदार्थ खाने की उन्हें इच्छा हो जाती तो वे लोग गाँव में 
आ्राते और गृहस्थी के जाल में फँस जाते । इसका एक उदाहरण ऊपर ही 
दिया है ऋषि-मुनियों का फल-मूलों पर निर्वाह करने का मार्ग छोड़कर 
जिन्होंने विभिन्‍न श्रमरणु-सम्प्रदायों की प्रस्थापना की वे तीसरे प्रकार के 
श्रमणा ब्राह्मरा थे। ये परित्राजक घने जंगलों में न जाकर जन-स्थानों 
के आश्रय में रहते और लोगों से मिले हुए अन्न-वस्त्र का उपभोग बड़ी 
सावधानी से करते । परन्तु वे लोग आत्मा है या नहीं श्रादि वादों में मग्न 
रहते । इससे उनकी आत्म-शुद्धि न होकर वे मार के जाल में फेस जाते । 
बुद्ध ने इन सब निरथंक वादों का त्याग करके आत्म-शुद्धि का मार्ग खोज 
निकाला । उनके भिक्षुओं की गरना चौथे प्रकार के श्रमण ब्राह्रों में 
की गई है । भन्य श्रमण ब्राह्मयों और बुद्ध के अध्यात्मवाद में क्‍या अन्तर 
था इसका स्पष्टीकरण सातवें अध्याय में किया जायगा । यहाँ केवल इतना 
ही वताना है कि इन चार प्रकार के श्रमण ब्राह्मणों में उपनिषद-ऋषियों 
का विलकुल समावेश नहीं होता । और इससे यह कल्पना निराधार 
सिद्ध होती है कि वौद्ध धर्म उपनिषदों से निकला था । 





गोतम वोधिसत्व 


गोतस की जन्म-तिथि 
गोतम को जन्म-तिथि के विषय में अरवाचीन पण्डितों में बहुत मत- 
भेद पाया जाता है। दीवान वहादुर स्वामिकन्त पिल्‍ले के मत से बुद्ध 
का परिनिर्वाण ईसा पूर्व ४५वें हुआ था । कुछ अन्य पण्डितों 
का कहना है कि ईसा पूर्व ४८६-८७वें वर्ष में हुआ था । परन्तु आजकल 
की नई खोजों के श्रतुसार 'महावंस' तथा 'दीपवंस' में दी गई बुद्ध-परि- 
निर्वाण की तिथि ही उचित प्रतीत होती है ।१ इन ग्रन्थों से यह सिद्ध 
होता है कि बुद्ध का परिनिर्वाण ईसा से पहले ५४३वें वर्ष में हुआ था । 
यदि वुद्ध-परिनिर्वाण की यह तिथि मान भी ली जाय तो कहना पड़ता 
है कि बुद्ध का जन्म ईसा पूर्वे ६२३वें वर्ष में हुआ था । 
बाधसत्व 
गौतम वुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्त करने तक उन्हें वोधिसत्व कहने 
की प्रथा बहुत प्राचीन है। पालि-वाहमय में सबसे प्राचीन 'सत्त निपात है । 
उसमें कहा गया है : 
सो बोधिसत्तों रतनबरो अतुल्यो । 
मनुस्सलोके हितसुखाय जातो । 
सकयान गासे जनपदे लम्बिनेय्य । 
अथात्‌, श्रेष्ठ रत्न-जेंसे उस वोधिसत्व ने लम्विनी जनपद में शाकक्‍यों 
4%#6 547ए ज्ाज्नणए 6 [808, 57 ५. &. 59? ((2४0०070, 
7924) 2, 49-50. 
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के गाँव में मानवों के हित-सुख के लिए जन्म लिया । 

वोधि का शअर्थ है मनुष्य के उद्धार का ज्ञान और उसके लिए प्रयत्न 
करने वाला प्राणी (सत्व) ही बोधिसत्व है। प्रारम्भ में शायद गौतम के 
जन्म से लेकर उन्हें सम्बोधि-ज्ञान की प्राप्ति होने तक यह विशेषर उनके 
लिए प्रयुक्त होता होगा । फिर होते-होते यह कल्पना प्रचलित हुई कि 
उन्होंने उस जन्म से पहले दूसरे भी अनेक जन्म लिये थे। और उन 
पृर्वे जन्मों में भी उनके साथ बोधिसत्व विशेषण लगाया जाने लगा। 
उनके पूर्व जन्मों की कथाओ्रों का संग्रह 'जातक' में किया गया है। उन 
कथाओं के प्रधान पात्र को बोधिसत्व कहकर यह बताया गया है कि वह 
पूर्व जन्म के गौतम ही थे ।* जिस कथा में उचित पात्र नहीं मिला वहाँ 
बोधिसत्व को कथा के साथ विशेष सम्बन्ध न रखने वाली किसी वन- 
देवी का या दूसरे किसी व्यक्ति का रूप देकर किसी प्रकार उनका 
सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। अस्तु; यहाँ पर गौतम जन्म से लेकर बुद्धत्व' 
तक उन्हें वोधिसत्व के नाम से सम्बोधित करना है, उनके पूर्व जन्मों के 
साथ इस विद्येपण! का कोई सम्बन्ध यहाँ अभिप्रेत नहीं है । 

बोधिसत्व का कुत् 
कुल एवं वाल्यावस्था की जानकारी "त्रिपिटक में 

बहुत कम मिलती है। वह प्रसंगानुसार उपदेश दिये गए सुत्तों में आई 
है । अद्रकथाओं में मिलने वाली जानकारी के साथ कभी-कभी इस “त्रिपि-- 
टक' वाली जानकारी का मेल नहीं बैठता । अतः परस्पर-विरोधी जान- 
कारी की अच्छी तरह छान-बीन करके यह देखता उचित होगा कि उसमें: 
से क्या निकलता है। 

'मज्किमनिकाय' के चुलदुक्खक्खन्ब सुत्त की अद्कुकथा में गौतम के 
कुटुम्व के विपय में इस प्रकार जानकारी मिलती 

“जुद्धोदन, गुक्लोदन, शाक्योदन, धोतोदन, और अमितोदन पाँच 
भाई थे। अमिता देवी उनकी वहन थी । तिष्यस्थविर उसका लड़का था।. 
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तथागत और नन्‍्द शुद्धघोादन के लड़के थे। महानाम और बअनिरुद्ध शुक्लो- 
दन के लड़के थे और आनन्द स्थविर अमितोदन का पुत्र था। वह भग- 
वान्‌ से छोटा और महानाम से वड़ा था । 

यहाँ पर दिये गए अनुक्रम के अनुसार अमितोदन अन्तिम भाई 
गीखता है। अत: यह ठीक ही है कि उसका लड़का आनन्द भगवान्‌ से 
उम्र में छोटा था । परन्तु मनोरथपूरणी अद्भकथा में अनुरुद्ध के विषय 
में लिखते समय 'अभितोदवसक्कस गेंहे पटिसन्धिं गण्हि (अमितोदन ने 
दाक्‍्यों के घर जन्म लिया) कहा गया है ! एक ही बुद्धघोषाचार्य की 
लिखी हुई इन दो अट्टकथाओं में इस प्रकार विरोध दिखाई देता है । 
पहली ग्रट्ठकथा में आनन्द को अमितोदन का पुत्र कहा गया हैं और 
दूसरी अद्गककथा में अनिरुद्ध को उसका पुत्र बताया गया है। अ्रतः ऐसी 
बंका होती है कि कहीं शुक्लोदन आदि नाम भी काल्पनिक ही न हों । 

बोधिसत्व का जन्म-स्थान 

सुत्तनिषपात”' के उल्लिखित उद्धरण में कहा गया है कि बुद्ध का 
जन्म लुम्विनी जनपद में हुआ था | आज भी इस स्थान को लुम्विनी देवी 
कहा जाता है और वहाँ पर जमीन में गाड़ी हुई जो अशोक की लाट 
(शिला-स्तम्भ) मिली है उसके लेख में “लुंसिनिगामे उबालिके करते 
वाक्य है। इससे यह पूरी तरह सिद्ध होता है कि वोधिसत्व का जन्म 
लुस्बिनी गाँव में हुआ था । 

दसरे अनेक सत्तों में इस अर्थ का उल्लेख मिलता है कि महानाम 
शाक्‍्य कपिलवस्तु का रहने वाला था । परल्तु शुद्धोंदत कपिलवस्तु में था 
इस प्रकार का उल्लेख केवल 'महावग्ग' में मिलता है। लुम्बिनीग्राम और 
कपिलवस्तु के बीच १४-१५ मील का अन्तर था। अतः यह कहना 
पड़ेगा कि शुद्धादत॒ कभी-कभी लुम्बिनी ग्राम की अपनी जमींदारी में रहता 
था और वहीं बोधिसत्व का जन्म हुआ था। परन्तु नीचे दिये गए अअंग्र॒ुत्तर- 
निकाय के तिकनिपात के १२४वें सुत्त से इस विषय में बड़ी शंका उप- 
स्थित होती है । 
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कालास का आश्रस 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध कोसल देश में यात्रा करते-करते कपिलवस्तु 
पहुँचे । उनके झ्रागमस की खबर मिलते ही महानाम' शाक्‍्य ने उनसे 
भेंट की । तब उन्होंने महानाम से अपने लिए एक रात रहने के लिए 
स्थान देखने को कहा। परन्तु भगवान्‌ के रहने के लिए योग्य- 
स्थान महानाम को कहीं नहीं मिला । वापस आकर उसने भगवान्‌ से 
कहा, “भदन्त, आपके लिए उचित स्थान मुझे नहीं मिलता । आप अपने 
पुराने ब्रह्मचारी भरण्ड्‌ कालाम के श्राश्रम में एक रात रहिये ।” भग- 
वान्‌ ने महानाम से वहाँ आ्रासन तैयार करने को कहा भर वे उस रात 
उस आश्रम में रहे । 

दूसरे दिन सुबह महानाम भगवान्‌ से मिलने गया तो भगवान्‌ उससे 
बोले, “है महानाम, इस लोक में तीन प्रकार के धर्मंग्रह हं। पहला 
कामोपभांगों का समतिक्रम (त्याग) बताता है, परन्तु रूपों और वेदनाम 
का समतिक्रम नहीं बताता । दूसरा कामोपभोगों और रूपों का समतिक्रम 
वताता है, परन्तु वेदनाओं का समतिक्रम नहीं वताता। तीसरा इन 
तीनों का समतिक्रम बताता है। इन धर्मग्रुर्ओों का ध्येय एक है या 
भिन्‍त ?” 

इस पर भरण्डु कालाम बोला, “हे महानाम, तुम ऐसा कहो कि 
इन सबका ध्येय एक ही है ।” परन्तु भगवान ने कहा, “हे महानाम, तुम 
ऐसा कहो कि उनका ध्येय भिन्‍न है।” दूसरी और तीसरी बार भी 
भरण्डु ने उनका ध्येय एक ही है ऐसा बताने को कहा और भगवान्‌ ने 
कहा कि उनके ध्येय. भिन्‍न हैं ऐसा कहों । महानाम-जैसे प्रभावज्ञाली 
शाक्य के समक्ष श्रवण गौतम से अपना अपमान किया ऐसा मानकर 
भरण्डू कालाम जो कपिलवस्तु से चला गया वह फिर कभी नहीं लौटा । 

भरण्डु-काल्ाम-सुत्त से होने वाला बोध 

इस सुत्त का समग्र भाषान्तर यहाँ दिया गया है। इससे “बुद्ध- 

चरित्र' की दो-तीन बातों का अच्छा स्पष्टीकरण होता है । उनमें पहली 
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वात यह है कि बुद्ध होने के बाद भगवान्‌ गौतम बड़े भिक्षु-संघ के साथ 
कपिलवस्तु नहीं गये और शाक्‍यों ने उनका उचित सम्मान नहीं किया । 
ग्रकेलि गये और उनके लिए उचित स्थान खोजने में महानाम को 

बहुत कष्ट उठाने पड़े । यदि शुद्धोदन राजा ने वोधिसत्व के लिए तीन 
प्रासाद बनाये थे तो उनमें से एक खाली करके वृद्ध को क्‍यों नहीं दिया 
गया  कपिलवस्तु में शाक्‍्यों के एक संस्थागार ( अर्थात्‌ नगर-मन्दिर ) 
के होने का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। बुद्ध के बुढ़ापे में 
दाकयों ने यह संस्थागार फिर से बनाया और उसमें प्रथमत: भगवान्‌ 
बुद्ध से एक रात भिक्षु-संघ के साथ रहने की प्रार्थना की गई और उनसे 
वर्मोपदेश कराया गया | * परन्तु उल्लिखित अवसर पर बुद्ध को उस 
संस्थागार में रहने को जगह नहीं मिली । इससे ऐस। लगता है कि बुद्ध 
शाक्‍यों में से एक साधारण युवक थे और कपिलवस्तु में उनकी विशेष 
महिमा नहीं थी । ह 

दूसरी वात यह कि गौतम के गृह-त्याग करने से पहले कपिलवस्तु 
में यह कालाम का आश्रम विद्यमान था। कालाम का धर्म जानने के 
लिए उन्हें मगधों के राजगृह तक यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं 
थां। इस सुत्त से ही यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ वद्ध कालाम के 
दर्शन का अ्रध्ययन कपिलवस्तु में ही कर चुके थे । 

तीसरी वात यह है कि महानाम शाकक्‍य यदि बुद्ध का चचेरा भाई 
होता तो उसने रहने का प्रवन्ध भरण्डु कालाम के आश्रम में न करके 
अपने घर के पास ही कहीं अच्छे स्थान में कर दिया होता । श्रमण 
लोग गृहस्थों के घर तीन दिन से अधिक नहीं रहते थे। पर यहाँ तो केवल 
एक रात के लिए ही प्रवन्ध करता था, और महानाम अपने घर या 
अपने अ्रतिथि-गृह में वह कर सकता था। अतः या तो महानाम का 
घर विलकुल ही छोटा होगा या फिर उसे बुद्ध को एक रात के लिए 
आश्रय देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई होगी । 
१० देखिए, सलायत्तन संयुत्त', आसो विसदग्ग, सुत्त ६ । 
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इन सव बातों पर विचार करने से ऐसा लगता है कि महानाम 
जाक्य के साथ भगवान्‌ बुद्ध का विशेष निकट सम्बन्ध नहीं था और 
शुद्धादन शाक्य तो कपिलवस्तु से चोदह मील की दूरी पर रहता था। 
कपिलवस्तु के साथ उसका बहुत थोड़ा सम्बन्ध रहा होगा । जब शाक्यों 
की सभा होती होगी तभी वह कपिलवस्तु जाता होगा । 

भाहइय राजा का कथा 

'महापदानसुत्त में शुद्धाद को राजा कहा गया है और बताया 
गया है कि उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। परन्तु विनयपिटक' के 
चुल्लवर्ग में भहिय की जो कथा आई है उसका इस कथन से पूर्णोतया 
विरोध दिखाई देता है । 

अ्नुरुद्ध का बड़ा भाई महानाम पिता की मृत्यु के बाद घर का सारा 
प्रबन्ध देखता था । अनुरुद्ध गृहस्थी के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। 
बुद्ध भगवान्‌ की सर्वत्र ख्याति हो जाने पर बड़े-बड़े शाक्य-कुलों के तरुण 
भिक्षु बनकर उनके संघ में प्रवेश करने लगे। यह देखकर महानाम 
अनुरुद्ध से वोला, “हमारे कुल में से एक भी भिक्षु नहीं हुआ है। अतः या 
तो तुम भिक्षुहों जाओ या फिर मैं भिक्षु बन जाऊंगा । अ्रन॒रुद्ध ने कहा, 
मुझसे यह काम नहीं होगा, आप ही भिक्षु वन जाइये !” 

महानाम ने यह बात स्वीकार कर ली और वह छोटे भाई को 
गृहस्थी की जानकारी देने लगा । उसने कहा, “पहले खेत में हल चलाना 
चाहिए । फिर बुवाई करनी चाहिए । उसके वाद उसे नहर का पानी देना 
पड़ता है। पावी वाहर निकालकर उसकी खुदाई करते हें और फसल 
पक जाने पर उसकी कटाई करनी होती है ।” 

अनुरुद्ध वोला, “यह तो बड़ा रंकट मालम होता है । आप ही घर 
का कारोवार देखिये, में भिक्ष बना जाता हूँ । 

परन्तु इसके लिए उसकी माँ आज्ञा नहीं देती थी । अनुरुद्ध जब हठ 
पकड़कर बैठ गया तो उसकी माँ बोली, “शाकयों का राजा भटद्दिय यदि 
तुम्हारे साथ भिक्षु बनता हो तो मैं तुम्हें भिक्ष बनने के लिए आज्ञा दे 
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गी 
भहिय राजा अनुरुद्ध का मित्र था, परन्तु अनुरुद्ध का न | ने सोचा 
कि वह राज-पद छोड़कर भिक्षु नहीं वनेगा और इसी पीलिए उसने यह दात्ते 
लगाई थी । अनुरुद्ध अपने मित्र के पास जाकर उसे भी भिक्षु बनने के 
लिए आग्रह करने लगा । तब भद्दिय बोला, “तुम सात वरस तक ठहर 
जाओ, फिर हम भिक्षु बनेंगे ।” परन्तु अनुरुद्ध इतने वरस तक राह देखने 
को तैयार नहीं था । अत: छः वर्ष, पाँच वर्ष, चार, तीन, दो, एक 
वर्ष, सात महीने इस प्रकार समय की अ्रवधि घढाते-बटाते भद्दिय सात 
दिनों के वाद श्रनुरुद्ध के साथ जाने को तैयार हुआ और सात दिन के 
वाद भटिय, अनुरुद्ध, आनन्द, भगु, किम्विल और देवदत्त ये छः शाक्य-उत्र 
प्रौर उपालि नाम का नाई इस प्रकार सात व्यक्ति चतुरंगिनी सेना सज्जित 
करके उसके समेत कपिलवस्तु से दूर चले गए और वहाँ से सेना को वापस 
लौटाकर उन्होंने द्ञाक्य देश की सीमा पार की । उस समय भगवात दुद्ध 
मल्लों के अनुप्रिय नामक गाँव में रहते थे । वहाँ जाकर इन सात व्यक्तियों 
ने प्रव्नज्या ले ली । 
भहिय की कथा से निकलने वाला निष्कर्ष 
बुद्ध भगवान्‌ की कीति को सुतकर बवहुत-से शाक्य-कुमार भिक्षु 
होने लगे और तव तक शाक्यों की गद्दी पर भटदिय राजा था। फिर 
शुद्धोदव कब राजा हुआ ? यह नहीं कहा जा सकता कि शाक्यों के 
राजा का चुनाव सारे शाक्य इकट्ठे होकर करते थे या उसकी नियुक्ति 
कोसल महाराजा की श्रोर से होती थी। श्रगर शाक्‍्य उसे चुनते होते तो 
उससे बड़े महानाम-जैसे किसी शाक्य को वे आसानी से चुन सकते थे । 
इसके अतिरिक्त अंगुत्तरनिकाय के पहले निपात में यह बुद्ध-वचन 
मिलता है कि, उच्च कुल में जन्म लिये हुए मेरे भिक्षु श्रामकों में कालि- 
गोथा का पृत्र भदिय श्रेष्ठ है।” केवल उच्च कुल में जन्म लेने से ही 
शाक्यों-सरीखे गणराज्य भद्दिय को अपना राजा बनाते होंगे यह सम्भव 
नहीं प्रतीत होता । अतः यह विशेष रूप से ग्राह्म दीखता है कि कोसल 
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देश के पसेनदि राजा के द्वारा ही उसकी नियुक्षित हुई होगी। जो हो 
हमें यह कहना पड़ता है कि शुद्धोदव कभी शाक्यों का राजा नहीं हुग्रा 
शाक्यों का मुख्य व्यवसाय खेती 

त्रिपिट्क-वाइमय में मिलने वाली जानकारी की छात्र-बीन 
अशोक के लुम्बिनी देवी वाले शिला-लेख के आधार पर करने से ऐसा 
मालूम होता है कि शुद्धोदन शाक्यों में से एक था, वह लुस्विनी गाँव 
में रहता था और वहीं बोधिसत्व का जन्म हुआ था । ऊपर दिये गए 
महानाम और श्रनुरुद्ध के संवाद से यह सिद्ध होता है कि शाक्यों का 
प्रधान व्यवसाय खेती का था। महानाम-जैसे शाक्य जिस प्रकार स्वयं 
खेती करते थे उसी प्रकार शद्घोदन शाक्य भी करता था। जातक की 
निदान-कथा में शद्घोद को महाराजा बनाकर उसकी खेती का इस 
प्रकार वर्णन किया गया है-- 

“एक दिन राजा की बोझाई का समारोह ( वष्पमंगल ) होता 
था | उस दिन सारा शहर देवों के विमानों की तरह सजाया जाता 
था । सारे दास और मजदूर नये वस्त्र पहनकर और गन्ध-मालादि से 
भूषित होकर राजमहल में इकट्ठे हो जाते थे और राजा के खेत में 
एक हज़ार हलों का प्रयोग होता था। उस दिन सात सौ निन्यानवें 
हलों की रास्सियाँ, बेल और बैलों की नाथें चाँदी से मढ़ी हुई होती थीं। 
राजा सोने से महा हुआ हल पकड़ता और चाँदी से मढ़े हुए सात सौ 
निन्‍यानवें हल ग्रमात्य पकड़ते, वाकी (२००) हल अ्रन्य लोग ले लेते 
ओर सब मिलकर खेत जोतते। राजा सीधा यहाँ से वहाँ तक हल 
चलाता जाता । 

इस कथा में राई का पहाड़ जरूर बनाया गया है, परन्तु इतना 
तथ्य अवश्य है कि शुद्धोदन स्वयं खेती करता था । आजकल महाराष्ट्र 
ओर गुजरात में जैसे ज्मींदार पटेल स्वयं खेती करते हैं और मजदूरों 
से भी करवाते हैं वैसे ही ये शाक्य थे। अन्तर केवल इतना ही है कि 
आजकल के पटेलों के पास राजकीय भ्रधिकार बहुत कम हैं और शावयों 
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के पास वे प्रचुर मात्रा में थे। अ्रपनी जमींदारी के किसानों और मज़- 
टूरो का न्याय वे स्वयं करते और अपने देश का शआरान्तरिक प्रवन्ध 
संस्थायार में एकत्र होकर देखते थे। आपस में कोई रगडा खड़ा हो 
जाता तो उसका निर्णय वे स्वयं ही करते थे। परन्तु किसी को देश- 
निकाला या फाँसी की सज़ा देनी हो तो उसके लिए उन्हें कोसल राजा 
से आज्ञा लेती पडती थी। यह बात चूलसच्चक सुत्त' के निम्नलिखित 
संवाद से जानी जा सकती है-- 

“भगवान्‌ कहते हूं, है अ्ग्गिवेस्सन, पसेनदि कोसल-जैसे या मगधों 
के अजातशत्रु-जैसे मूर्डाभिषिकत ( मूर्धावसिक्त ) राजा को अपनी प्रजा 
में से किसी अपराधी को मृत्यु-दण्ड देने, जर्माना करने या निर्वासित 
करने का पूरा अधिकार है या नहीं ?' 

“सच्चक कहता हैँ, है गौतम, वज्जी और मलल्‍ल गणाराजाशथों को 
भी अपने राज्य के अपराधियों को फाँसी देने, जुर्माना करने या निर्वा- 
सित कर देने का अधिकार है, तो फिर यह कहने की आवश्यकता हों 
नहीं है कि पसेनदि कोसल राजा को या अजातकशत्रु को वह अ्रधिकार 
प्राप्त हैं। 

इस बातचीत स हम जाव सकते हूँ कि गणाराज्यों में से केवल 
वज्जियों और मल्लों को ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त थी और शाकक्‍्य 
कोलिय, काशी, अंग आदि गणराजाओं के पास अपराधी को म॒त्य-दण्ड 
देते, बड़ा जुमाना करने या देश-निकाला देने का अधिकार नहीं रहा 
था। उसके लिए शाक्य, कोलिय तथा काशी गरणराजाओं को कोसल 
राजा से और अंग गरराजाओं को मगध राजा से श्राज्ञा लेनी 
पड़ती थी । 

यादेवी की जानकारी 

बोधिसत्व की माँ के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इसमें 
कोई शंका नहीं कि उसका नाम मायादेवी था, परन्तु शुद्धोदन का विवाह 
किस उम्र में हुआ और मायादेवी ने बोधिसत्व को किस उम्र में जन्म 
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हि“ । 


दिया आदि वातों का पता कहीं नहीं मिलता। अ्रपदान ग्रन्थ में महा- 
प्रजापति गौतमी का एक अपदान है। उसमें वह कहती है : 
पच्छिमि थे भवे दानि जाता देवदहे परे। 
पिता अज्जनसक्कोी से माता मम सुलवखरा | 
ततो.. कपिलवत्थस्मि. सुद्धोदतघर॑ गता। 
अर्थात और इस अंतिम जन्म में मैंने देवदह नगर में जन्म लिया। 
मेरा पिता था अ्ज्जन शाक्य और मेरी माता सुलक्षणा | फिर (सयानी 
होने पर) में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोंदन के घर गई। (यानी शुद्धोंदत 
के साथ मेरा विवाह हुआ ।) 
यह कहना कठिन है कि गौतमी की इस वात में कहाँ तक सचाई 
| कपिलवस्तु के शुद्धोादर के घर गई--यह कथन उपयु कत विवेचन 
साथ मेल नहीं खाता ।१ परन्तु जबकि उसके अ्रञ्जन शाक्य एवं 
क्षणा की कन्या होने में वाधा डालने वाला कोई उल्लेख कहीं नहीं 
है, तव हम कह सकते हूं कि गौतमी और उसकी बड़ी वहन 
मायादेवी अज्जन द्याक्य की कन्याएँ थीं श्रौर दोनों के विवाह शद्धे 
के साथ हुए थे। परन्तु यह जानने का कोई उपाय नहीं कि उनके विवाह 
एक साथ हुए या एक के वाद दूसरा हुआ्रा । 
वोधिसत्व के जन्म के सातवें दिन मायादेवी परलोक सिधारी, यह 
वात वौद्ध-वाइसमय में प्रसिद्ध है। उसके वाद बोधिसत्व को होने वाले 
कष्टों का खयाल करके शुद्धोदन ने मायादेवी की ही छोटी बहन से 
विवाह कर लिया हो, यह विशेष सम्भव प्रतीत होता है । इतना अ्वद्य 
था कि गौतमी ने वोधिसत्व का लालन-पालन सगे पुत्र की तरह वड़े 
प्रेम से किया और उसे कभी सभी माँ का अभाव अनुभव नहीं होने दिया । 
वोधिसत्व का जन्म 
जातक की निदान-कथा के वर्णन का सारांश इस प्रकार है-- 


कह # /जा[# 


जा 
आल 
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क्र 


यॉकि भरण्डू की कथा से यह सिद्ध होता है कि शुद्धोदन कपिलवस्तु में नहीं रहता 
था! 


गोतम बोधिसत्व 8६६ 


“मायादेवी जब दस मास की गभिणी थी तव उसने पीहर जाने की 
राजा शुद्धादत ने उसकी इच्छा जानकर कपिलवस्तु 

से लेकर देवदह नगर तक का सारा मार्ग साफ करके ध्वज-पताका आ 
से सजाया और उसे सोने की पालकी में विठाकर बड़े दल-वल के साथ 
नहर भेज दिया । उधर जाते समय रास्ते में लुम्विनी वन में एक शाल- 
वृक्ष के नीचे उसने वच्चे को जन्म दिया।” राजा शुद्धोदद यदि एक 
साधारण जमींदार होता तो यह सम्भव नहीं था कि वह इतना सारा 
रास्ता सजा सके । दूसरी वात यह कि दस मास पूर्ण होने पर गभिणी 
स्‍त्री को कोई भी मायके नहीं भेज सकता। अतः इस कहानी में वहुत 

ही अल्प तथ्य दिखाई देता है। 

महापदानसुत्त' में बताया गया है कि वोधिसत्व की माता के उदर 
में प्रवेश करने से लेकर जन्म के सात दिन वाद तक कुल सोलह अलौ- 
किक चमत्कार (धम्मता) घटित होते हैं । इनमें से नौवे में इस वात का 
उल्लेख है कि बोधिसत्व की माँ ने दस मास पूरो होने के बाद ही उसे 
जन्म दिया । दसवें में लिखा है कि खड़ी हुई अवस्था में ही उसकी माँ 
ने वोधिसत्व का प्रसव किया था और आठवें में लिखा है कि वोधिसत्व 
के जन्म के सात दिन बाद उसकी माता चल बसती है। ये तीन अलोौ- 
किक चमत्कार कदाचित्‌ गौतम वोधिसत्व के जीवन से लिये गए हूं । 
शेष सब काल्पनिक हैं और फिर धीरे-धीरे उनका भी प्रवेश गौतम के 
चरित्र में हुआ 4 सारांशत: हम यह मान सकते हें कि बोधिसत्व की 
माता ने उसे उस समय जन्म दिया जब वह खड़ी थी और उसके जन्म 
के सात दिन बाद ही वह परलोक सिधारी । 'जातक' की निदान-कथा में 
कहा गया है कि उसने वोधिसत्व को श्ञाल वृक्ष के नीचे जन्म दिया था 
और “'ललितविस्तर' में यह बताया गया है कि गौतम का जन्म प्लक्ष वृक्ष 
के नीचे हुआ था । लुम्बिनी गाँव में शुद्धोदत के यहाँ घर से बाहर बगीचे 
में घूमते समय उसने प्रसव किया था--फिर वह शाल वक्ष के नीचे प्रसूत 


हक 


हुई हो या प्लक्ष वृक्ष के नीचे । इस वर्णन में इतनी ही सचाई समझती 








हि 


हि 
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चाहिए कि खड़ी हुई अवस्था में ही उसने वोधिसत्व को जन्म दिया था 
वबाधसत्व का भांवष्य 

“बोधिसत्व के जन्म के ग्रननन्तर उन्हें माता के साथ घर लाकर 
गुद्धोदन ने बड़े-बड़े पंडित ब्राह्मणों से उनका भविष्य पूछा । पंडितों 
ने उनके वत्तीस लक्षण देखकर यह भविष्य बताया कि या तो यह 
चक्रवर्ती राजा होगा या फिर सम्यक सम्बद्ध होगा । इस प्रकार के 
विस्तत वर्णोन जातक की निदान-कथा 'ललितविस्तर' और “बद्धचरित 
काव्य में आये हूं । इसमें सन्देह नहीं कि उन दिनों इन लक्षणों पर लोगों 
का वड़ा विद्वास होता था। त्रिपिटक-बाइःमय में अनेक स्थानों पर 
उनका विस्तृत उल्लेख आया है। पोक्खरसाति ब्राह्मण ने तरुण अम्बष्ठ 
को यह देखने के लिए भेजा था कि वुद्ध के शरीर पर ये लक्षण स्पष्ट 
रूप से देखे। परन्तु उसे वे लक्षण दिखाई नहीं दिये । बुद्ध ने उसे वे 
अद्भुत चमत्कार दिखाये।" इस प्रकार बुद्ध चरित' के साथ इन 
लक्षणों का यत्र-तत्र सम्बन्ध दिखाया गया है। चूँकि बुद्ध का बड़प्पन 
दिखाने का यह भक्तजनों का प्रयत्न होता है, अभ्रतः उसमें विशेष . तथ्य 
है, ऐसा समभने की आवश्यकता नहीं है। तथापि बोधिसत्व के जन्म 
के बाद असित ऋषि द्वारा उनका भविष्य बताये जाने की कथा प्राचीन 
लगती है। उसका वर्णान सुत्तनिपात' के नालकसुत्त की प्रस्तावना में 
मिलता है। उसका सारांश हम यहाँ देते हँ-- 

“अच्छे वस्त्र पहनकर तथा इन्द्र का सत्कार करके देवता अपने 
उपवस्त्र आकाश में फेंककर उत्सव मना रहे थे। उन्हें असित ऋषि 
ने देखा और पूछा, “यह उत्सव किस लिए है ?' उन देवताओं ने असित 
से कहा, लुम्बिनी ग्राम के शाक्‍्य-कुल में बोधिसत्व का जन्म हुआ है 
और इसलिए हम उत्सव मना रहे हैं ।' बहू सुनकर असित ऋषि नम्रता 
से शुद्धोदतं के घर गया और उसने कुमार को देखने की इच्छा प्रकट 
की । जब शाक्‍्य वोधिसत्व को असित के सामने लाये तो उसकी लक्षण- 
१. दीवनिकाय', अम्बट्ठ छुत्त । 
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सम्पन्तता देखकर अ्रसित के मुँह से अचानक यह वाक्य निकला, 
यह मनुष्यों में सर्वेश्नेष्ठ है। परन्तु स्वयं अपना आयुष्य बहुत कम वचा 
है यह ध्यान में आने से असित ऋषि की आँखों से आँसू गिरने लगे। 
वह देखकर गाकयों ने पुछा कि, क्या कुमार के प्राणों के लिए कोई 
भय है ? तव असित ने उन्हें यह कहकर सान्त्वता दिलाई कि, आगे 
चलकर यह कुमार सम्बुद्ध होने वाला है । परन्तु मेरी आ्रायु बहुत कम 
दोष रह गई है, अतः उसका धर्म-श्रवर करने का अवसर मुझे नहीं 
मिलेगा । इसलिए दुःख होता है। इस प्रकार शाक्यों को आनंदित 
करके अ्रसित ऋषि वहाँ से चला गया ।” 
वोधिसत्व का नाम 
स शाक्यसिह: सर्वार्थसिद्ध: शौद्धोदनिद्च सः । 
गोतसदचार्कबंधुइच सायादेवीसुतत्च सः ॥। 

अमरकोश में वोधिसत्व के ये छ: नाम दिये गए हैं। इनमें से 
शाक्यसिंह, शौद्धोदनि और मायादेवी-सुत, ये तीन विशेषर हैं और 
अकंबंधु उसके गोत्र का नाम है । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
सर्वार्थंसिद्ध और गौतम इन दो नामों में से उनका असली नाम कौन-सा 
था ? या ये दोनों ही नाम उनके थे ? 

त्रिपिटक-वाइमय में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिला कि बोधिसत्व 
का नाम सर्वार्थसिद्ध था । केवल निदान-कथा में सिद्धत्थ (सिद्धार्थ) नाम 
आया है। परन्तु वह भी 'ललितविस्तर' से लिया गया होगा। उस 
ग्रन्थ में कहा गया है कि : 

अस्य हि जातसात्रेश सम सर्वार्था: संसिद्धा: यन्न्‍्वहमस्य 

सर्वा्थंसिद्ध इति नाम कुर्याम्‌ । ततो राजा बोधिसत्व॑ महता 

सत्कारेश सत्कृत्य सर्वार्थसिद्धोड्यं कुमारों नाम्ना भवतु इति 

नासास्याकार्षात्‌ ।' 

सर्वार्थ सिद्ध नाम ही अमर कोश' में दिया गया है | परन्तु 'ललित- 
विस्तर' में बोधिसत्व को बार-बार सिद्धार्थक्मार भी कहा गया है। 
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उसीका पालि-रूपान्तर 'सिद्धत्थ' है। सर्वार्थसिद्ध का पालि छूपान्तर 
'सब्बत्थ-सिद्ध होता और वह विचित्र लगता, इसलिए कदाचित्‌ जातक- 
अट्रुकंधाकार ने सिद्धत्थ' नाम का प्रयोग किया है। अर्थात्‌ सर्वार्थसिद्ध 
या सिद्धार्थ ये दोनों नाम ललितविस्तरकार अ्रथवा ऐसे ही किसी बुद्ध- 
भक्त कवि की कल्पना से निकले होंगे । 
इसमें शंका नहीं कि बोधिसत्व का सच्चा नाम गौतम था। 'थेरी- 
गाथा में महाप्रजापति गौतम की जो गाथाएँ हें उनमें से एक यह है : 
बहुन॑ वत अत्थाय माया जनयि गोतम । 
व्याधिसरणतुस्तानं॑ दुक्‍्खक्खन्ध॑ ब्यपानुदि ॥॥ 
ग्र्थातू, “बहुतों के कल्याण के लिए माया ने गौतम को जन्म 
दिया । व्याधि और मररण से पीड़ित जनों की दुःख-राशि को उसने नष्ट 
किया ।” 
.. परत्तु महापदानसुत्त में बुद्ध को 'गोतसो गोत्त न॑ कहा गया है। 
इसी प्रकार अ्रपदान-प्रन्थों में अ्रनेक स्थानों पर गोतसो नाम नासेन' और 
“गोतमो नाम गोत्त न' ऐसे दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं । उनसे यह 
शंका पैदा होती है कि क्या वोधिसत्व का नाम और गोत्र एक ही था ? 
परन्तु 'सुत्ततियात' की निम्नलिखित गाथाओं से वह दूर हो सकेगी : 
उजु जानपदो राजा हिमवन्तस्स पस्सतो । 
धनिविरियेत सम्पपनो कोसलेसु निकेतिनो ॥ 
आदिच्चा वाम गोत्तेत साकिया नाम जातिया। 
तम्हा कुला पब्बजितो5म्हि राज न कामे अ्भिपत्थयं ॥॥१ 
अर्थात्‌, (वोधिसत्व विविसार राजा से कहते हैं) “हे राजा, यहाँ से 
सीधे हिमालय की तलहटी में धन एवं शौर्य से सम्पन्न एक प्रदेश है | 
कोसल राष्ट्‌ में उसका समावेश होता है। वहाँ के लोगों का गोत्र 
आदित्य है और उन्हें शाक्य कहते हैं। उस कुल से मैं जो परित्राजक 
हुआ, वह है राजा, कामोपभोगों की इच्छा से नहीं ।” 
2. पब्बज्जा सुत्त', गाथा १८०१६ । 
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इन गाथाओओं में शाक्यों का गोत्र आदित्य कहा गया हैं। एक ही 
समय में आदित्य और गौतम दो गोत्र नहीं हो सकते | चू कि सुत्त- 
निपात प्राचीनतम है, अतः आदित्य ही ज्ञाक्यों का वास्तविक गोत्र 
होगा । अमरकोश' के उल्लिखित इलोक में बुद्ध का जो अकवंधु नाम 
आया है वह उतका गोत्र-्ताम समझना चाहिए। क्योंकि वह अओआदिच्चा 
नाम गोत्तेतँ। वाक्य से ठीक मिलता है। वोधिसत्व का असली नाम 
गौतम था और वद्ध पद को पहुँचने के बाद वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए । 
'समरशे खल भो गोतमो सक्‍यकुला पब्बजितों इस प्रकार के उल्लेख 
सुत्तपिटक' में कई स्थानों पर मिलते 

वबाॉधसत्व का समाध-श्रन 

जातक की दन्‍्तकथा का सार यह है--शुद्धोदव॒ राजा के ऊपर 
बताये हुए कृषि-समारोह के समय वोधिसत्व को उसके वचपन में ले 
जाया गया था और उसकी धायों ने उसे एक जम्बु वक्ष के नीचे विस्तर 
पर सला दिया था। सिद्धार्थकमार को सोया हुआ देखकर दाइयाँ कृषि- 
समारोह देखने चली गई । इतने में वोधिसत्व उठकर पलथी मारकर 
ध्यानस्थ बैठ गया । कुछ देर के वाद दाइयों ने झ्राकर देखा कि अन्य व॒क्षों 
की छायाएँ तो दर चली गई हें, परन्तु उक्त जम्ब॒ब॒क्ष की छाया जसी-को- 
सी ही रह गई है । यह अदभत चमत्कार देखकर शुद्धोदन राजा ने 
वोधिसत्व को नमस्कार किया । बोधिसत्व के जीवन को इस महत्त्व- 
पूर्णा वात को इस प्रकार अद्भुत चमत्कार का रूप दे देने से उसमें कुछ 
अर्थ ही नहीं रहा है। वास्तविक बात कदाचित्‌ ऐसी थी कि वोधिसत्व 
पिता के साथ खेत में जाकर हल चलाने आदि का काम किया करते थे 
और छट्री के समय एक जम्बुवृक्ष के नीचे ध्यान लगाये वेंठे रहते थे। 

'ममज्मिम निकाय' के महासच्चकसुत्त में बुद्ध भगवान्‌ सच्चक से 
कहते हें--- 

“मुझे याद आता है कि अपने पिता के खेत में जब में जाता था 
तव जम्बुवक्ष की शीतल छाया में बंठकर कामोपमोंगों एवं अ्रकुशल 


बा है 
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विचारों से विमकत होकर सवितक, सविचार एवं विवेक से उत्पन्न होने 
वाला प्रीति-नख जिसमें है ऐसे प्रथम ध्यान का सम्पादन करता था। 
यही तो बोध का सच्चा मार्ग नहीं होगा ? मेरे विज्ञान ने स्मृति का 
अनुसरण किया और मुझे लगा कि यही वह बोध का मार्ग होगा। हैं 
प्रग्गिवेसन, मैंने स्वागत कहा, 'जो सुख कामोपभोगों और अकुशल 
विचारों से अ्रलिप्त है, उस सुख से मैं क्‍यों डरता हूँ ?' फिर मैंने विचार 
किया कि उस सुख से मुझे डरना नहीं चाहिए । परल्तु वह सुख (देह- 
दंडन से) दुर्बल हुए शरीर द्वारा प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं है, अतः 
फिर से पर्याप्त श्रन्‍्न खाना उचित है 

वबोधिसत्व ने सात वर्ष तक देह-दंडन चलाया तब उन्हें अपने पिता 
के खेत में जम्बरु वक्ष के नीचे बेठकर किये गए प्रथम ध्यान का अचानक 
स्मरण हो आया और वही मार्ग तत््व-बोध का होना चाहिए, ऐसा मान- 
कर उन्होंने देह-दंडन छोड़ दिया और आहार-सेवन शुरू कर दिया । 

परन्तु वोधिसत्व ने वचपन में ही यह ध्यात किससे सीखा ? यह 
उन्हें वह आप-ही-पआ्ाप प्राप्त हुआ ? जातक अद्ठुकथाकार, ललितविस्तर- 
कार या वुद्धचरितकार ने बताया है कि यह ध्यान बुद्ध को बिलकुल 
बचपन में ही प्राप्त हुआ था, अतः हमें कहना पड़ता है कि वह उन्हें 
आप-ही-श्राप प्राप्त हुआ था और वह एक अद्भुत चमत्कार था । परन्तु 
ऊपर दिये गए “भरण्डुकालामसुत्त' का विचार करने पर इस अद्भुत 
चमत्कार का स्पष्टीकरण मिल जाता है। कालाम का आश्रम कपिलवस्तु 
में था, अतः यह कहना पड़ता है कि शाक्‍्य लोगों में उसका सम्प्रदाय जानने 
वाले वहुत-से लोग थे। झ्ागे कालाम का जो विवरण आने वाला है उससे 
यह दिखाई देगा कि कालाम ध्यान-मार्गी था और वह समाधि की सात 
सीढ़ियाँ सिखाता था। उनमें से पहली सीढ़ी थी प्रथम ध्यान, वह यदि 
वोधिसत्व को घर पर ही प्राप्त हुआ हो तो उसमें कौन-सां अ्रद्भुत चम- 
त्कार था ? अगर कोई चमत्कार हो तो वह इतना ही है कि बचपन में 
खेती करते समय भी वोधिसत्व की वृत्ति धामिक थी और वे समय-समय 
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पर ध्यान समाधि का अभ्यास किया करते थे। 
वोधिसत्व की समाधि का विषय 

यह कहना आसान नहीं है कि वोधिसत्व के ध्यान का विषय कौन-सा 
होगा । प्रथम ध्यान जिन पर सथता है ऐसे कुल छव्बीस विषय" हैं । 
उनमें से बोधिसत्व के ध्यान का विषय कौन-सा होगा यह निद्चित रूप 
से कहना यद्यपि कठिन है, तो भी मैँत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन 
चार विषयों में से किसी विषय पर वे ध्यान करते होंगे ऐसा अनुमान 
अ्प्रासंगिक न होगा, क्‍योंकि वह उसके प्रेममय स्वभाव के अनुरूप था । 
फिर उसके लिए एक आधार यह और मिलता है : 

“बुद्ध भगवान्‌ जब कोलिय देश में हरिद्रवसन नामक कोलियों के 
शहर के पास रहते थे तव कुछ भिक्षु प्रात:काल के समय भिक्षाटन करने से 
पहले अन्य परिब्राजकों के आराम में गये । तब वे परिव्राजक उनसे बोले, 
“हम अपने श्रावकों को उपदेश देते हें कि हे मित्रों, चित्त के उपक्लेशों और 
चित्त को दुबले बनाने वाले पाँच नीवरणों को* छोड़कर आप मैत्री सह- 
गतचित्त से एक दिशा को भर दीजिये; दूसरी, तीसरी और चौथी दिशाझ्रों 
को भर दीजिये | इसी तरह ऊपर, नीचे और चारों ओर के सारे जगत्‌ 
को विपुल, श्र ष्ठ, निस्तीम, अवेर एवं हू प-रहित मेंत्रीसहगत चित्त से 
भर दीजिये, करुणासहगत चित्त से***** मुदितासहगत चित्त से****** 
उपेक्षासहगत चित्त से पूरित कीजिये । श्रमण गौतम भी ऐसा ही उपदेश 
'देता है । फिर उसके और हमारे उपदेश में क्‍या फ़र्क है ?/$ 

'जातकअट्ठकथा' से और अन्य अट्ठकथाओं में अनेक स्थानों 
'प्र ऐसा उल्लेख ग्राया है कि शाक्य और कोलिय पड़ौसी थे, उनमें 
2, वडद्धवोषाचार्य ओर अभिधरम के मत में पच्चीस विषय हैं । परन्तु उपेक्षा पर भी 
प्रथम ध्यान साध्य होता है, ऐसा मान लिया जाय तो छव्बीस विषय होते हैं । देखिए, 
असम्माधि माग?, पृष्ठ ६८-६६ । 

:२., देखिए, समाधि मार्ग), पृष्ठ ३१-३५ ! 
३. 'ोज्मंग संयुत्त, बग्ग ६, सुत्त ४ । 


१०६ भगवान्‌ बद्ध 


च्े 


निकट सम्बन्ध था और कभी-कभी रोहिणी नदी के पानी को लेकर 
उनमें भगड़े भी खड़े हो जाते थे। कोलियों के उस राज्य में ग्रन्य 
पन्‍्थों के परिव्राजक बौद्ध-संघ के भिक्लुओ्रों से उपयु क्‍त प्रश्न पूछते 
हैं। ये परिव्राजजऊ वहाँ बहुत वरसों से रहते होंगे। यह बात 
निश्चित है कि उनका शआराश्वम बुद्ध द्वारा धर्मोपदेश दिये जाने के बाद 
स्थापित नहीं हुआ था, वह तो पहले से ही वहाँ था और ये परिब्राजक 
मेत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा इन चार ब्रह्म-विहारों की भावना करने 
का उपदेश देते थे । * अ्रतः वे कालाम के ही पन्‍्थ के थे ऐसा मानने में 
क्या आपत्ति है ? कम-से-कम ये ब्रह्म-विहार बोधिसत्व को यवावस्था में 
ही ज्ञात थे और वे उनको ध्यान में रखकर पहले ध्यान का सम्पादन करते 
थे इस विषय में कोई दांंका नहीं उठ सकती । 
वोधिसत्व के ग्रह-त्याग का कारण क्‍या था ९ 

इसके बाद का महत्त्वपूर्ण प्रसंग है बोधिसत्व का अपने प्रांसाद से 
उद्यान-भूमि की ओर चले जाना । शुद्धोदत महाराजा ने ऐसा प्रबन्ध कर 
रखा था कि वोधिसत्व के मार्ग में कोई बूढ़ा, व्याधिग्रस्त या मृत व्यक्ति 
न आ जाय। फिर भी देवता एक निर्धित बूढ़े को उनके दृष्टि-पथ में 
लाकर खड़ा कर देते हं और वोधिसत्व विरक्‍्त होकर अपने प्रासाद में लौट 
जाते हैं । उसके बाद देवता उन्हें दूसरी बार व्याधिग्रस्त, तीसरी बार 
मृत व्यवित और चौथी बार एक परिबव्राजक को दिखाते हैं । इससे वे 
पूर्ण विरक्त होकर गृह-त्याग करते हैं और तत्त्व-बोध का मां खोजने की 
ओर प्रवृत्त होते हें। 'ललितविस्तर' आ्रादि ग्रन्थों में इस प्रसंग के बड़े 
सरस वर्णात मिलते हूँ । परन्तु फिर भी यह कहना पड़ता है कि वे सर्जथा 
ग्राह्म नहीं हैं । यदि वोधिसत्व पिता के साथ या अकेले खेत में जाकर 
काम करते थे और आडार कालाम के आश्रम में जाकर उसका दर्शन 
सीखते थे. तो फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि उन्हों न्होंने बढ़ा, 
व्याधि-ग्रस्त या मृत व्यक्ति नहीं देखा हो ? 
१« इन बअह्य-नवहारा का स्पध्टाकरण 'समांध मार्ग? के पॉचव अध्याय में किया गया ह्दे। 
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श्रन्तिम दित वोधिसत्व जब उद्यान में गये तो, “देवताओं ने एक 
उत्तम परिव्राजक का निर्माण करके सामने खड़ा किया । तब बोधिसत्व 
ने सारथा से पूछा, यह कौन है ?” यद्यपि उस समय वोधिसत्व के न होने 
कें कारण सारथी को परित्राजक या उसके गुणों के बारे में जानकारी 
नहीं थी फिर भी देवताओं के प्रभाव से उसने कहा, 'यह परिकव्राजक है', 
और उसने प्रव्ज्या के गुण बताये !” ऐसा जातकअ्नट्ठकथाकार का 
कहना है। परन्तु कपिलवस्तु में और शाक्यों के पड़ौसी राज्य में यदि 
परिव्राजकों के आश्रम थे तो क्या यह आइचर्य की बात नहीं कि बोधि- 
सत्व या उनके सारथी को परित्राजकों की बिलकुल ही जानकारी न हो ? 
अंगुत्तरनिकाय” के चतक्‍क निपात"* में वष्प शाक्य की कहानी 
आ्ाई है। वह निग्नन्थ ( जन ) श्रावक था । एक वार महा मोग्गल्लान 
के साथ उसकी चर्चा चल रही थी तो बुद्ध भगवान्‌ वहाँ गए और उन्होंने 
_वष्प को उपदेश दिया । तव वपष्प बोला, “निम्न॑न्थों ( जेन साधुझ्रों ) की 
उपासना से मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, अव में भगवान्‌ का उपासक बनता 
हू । अट्ठकथाकार कहता है कि वष्प भगवान्‌ का चाचा था, परन्तु यह 
कथन 'महादुक्‍्खक्खन्धसुत्त' की अट्ठकथा से मेल नहीं खाता । जो हो 
इसमें कोई शक नहीं कि वृष्प नाम का एक वयोवद्ध ज्ञाक्य जेन था । 
अर्थात्‌ बोधिसत्व के जन्म से पहले ही शाकक्‍य देश में जेन धर्म का प्रसार 
हो चुका था। अतः यह असम्भव लगता है कि बोधिसत्व को परिद्वाजकों 
की जानकारी न हो । 
तो फिर ये सारी अद्भुत कथाएं वोधिसत्व के जीवन-चरित्र में कहाँ 
से आ गईं ? वेआ गईं 'महापदानसुत्त से ।* वृद्ध मनुष्य को देखने 


2१. सुत्त नं० १६५ । 

अपदान (संस्कृत अ्वदान) का अथ है सच्चरित्र | महापुरुषों के सच्चरित्रों का संग्रह 
जिन सुत्तों में हे वह 'महापदानउुत्तः है । इसमें पूवंचुगीन छः और इस युग के गोतम वृद्ध 
को मिलाकर सात वुड्धों के जीवन-चरित्र प्रारम्भ में रंक्ष प में देकर फिर विपस्सी बुद्ध का 
जीवन-चरित्र विस्तार के साथ बताया गया हैे। अटठकथाकार कहते हें कि वह एक्‌ 
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पर वोधिसत्व ने सारथी से कैसे प्रश्त किया, इस विबय में जातक 
अट्ठकथाकार कहता है, 'महापदाने आगतनयेन पुच्छित्वा' ('महापदान- 
सुत्त में आई हुई कथा के अनुसार प्रइन पूछकर)। इससे यह कहना 
पड़ता है कि ये सब अदभुत कथाएं 'महापदानसुत्त' से ली गई हें । 
तो फिर बोधिसत्व के गृह-त्याग का कारण क्या था ? इसका 
उत्तर स्वयं बुद्ध भगवान्‌ अत्तदण्ड्सुत्त में इस प्रकार देते हैं : 
श्रत्तदण्डा भय॑ जात॑, जन॑ पस्सथ मेधक । 
संवेग कित्तयिस्सासि यथा संविजितं सया ॥१॥॥ 
फन्दमान पर्ज दिस्वा मच्छे श्रप्पोदके यथा । 
अज्जमज्जेहि व्यारद्ध दिस्वा मं भयभाविसि ॥२॥ 
समन्तससरो लोको, दिसा सब्बा समेरिता । 
इच्छे भवनमत्तनो नाहसासि अ्रनोसितं । 
ओसाने त्वेव व्यारुद्ध दिस्वा में भरती श्रह ॥३॥। 
श्र्थात्‌ (१) शस्त्र-धारण भयावह लगा । (उससे) यह जनता कैसे 
भंगड़ती है देखो । मुभमें संवेग (वैराग्य) कैसे उत्पन्न हुआ, यह में 
नमूना है और उसीके अनुसार अन्य वुद्धों की जीवनियों का वणन करना चाहिए। इस 
वर्णन के अधिकांश भाय इस सुत्त की रचना से पहले या अनन्तर गौतम बुद्ध की 
जीवनी में दाखिल कर लिये गए और वे स्वयं त्रिपिट्कः में विभिन्‍न स्थानों पर पाये 
जाते हैं। परन्तु उद्यान-दर्शन का भाग “त्रिपिटक: में नहीं है। वह जातकअञ्मःठकथाकार 
ने ले लिया | उससे पहले 'ललितविस्तर? में और “बड़-चरितः काव्य में इस कथा का 
समावेश किया गया था | हु 
गोतम वोधिसत्व के लिए तीन प्रासाद बनाये गए थे यह बात में ऐतिहासिक 
पतमझता था, परन्तु तह भो शायद काल्पनिक हां थी। क्योंकि यह सम्भव नहीं लगता 
कि शुद्धोदन-जैला स्वयं परिश्रम करने वाला छोटा-सा ज़मींदार अपने लड़के के लिए 
तीन प्रासाद बना दे । 
दीवनिकाय! भाग दूसरा भाषांतरकार स्व० चिंतामण बैजनाथ राजवाड़े (प्रकाशक, 
सन्‍्थ-सम्पादक व प्रकाशक मस्डली न० ३८० ठाकुर द्वार रोड, बम्बई नं० २) । इस झन्थ 
के प्रारम्भ में 'महापदानसुत्तः का मरादी भाषांतर आया है। जिज्ञासु पाठक उसे अवश्य 


पढ़े । 
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बताता हु । (९) अप्याप्ति पानी में जैसे मछलियाँ छव्पटाता है वस 
एक-दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अन्त:-- 
करण में भय उत्पन्न हुआ । (३) चारों ओर का जगत्‌ असार दिखाई 
देते लगा, सब दिशाएँ काँप रही हैं ऐसा लगा और उसमें आश्रय का 
स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अन्त तक सारी 
जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी ऊब गया। 

रोहिणी के नदी के पानी के लिए शाक्य और कोलिय ऋगड़ते थे, एक 
बार वे दोनों अपनी सेनाञ्रों को सुसज्जित करके रोहिणी नदी के पास 
ले गए, उस समय बुद्ध भगवान्‌ ने दोनों सेनाओ्रों के वीच जाकर इस 
सुत्त का उपदेश दिया, ऐसा उल्लेख 'जातकअट्ठकथा' में अनेक स्थानों 
पर आया है। परन्तु यह ठीक नहीं लगता। वैसे शाक्ष्यों और कोलियों 
को भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश दिया होगा और उनके भगड़े भी ते किये 
होंगे, परन्तु उन अ्रसवरों पर इस सुत्त का उपदेश देने का कोई कारण 
दिखाई नहीं देता । इस सुत्त में भगवान्‌ कह रहे हें कि उन्हें कैसे वेराग्य 
प्राप्त हुआ और वे घर से क्यों निकल गए ? रोहिणी नदी के पानी को 
लेकर या ऐसे ही किसी क्षुद्र कारण से शाक्यों और कोलियों में भगड़ेः 
होते थे। ऐसे अवसरों पर बोधिसत्व के सामने यह प्रदव उपस्थित हुआ 
होगा कि वे शस्त्र उठायें या नहीं । परन्तु शस्त्र से इन झगड़ों को मिटाना 
सम्भव नहीं था। शाक्‍्यों और कोलियों के झगड़े यदि बलपूर्वक भी 
निबटाये जाते तो भी वे खत्म न होते, क्योंकि उन्हें निबटाने वाले को फिर 
पड़ौसी राजा के साथ लड़ना पड़ता और यदि वह॒ उसे भी हरा देता तो 
उसके पड़ौस में रहने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता; इस प्रकार शस्त्र-: 
ग्रहण से स्वेत्र जय प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता । परन्तु जय मिलने: 
पर भी शान्ति कहाँ प्राप्त होती है ? पसेनदि कोसल और बिम्बिसार 
के पुत्र ही उनके छात्रु बन गए थे। तो फिर इस शस्त्र-ग्रहणा से क्‍या 
लाभ ? यही न, कि अन्त तक भगड़ते रहो ? इस सशस्त्र प्रवृत्ति-- 
मार्ग से बोधिसत्व ऊब गए और उन्होंने शस्त्र-निवृत्ति-मार्ग को स्वीकार. 
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किया । 
मुत्तनिषयात' के पब्बज्ज्या सुत्त के प्रारम्भ में ही निम्नलिखित 
गाथाएँ हैं : 
पव्बर्ज कित्तयिस्सामि यथा पब्बजि चक्‍खुसा । 
यथा वीमं॑ससानो सो पब्बर्ज समरोचयि ॥१॥ 
संबाधो5यं घरावासों रजस्सायतनं इति ॥ 
अब्भोकासो च पब्बज्जा इति दिस्वान पब्बजि ॥३२॥। 
(१) चल्षुष्मन्त ने प्रव्रज्या क्यों ली और उसे वह किस विचार से 
प्रिय लगी यह वतलाकर उसकी प्रत्रज्या का में वर्णन करता हूँ । 
(२) गृहस्थाश्रम तो अड़चनों श्ौर कड़े-कचरे की जगह है तथा 
प्रव्नज्या खुली हवा है यह जानकर वह परिकव्नाजक बन गया । 
इस कथन के लिए झ्राधार 'मज्भ्िमनिकार्य' के महासच्चकसत्त में 
भी मिलता है। वहाँ भगवान्‌ कहते हैं, “हे अग्गिवेस्सन, सम्बोधि-ज्ञान 
होने से पहले, बोधिसत्व की स्थिति में ही मुझे लगा कि गृहस्थाश्रम अड़- 
चनों और कूड़े-कच रे की जगह है तथा प्रव्नज्या खुली हवा है। गृहस्था- 
श्रम में रहकर अत्यन्त परिपूर्ण एवं परिशुद्ध ब्रह्मचय का आचरर करना 
सम्भव नहीं है। अ्रत: मुण्डन करके और काषाय वस्त्र धारण करके घर 
से बाहर निकलकर परिव्राजक होना उचित है।* 
परन्तु अरियपरियेसनसुत्त' में इससे थोड़ा भिन्‍न कारण दिया 
गया है । भगवान्‌ कहते हैं, “हे भिक्षुओ, सम्बोधि-ज्ञान होने से पूर्व जब 
में बोधिसत्व था तभी मैं स्वयं जन्मधर्मी होते हुए जन्म के चक्कर में फेंसी 
हुई वस्तुओं (पुत्र, दारा, दासी, दास आदि) के पीछे लगा हुआ था । 
( अर्थात्‌ मुझे लगता था कि मेरा सुख इन वस्तुओं पर निर्भर है। ) 
स्वय॑ जराधर्मी होते हुए, व्याधिधर्मी होते हुए, मरणधर्मी होते 
हुए, शोकधर्मी होते हुए, जरा, व्याधि, मरण और शोक के चक्कर में 
फंसी हुई वस्तुओ्रों के पीछे पड़ा हुआ था । तब मेरे मन में यह विचार 
आया कि मैं स्वयं जन्म, जरा, मरण, व्याधि और शोक से सम्बद्ध हूँ 
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ता भी उन्‍्हींसे सम्बद्ध पुत्र-दारादि के पीछे पड़ा हे, यह नहीं है । 
अ्रत: यह उचित है कि ये जन्म, जरा आदि से होने वाली हानि देखकर 

जान, अजरा, अव्याधि, अमग और अशोक परम शृष्ठ निर्वार-पद का 
में शोध करू |! 

इस प्रकार वोधिसत्व की प्रव्नज्या के लिए साधारण तया तीन कारण 
दिये गए हँ--- १) अपने आप्तों द्वारा एक-दूसरे से लड़ने के लिए दास्त्र 
धारण किये जाने से उन्हें भव लगा, (२) घर अड़चनों और कूड़े-कचरे 
की जगह है ऐसा लगा, और (३) ऐसा लगा कि स्वयं जन्म, जरा, मरण, 
व्याधि और शोक से सम्बद्ध होते हुए उसी प्रकार की वस्तुओ्नों पर झासक्त 
हाकर नहीं रहना चाहिए। इन तीनों कारणों की संगति बिठाई जा 
सकती है । 
बोधिसत्व के जातिवन्धु श्ञाक्यों और कोलियों में भगड़े खड़े हुए तो 

उस समय उनके सामने यह ब्रइन उपस्थित हुआ कि उनमें वे शरीक हों या 
नहीं । उन्होंने यह जान लिया कि मार-पीट से ये ऋभगड़े खत्म नहीं होंगे । 
परन्तु.यदि उनमें वे भाग न लेते तो लोग उन्हें डरपोक कहते और उन्होंने 
गृहस्थ-धर्म का पालन नहीं किया, ऐसा समझा जाता । इससे उन्हें गृहस्था- 
श्रम वाधा रूप प्रतीत होने लगा । उससे तो संन्यासी वनकर निरपेक्ष रूप 
से जंगलों में घूमते रहना क्‍या बुरा था ? परन्तु अपनी पत्नी एवं पुत्र 
से उन्‍्ह बहुत प्रेम होने के कारण गह-त्याग करना बहुत कठिन था । अतः 

उन्हें और अधिक सोचना पड़ा । उन्हें ऐसा लगा कि में स्वयं जाति-जरा- 
व्याधि-मरण-धर्मी हँ, ग्रतः इसी स्वभाव से बद्ध पत्र-दारादि पर आसकत 
हाकर अड़चनों ओर कड़े-कचरे के इस गृहस्थाश्रम में पड़े रहना उचित 
नहीं है । इसलिए वे परिवत्राजक बन गए । इन तीनों कारणों में मुख्य 
कारण था शाक्‍यों और कोलियों के लड़ाई-फगड़े । इस बात को अच्छी 
तरह ध्यान में रखने से वोधिसत्व द्वारा आगे चलकर बुद्ध होकर खोज 
निकाले गए मध्यम मार्ग का अर्थ ठीक समझ में आ सकेगा । 
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राहुल कुमार 
बोधिसत्व का विवाह युवावस्था में हुआ था और गृह-त्याग करके 
से पहले उनके राहुल नाम का पुत्र हुआ था इसके लिए “त्रिपिटक में भ्रनेक 
स्थानों पर आ्राधार मिलता है। जातक की निदान-कथा में कहा गया है 
कि जिस दिन राहुल कुमार का जन्म हुआ उसी रात को बोधिसत्व ने गृह- 
त्याग किया । परन्तु दूसरे अद्ठकथाकारों का मत ऐसा दीखता है कि 
राहुल कुमार के जन्म के वाद सातवें दित बोधिसत्व ने गृह-त्याग किया । 
प्र इन दोनों कथनों को प्राचीन वाहमय में आधार नहीं मिलता | 
इतना निर्चित है कि बोधिसत्व के गृह-त्याग से पहले उनके राहुल नाम 
का एक लडका था । गौतम बोधिसत्व बुद्ध होकर कपिलवस्तु लौट आए 
आर उस समय उन्होंने राहुल को दीक्षा दी, ऐसे वर्णन 'महावग्ग में 
और अन्यत्र मिलते हैं। अट्टठकथाओं में अनेक जगह कहा गया है कि 
उस समय राहुल सात बरस का था। राहुल को भगवान्‌ ने श्रामणेर 
बनाया या नहीं और वह उस समय कितने वर्ष का होगा इसका विचार 
छठे अध्याय में किया जायगा, क्योंकि श्रामणोेरों का सम्बन्ध भिक्षु-संघ्त 
के साथ आता है। 
राहुलमाता देवी 
राहुल की माँ को “'महावग्ग' में और “जातकग्रट्टकथा' में सर्वेत्र 
“राहुलमाता देवी कहा गया है। उसका यसोधरा (यशोधरा) नाम केवल 
अपदान-पग्रन्थ में मिलता है। 'जातक' की निदान-कथा में कहा गया है कि 
“जिस समय हमारे बोधिसत्व ने लुम्बिनी वन में जन्म लिया उसी समय 
राहुलमाता देवी, छनन्‍न अ्रमात्य, कालुदायि (काला उदायि) अमात्य, कन्थक 
अच्वराजा, (वुद्ध गया का) महाबोधिवृक्ष और चार निधिकुम्भी (धन से 
भरे मटके) उत्पस्त हुए । इसमें वोधिवृक्ष और धन से भरे मटके उसी 
समय उत्पन्न हुए यह केवल दन्‍्तकथा समभती चाहिए । परन्तु बोधिसत्व, 
राहुल माता, छन्‍त और काला उदायि ने एक ही समय जन्म लिया हो 
तो भी हम मान सकते हैं कि वे समवयस्क थे। राहुल माता का देहान्त 


गोतम बोधिसत्व ११३ 


शायद ७पवें वर्ष में यानी वुद्ध के परिनिर्वाण से दो वर्ष पूर्व हुआ था । 
अयदान (५८४) में वह कहती है : 
श्रटठसत्त तिवस्साहू॑ पच्छिमों वत्तत्ति भवों। 


पहाय वो गसिस्सामि कतस्मे सररणामत्तनों ॥। 

अर्थात्‌ मैं आज अठहृत्तर बरस की हू । यह मेरा अ्रन्तिम जन्म है । 
आपको छोड़कर में चली जाऊंगी । मैंने अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली है ।' 

इस अन्तिम जन्म में अपने शाक्य-कुल में जन्म लेने का भी उल्लेख 
वह॒करती है. परन्तु उस कुल की जानकारी कहीं नहीं मिली, अपदान- 
कार का कहना शायद ऐसा है कि वह भिक्षुगी बनकर रही और 
७८ वें वर्ष में बुद्ध के पास जाकर उसने उपयु क्‍त भाषरणा किया | परंतु 
भिक्षुणी बनने के बाद उसने कोई भी उपदेश किया हो या किसी भी 
प्रकार से बौद्धसंघ के साथ उसका सम्बन्ध आया हो ऐसा नहीं 
लगता । अतः यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि वह सचमुच 
भिक्षुणी हुई थी या नहीं। श्रपदान ग्रन्थ में उसका नाम यशोधरा 
ग्र 'ललितविस्तर' में गोपा दिया गया है। अतः समझ में नहीं 
आता कि इनमें से असली नाम कौन-सा था, या दोनों नाम उसीके थे । 

गृह-त्याग का प्रसंग 

वोधिसत्व ने जब गृह-त्याग किया तब रात को वे अपने प्रासाद में 
बेंठे थे। उनके परिवार की स्त्रियों ने वाद्यगीतादि से उनका दिल 
बहलाने की बहुत चेष्टा की; परन्तु बोधिसत्व का मन उसमें नहीं लगा । 
श्रन्त में वे स्त्रियाँ थककर सो गई । नींद में कोई बक रही थी, तो 
किसी के मुह से लार टपक रही थी । बोधिसत्व को यह दृश्य देखकर 
बड़ी घणा हुई और उन्होंने नीचे जाकर छन्‍्न सारथी को जगाया । 
छन्‍न कंथक नामक घोड़े को सुसज्जित कर लाया । उस पर बोधिसत्व 
आरूढ़ हो गए और छन्‍न ने घोड़े की पूछ पकड़ ली। देवताओं ने 
उन दोनों के लिए नगर-द्वार खोल दिया । उससे बाहर निकलकर 


श्श्ड भगवान बुद्ध 


वे दोनों श्रनोगा नदी के किनारे पहुंच गए। वहाँ बोधिसत्व ने अपने 
बाल अपनी तलवार से काट डाले और गहने झ्रादि छन्‍्न के हवाले 
करके वे राजगृह चले गए । बोधिसत्व के वियोग के कारण कंथक ने 
अनोमा नदी पर ही देह-विसरजेन किया और छन्‍्न सारथी गहने आदि 
लेकर कपिलवस्तु लौट गया । 

यह “निदान कथा' की कहानी का सारांश है । “निदान कथा, 'ललित 
विस्तर' और (€द्ध चरित' काव्य में इस प्रसंग के सरस वर्णन आते हें, 
और दौद्ध चित्र-कला पर उनका अच्छा परिणाम हुआ है । परन्तु ऐसा 
लगता है कि उनमें बिलकुल तथ्य नहीं है या हो तो भी बहुत कम होगा । 
क्योंकि प्राचीनतर सुत्तों में इस अ्रसम्भवनीय दच्तकथा के लिए कोई 
आधार नहीं मिलता । 

'अरियपरियेसनसुत्त' में स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने अपने मह-त्याग के 
समय की घटना का वर्णात इस प्रकार किया है 

सो खो अहं भिवखवे अपरेत समयेव दहरो व ससानो सुसु कालकेसो 
भद्ेत योब्बनेन समसनागतो पठसेन वयसा अ्रकामकान मातापितुन्न 
अ्स्सुमुखानं रुदन्तानं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासावानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा 
झ्रगारस्मा अनगारिय पर्ब्बाज । 

अर्थात्‌ हे भिक्षुओं, ऐसा विचार करते हुए थोड़े समय के बाद, 
यद्यपि में उस समय तरुण था , मेरा एक भी बाल पका नहीं था, मैं 
ठीक जवानी में था और मेरे माँ-बाप मुझे श्राज्ञा नहीं दे रहे थे, श्राँखों 
से बहने वाले श्रश्न्‌-प्रवाह से उनके मुख भीग गए थे, वे लगातार रो रहे 
थे, फिर भी मैं (उन सबकी परवाह किये विना) शिरोमुण्डन करके 
काषाय वस्त्रों से देह हाँपकर घर से बाहर निकला । (त्रर्थात्‌, मैं संन्‍्यासी 
बन गया। ) 

यही उदारहण इन्हीं शब्दों में 'महासच्चकस मिलता 
इससे यह कहना विलकुल गलत दिखाई देता है कि बोधिसत्व घर के लोगों 
को ख़बर किये बिना छन्‍्न के साथ कंथक पर बैठकर भाग गए । बोधिसत्व 


गोतम बो घिसत्व श्श्श्‌ 


की सगी माँ मायादेवी का देहान्त गौतम के जन्म के सातवें दिन हो 
गया था, तो भी उवका पालन महाप्रजापति गौतमी ने अपने निजी 
पुत्र के समान किया था। अत. उपयु क्‍त उद्धरण में बुद्ध भगवान्‌ 
ने उसीको माँ कहा होगा । इस उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वोधिसत्व परिव्राजक होने वाले हैं । यह बात शद्घोदन और गौतमी 
को बहत दिनों से मालम थी और इच्छा के विरुद्ध एवं उनके समक्ष ही 
उन्होंने प्रव्नज्या ग्रहरा की थी । 


है 
तपश्चया ओर तत्त-बोध 





आलार कालाम से भेंट 

घर छोड़कर बोधिसत्व सीधे राजगृह चले गए, वहाँ बिबिसार 
राजा से उनकी भेंट हुई और फिर उन्होंने आलार कालाम के पास 
जाकर उसका तत्त्व-ज्ञान सीखा, इस प्रकार का वर्णन जातक की निदान- 
कथा में मिलता है। अश्वघोष-कृत बुद्धचरित' काव्य में निदान-कथा 
का ही क्रम स्वीकार किया गया है । 'ललितविस्तर' में यह सविस्तर 
वर्णोत आता है कि बोधिसत्व पहले वैशाली गये और वहाँ आलार 
कालाम के शिष्य बन गए । फिर वे राजगृह चले गए । परन्तु ये दोनों 
वर्णन प्राचीन सुत्तों से मेल नहीं खाते । ऊपर दिये हुए आर्य परियेसन 
सुत्त के उद्धरण में कहा गया है कि बोधिसत्व ने घर पर ही माँ-बाप 
के समक्ष प्रव्॒ज्या ली थी | उसके बाद तुरन्त यह उल्लेख मिलता है : 

सो एवं पब्बजितो समानो किक्ूसलगवेसी अनुत्तरं सन्ति- 

वरपदं परियेसमानों येन आलारो कालामो तेनपसंकास । 

अर्थात्‌ ( भगवान्‌ कहते हैं ) “इस प्रकार प्रव्नज्या लेने पर हित- 
कारी मार्ग कौन-सा है यह जानने के उहृश्य से श्रेष्ठ, लोकोत्तर, 
शान्‍त तत्त्व की खोज करता हुआ मैं आलार कालाम के पास चला 
गया ।” 

इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि बोधिसत्व राजगृह व 
जाकर प्रथमत: आलार कालाम के पास गये । आलार कालाम कोसल 
देश का ही निवासी था। अंगुत्तरनिकाय तिकनिपात' (सुत्त नं० ६५) 


तप्दचर्या और तत्त्व-बोध ११७ 


में कालाम नामक क्षत्रियों के केसपुत्त शहर का उल्लेख आया है। उससे 
ज्ञात होता है कि उन्हींमें से आलार कालाम एक था। शाक्‍्य और 
कोलिय राज्यों में उसकी वहुत ख्याति थी । हम ऊपर बता ही चुके 
हैं कि आलार कालाम के एक शिष्य भरण्डु कालाम का आश्रम कपिल- 
वस्तु में था । उसके दूसरे शिष्य या, अधिक हुआ तो, उद्दक रामपुत्त के 
शिष्य पास के कोलियों के देश में रहते थे और इसमें सन्देह नहीं कि 
इन सम्प्रदायों का महत्त्व शाक्य एवं कोलिय देशों में बहुत था । बोधि- 
सत्व ने प्रथम ध्यान की पद्धति इन्हीं परिव्राजकों से सीखी थी और उन्हीं 
लोगों ने उन्हें संन्यास-दीक्षा दी होगी । 
परन्तु बोधिसत्व को ज्ञाक्य या कोलिय देश के किसी आश्चम में 
समय बिताना उचित नहीं प्रतीत हुआ । हितकारी मार्ग और श्र॑ष्ठ, 
लोकोत्तर, झात्ति-तत्त्व का बोध कर लेने के लिए उन्होंने स्वयं आ्रालार 
कालाम से भेंट की । उस समय आलार कालाम कोसल देश में ही कहीं 
रहता होगा । उसने वोधिसत्व को चार ध्यान और उन पर की तीन 
सीढ़ियाँ सिखाईं। परन्तु केवल समाधि की इन सात सीढ़ियों से उन्हें 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ । यह मनोनिग्नह का मार्ग था तो सही, परन्तु सारी 
मनुष्य जाति को इससे क्‍या लाभ ? इसीलिए बोधिसत्व ने हितकारी 
मार्ग की खोज आगे बढ़ाई । 
उहक रामपुत्त से मेंट 
आलार कालाम और उदहक रामपुत्त दोनों एक ही समाधि-मार्गे 
सिखाते थे। उनमें अन्तर केवल इतना ही था कि आलार कालाम 
समाधि की सात सीढ़ियाँ बताता था और उद्दक रामपुत्त आठ । शायद 
इन दोनों का गुरु कोई एक ही व्यक्ति था और फिर उन्होंने ये दो पन्थ 
निकाल लिए थे | झालार कालाम को छोड़कर बोधिसत्व उद्क के पास 
चले गए। परन्तु उसके मार्ग में भी उन्हें विशेष तथ्य दिखाई नहीं 
दिया । अतः उन्होंने राजगृह जाकर वहाँ के प्रसिद्ध श्रमण-पंथों का 
तत्त्व-ज्ञान जान लेने का निश्चय किया । 


श्श्द भगवात्‌ बुद्ध 


विंविसार राजा से भेंट 

राजगृह में बोधिसत्व के आगमन का वर्णान एक अज्ञात कवि ने 
'सुत्तनिपात' के पव्वज्जासृत्त में किया है। उसका अनुवाद इस प्रकार है- 

(१) चक्षुष्मल्त (बोधिसत्व) ने प्रव्॒ज्या क्यों ली और किस विचार 
से उन्हें वह प्रिय लगी यह बताकर ( उनकी ) प्रत्रज्या का में वर्णन 
करता हूं । 

(२) गृहस्थाश्रम बाधायुक्त एवं कड़े-कचरे की जगह है तथा 
प्रव्रज्या खुली हवा है, ऐसा जानकर उन्होंने प्रव्नज्या ले ली । 

(३) प्रव्॒ज्या लेकर उन्होंने शारीरिक पाप-कर्म वज्य किया । 
वाचसिक दुव्यंवहार छोड़ दिया और अपनी आजीविका शुद्ध मार्ग से 
चलाई । 

(४) बुद्ध मगधों के गिरिब्रज ( राजगृह ) में श्राये । सारे शरीर पर 
उत्तम लक्षणों को धारण करने वाले उस बुद्ध ने भिक्षाटन के लिए राज- 
गृह में प्रवेश किया । 

(५) अपने प्रासाद के ऊपर से बिबिसार ने उन्हें देखा। उनकी 
लक्षण-सम्पत्ति को देखकर बिबिसार बोला--- 

(६) अहो, मेरी बात सुनिये--यह सुन्दर, भव्य, शुद्ध एवं आचार- 
सम्पन्न हैँ । अपने पाँवों के नीचे दो हाथ के अन्तर पर दृष्टि रखकर यह 
चलता है : (युगमत्तं च पेक्वति ।) 

(७) अपने पैरों के पास दृष्टि रखकर चलने वाला यह जाग्रत भिक्षु 
नीच कुल का नहीं लगता । यह कहाँ जाता है, सो राजदूतों को दौड़कर 
देख झाने दीजिये । 

(८) वह भिक्षु (बोधिसत्व) कहाँ जाता है और कहाँ रहता है 
यह देखने के लिए वे ( बिविसार राजा के भेजे हुए ) दूत उसके पीछे- 
पीछे चले गए । 

(६) इच्द्रियों की रक्षा करते हुए घर-घर भिक्षा लेकर विवेकी एवं 
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जाग्गत वोचिसत्व ने तुरन्त पात्र भरकर भिक्षा प्राप्त की । 

(१०) भिक्षाटन पूरा करके वह मुनि नगर से वाहर निकला और 
निवास करने के उद्द इय से पाण्डव पर्वत के पास गया । 

(११) उसे निवास करते देखकर वे दत उसके पास वेंठ गए और 


उनमें से एक ने जाकर राजा को वताया-- 
(१२) “महाराज, वह भिक्षु पाण्डव पर्वत के पूर्व में व्याश्न-जैसा, 


बा] 


० 


ऋषपभ-जैँसा या गिरि-गह्वर में रहने वाले सिह की तरह वेठा है ।' 
(१३) दूत का वह वचन सुनकर वह क्षत्रिय ( राजा ) 
यान में बेंठा और जल्‍दी में पाण्डव पर्वत की ओर जाने के लिए 
निकला | 
(१४) जहाँ तक यान में जाना सम्भव था वहाँ तक जाकर वह 
क्षत्रिय यान से नींचे उतरा और पैदल ही (बोधिसत्व के पास) जाकर 
उसके निकट बंठा । 


च्् 


१५) वहां बेंठकर राजा ने उससे कुशल-प्रइनादि पूछे । कुशल- 
प्रदनादि पुछकर वह इस प्रकार वोला+-- 

(१६) तुम जवान और तरुण हो, मनुष्य की प्रथम बय में हो । 
तुम्हारी कान्ति कुलीन क्षत्रियों-जेसी अत्यन्त रोचक दीखती है । 

(१७) तुम हाथियों का समुदाय साथ लेकर मेरी सेवा की शोभा 
वढ़ाओं | में तुम्हें सम्पत्ति देता हूँ, उसका तुम उपभोग करो और अब 
मुझे वताओं कि तुम्हारी जाति क्‍या है ?' 

(१८) है राजा, यहाँ से सीधे हिमालय की तलहटी में धन एवं वीयें 
से सम्पत्त एक देश हैं कि जिसका समावेश कोशल राष्ट्र में होता है । 

(१६) उनका (वहाँ के महाजनों का) गोत्र आदित्य है और उनकी 
जाति को ज्ञात््य कहते हैं । उस कुल से, है राजा, में जो परिब्राजक 
हुआ, वह कामोपभोग की इच्छा से नहीं । 

(२०) 'कामोपभोग में मुझे दोष दिखाई दिया और एकान्तवास 
सुखपूर्ण लगा । अ्रव मैं तपइचर्या के लिए जा रह हूँ । उस मार्ग में मेरा 
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मन रमता है।' 

इस सुत्त की तीसरी गाथा में उल्लेख किया गया है कि बोधिसत्व 
ने काया, वाचा एवं उपजीविका का संशोधन किया । यह कार्य वे घर 
से निकलने के बाद रास्ते-ही-रास्ते में कर सके हों ऐसा नहीं लगता । 
आलार कालाम एवं उद्क रामपुत्त के पास रहकर उनके आचार- 
विचारों का ठीक तरह पालन करके बोधिसत्व ने यह काम किया होगा । 
परन्तु उन्हें उतने से सन्‍्तोष नहीं हुआ और प्रसिद्ध श्रमणनायकों का 
तत्त्व-ज्ञान जान लेने के उदंश्य से वे राजगृह गये। वहाँ उन सब 
सम्प्रदायों में न्यूनाधिक मात्रा में तपदचर्या दिखाई देने से उन्हें ऐसा लगा 
कि उन्हें भी वसा ही तपरचर्या करनी चाहिए और इसीलिए इस सुत्त 
की अन्तिम गाथा में वे कहते हैं कि, श्रव में तपरचर्या के लिए जा रहा 
हैँ । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कामोपभोगों से उनका मन 


५, 


पहले ही निवत्त हो गया था, इसलिए मगध राजा ने जो अधिकार देने 


की इच्छा व्यक्त की थी वह उन्हें प्रिय नहीं लगी । 





उसरुवेला में आगमन 

राजगृह से वोधिसत्व उस्वेला गये श्रौर तपरचर्या करने के लिए 
उन्होंने वह स्थान पसन्द किया। इसका वर्णन अरियपरियेसनसुत्त' में 
मिलता है| 

भगवान कहते हैं, “हे भिक्षुओ, वह में कुशल क्या है यह जानने के 
हेतु से लोकोत्तर शान्ति के श्रेष्ठ स्थान की खोज करता-करता क्रमश: 
यात्रा करके उर्वेला में सेतानिगम पहुँच गया । वहाँ मैंने रमणीय भूमि- 
भाग देखा । उसमें सुशोभित वन था और नदी मन्द-मन्द बह रही थी। 
उसके दोनों ओर सफेद रेतीला सैदान था, उसका उतार सरल था और 
वह अत्यन्त मनोहारी था | इस वन के चारों ओर भिक्षाटन करने के 
लिए गाँव दिखाई दिए। यह रमणीय भूमि-भाग मुझे कुलीन मनुष्य 
के लिए तपद्चर्या के योग्य प्रतीत हुआ, अ्रत: मेंने इसी जगह तपश्चर्या 
की । 
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राजगृह के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हें उन पर निग्नेन्‍्थ आदि 
अमर तपदश्चर्या करते थे ऐसा उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। 
परन्तु वोधिसत्व को तपदचर्या के लिए ये रूक्ष पर्वत पसन्द नहीं आये । 
उरुवेला का रम्य प्रदेश पसन्द आया । इससे प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति 
उनका प्रेम प्रकट होता है। 

तीन उपमाएँ 

तपइचर्या करने से पहले बोधिसत्व को तीन उपमाएँ सूझी । उनका 
वरान महासच्चक सुत्त' में आया है । भगवान्‌ कहते हें, “हे अग्गिवेस्सन 
कोई गीली लकड़ी पानी में पड़ी हो और कोई मनष्य उत्तरारणि 
लेकर उस पर घिसकर अग्नि उत्पन्न करने लगे तो क्‍या उससे आग 
पंदा होगी | 

सच्चक--हे गौतम, उन लकड़ी में से आग उत्पन्त होना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि बह गीली है । उस मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ जायगा और 
उसे केवल तकलीफ ही होगी । 

भगवानू--उसी प्रकार, हें भ्रग्गिवेस्सन, जो कोई श्रमण और ब्राह्मण 
शरीर एवं मन से कामोफप्भोगों से अलिप्त नहीं हुए हें और जिनका काम- 
विकार शान्त नहीं हुआ है वे चाहे जितने ही कष्ट उठाएँ तो भी उन्हें 
ज्ञान-दष्टि और लोकोत्तर सम्बोध प्राप्त नहीं होगा। हे अग्गिवेस्सन, 
मुझे दूसरी उपमा यह सूकी कि कोई गीली लकड़ी पानी से दूर पड़ी है 
और कोई मनुष्य उत्तराररिग घिसकर उसमें से श्रश्ति उत्पन्न करने की 
चेष्टा कर रहा है, तो क्या उससे आग निकलेगी ? 

सच्चक--नहीं, हे गौतम, उसका प्रयत्न व्यर्थ जाकर उसे केवल 
कष्ट ही होंगे, क्योंकि वह लकड़ी गीली है । 

भगवान्‌---उसी प्रकार, हे अग्गिवेस्सन, जो श्रमण और ब्राह्मरस 
कामोपभोग छोड़कर शरीर एवं मन से उनसे अ्लिप्त तो रहते हैं, परन्तु 
जिनके मन के काम-विकार शमित नहीं होते वे चाहे जितने कष्ट उठाएँ 
तो भी उससे उन्हें ज्ञान-दृष्टि एवं लोकोत्तर सम्बोध प्राप्त नहीं होगा, 


हा 


१२२ भगवान्‌ बुद्ध 


॥ 


हे अग्गिवेस्सन, मुझे एक और तीसरी उपमा सूकी कि कोई सूखी लकड़ी 
पानी से दूर पड़ी है और कोई मनुष्य उस पर उत्तराररि घिसकर अग्नि 
उत्पन्न करने का :यत्न करता है तो वह आग उत्पन्त कर सकेगा 
या नहीं ? 

सच्चक--हाँ, हे गौतम, वह कर सकेगा; क्योंकि वह लकड़ी विल- 
कूल सूखी है और पानी में पड़ी हुई नहीं है । 

भगवान्‌--इसी प्रकार, हे श्रग्गिवेस्सन, जो श्रमण ब्राह्मण काया एवं 
चित्त से कामोपभोगों से दूर रहते हैं और जिनके मन के काम-विकार 
पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, वे अपने शरीर को भत्यन्त कष्ट दें या न दे, 
उन्हें ज्ञान-दष्टि एवं लोकोत्तर सम्बोध प्राप्त होना सम्भव है । 

ये तीन उपमाएँ वोधिसत्व को तपश्चर्या का प्रारम्भ करते समय 
सूझी । जो श्रमण ब्राह्मण यज्ञ-्यागादि में सन्‍्तोष मानते हूँ वे उन 
अवसरों पर तपरचर्या करके शरीर को कष्ट दे दे तो भी उन्हें तत्त्व-बोध 
नहीं होगा । अन्य श्रमण ब्राह्मण यज्ञ-याग का मार्ग छोड़कर जंगल में 
जा बैठे, परन्तु यदि उनके अच्त:करण से काम-विकार नष्ट नहीं हुए हैं 
तो उनकी तपदचर्या से कोई फल नहीं निकलेगा, गीली लकड़ी पर 
उत्तरारशि घिसकर अग्नि उत्पन्त करनें-जेसा ही उनका प्रयत्न व्यर्थे 
जायगा । परन्तु यदि कोई व्यक्ति कामोपभोगों से दूर रहकर मन के 
काम-विकारों को पूरी तरह नष्ट कर सके तो वह देह-दण्डन के विना ही 
तत्त्व-वोध प्राप्त कर सकेगा । 

हठयोग 

यद्यपि बोधिसत्व को ये उपमाएँ सूझी, तो भी उन्होंने उस समय के 
श्रमण व्यवहार के अनुसार तीन तपइचर्या करने का निरचय किया । 
प्रारम्भ में उन्होंने हठयोग पर जोर दिया । भगवान्‌ सच्चक से कहते हें, 
“हे अग्गिवेस्सन, जव में दाँतों पर दाँत दबाकर और जीभ तालू में 
लगाकर अपने चित्त का दमन करता तव मेरी काँख से पसीना छूटता । 
जिस प्रकार कोई वलवान्‌ पुरुष दुबेल मनुष्य के मस्तक या कन्धे को पकड़- 
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कर दबाता है, उस प्रकार में अपना चित्त दवाता था | है अग्यिवेस्सन, 
उसके बाद आइश्वास-प्रशवास दवाकर मैं ध्यान करने लगा। उस समय 
मेरे कानों से श्वास निकलने का दब्द आने लगा। जेसे लुहार की 
धोंकनी चलती है वैसे मेरे कानों से आवाज आने लगी । फिर भी हें 
ग्रग्गिवेस्सन, में आइवास-प्रश्वास तथा कान दबाकर ध्यान करने लगा | 
तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानों तीक्षण तलवार की नोक से कोई मेरा 


बिक 


मस्तक मथ रहा है। तथापि यही ध्यान मैंने आगे चलाया और मुझे 
ऐसा लगने लगा मानों मेरे मस्तक को कोई चमड़े के पटटे से कूसकर 
बाँध रहा हो । फिर भी वही ध्यान मैंने श्रागें चलाया । उससे मेरे उदर 
में वेदनाएँ उठीं। जिस प्रकार कसाई शास्त्र से गाय का पेट कुरेदता है 
उसी प्रकार मेरा पेट कुरेदा जा रहा है, ऐसा मुझे लगा । इन सब 
अवसरों पर मेरा उत्साह कायम था, स्मृति स्थिर थी, परन्तु शरीर में 
शक्ति कम हो गई थी | फिर भी वे कष्टप्रद वेदनाएँ मेरे चित्त के लिए 
वाधक नहीं वन सकीं |” 

तीसरे अध्याय में हमने श्रमणों की नानाविध तपरचर्याएँ दी हैं । 
उनमें हठयोंग का समावेश नहीं हुआ है। तथापि यह मानना पढ़ता है 
कि उल्लिखित प्रकार के हठयोग का अभ्यास करने वाले तपस्वी विद्य- 
मान थे। वरना वोधिसत्व ने वैसे योग का अभ्यास शुरू नहीं किया 
होता । 


री 


॥// 


डउपोषणा 

इस प्रकार हठयोग का अभ्यास करने पर वबोधिसत्व को जब यह 
ज्ञात हुआ कि उसमें कुछ तथ्य नहीं है तब उन्होंने उपोषणा शुरू किया । 
अन्त-जल का पूरी तरह त्याग करना उन्हें उचित नहीं लगा। अतः वे 
अत्यन्त अल्प आहार लेने लगे । भगवान्‌ सच्चक से कहते हैं, “हे अग्गि- 
वेस्सन, में थोड़ा-थोड़ा आहार करने लगा । मैं मूँग का काढ़ा, कुलथी 
का काढ़ा, मटर का काढ़ा और चने का (हरेण ) काढ़ा पीकर ही रहता 
था। वह भी अत्यन्त अल्प होने के कारण मेरा शरीर बहुत कृश होने 
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लगा । ग्रासीतकवल्ली या कालवल्ली की गाँठों की तरह मेरे अश्रंगों के 
जोड़ दिखाई देने लगे । ऊँट के पैर की तरह मेरा कटिबन्ध हुआ । सूत 
की तकलियों की माला-जैसा मेरा मेरुदण्ड दिखाई देने लगा। टूटे हुए 
मकान के बल्ले जैसे ऊपर-नीचे हो जाते हैं, मेरी पसलियाँ भी वैसी हो 
गईं गहरे कुएँ में पड़ी हुई नक्षत्रों की परछाईं के समान मेरी आँखें 
धँस गईं। कच्चे कद्दू को काटकर धूप में डाल देने से जेसे वह सूख 
जाता है वैसे मेरे सिर की चमड़ी सूख गई। में पेट पर हाथ फेरता तो 
रीढ़ की हड्डी मेरे हाथ में लग जाती और रीढ़ की हड्डी पर हाथ फेरता 
तो पेट की चमड़ी हाथ आ जाती। रीढ़ की हड्डी की भी यही दशा 
थी। ज्ञौच या पेशाब के लिए में बैठता तो मैं वहीं पड़ा रहता । 
डरीर पर हाथ फेरने पर मेरे दुर्बल वाल आप-ही-आप नीचे गिर जाते । 
वितर्कों पर अधिकार 

वोधिसत्व ने सात ठर्ष तक तपदचर्या की थी ऐसा उल्लेख अनेक 
स्थानों पर मिलता है। इन सात वर्षों में बोधिसत्व प्रधानतया देह- 
दंडन करते थे, फिर भी उनके मन में दूसरे विचार न चलते हों ऐसी 
वात नहीं थी । ऊपर लिखी तीन उपमाएँ देखें तो भी ऐसा दिखाई देता 
है कि काम-विकारों को पूर्णतया नष्ट किये बिना नानाविध काय-क्लेशों 
का उपयोग नहीं होगा, यह बात उन्हें स्पष्ट प्रतीत हो चुकी थी | इसके 
अतिरिक्त और भी सद्विचार उनके मन में आते थे ऐसा अ्रनेक सुत्तों 
से दिखाई देता है | उनमें से कुछ विचारों का संग्रह संक्षेप में हम यहाँ 
करते हैं । 

'मज्किमनिकाय' के हं धावितक्कसुत्त में भगवान्‌ कहते हैं, “हे 
भिक्षुओं, सम्बोध प्राप्त होने से पहले, जब में बोधिसत्व था तभी मेरे 
मत में यह विचार आया कि वितर्कों के दो भाग किये जाये, उसके 
अनुसार काम-वितर्क (विषय-वितर्क) व्यापाद-वितर्क (हूं ष-वितर्क) और 
विहिसा-वितर्क (औरों को या अपने को कष्ट देने का वितक )--इन 
तीन वितकोंँ का मेंने एक विभाग किया और नेष्कर्म्य (एकान्तवास), 
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अव्यापाद (मैत्री) और अविहिंसा (कष्ट न देने की बुद्धि--इन तीत 
वितर्कों का दूसरा विभाग किया । इसके वाद बड़ी सावधानी एवं दक्षता 
से रहते समय पहले तीन वितर्कों में से कोई वितक मेरे मन में उत्पन्न 
होता था । उस समय मैं सोचता था कि यह बुरा वितर्क मेरे मन में 
उत्पन्त हुआ है। वह मेरे दुःख, दूसरों के दुःख या दोनों के दुःख का 
कारण बनेगा, प्रज्ञा का निरोध करेगा और निर्वाण तक नहीं पहुँचने 
देगा । इस विचार से वह वितर्क मेरे मन से निकल जाता था । 

“हे भिक्षुओ, शरद्‌ ऋतु में चारों ओर जब फ़सल पक जाती है तब 
चरवाहा वड़ी साववानी से अपने जानवरों की रक्षा करता है, लकड़ी 
से पीटकर भी वह उन्हें खेतों से दूर रखता है । क्योंकि वह जानता है 
कि वैसा न करने से ढोर लोगों के खेत में घुस जायेंगे और उससे उसे 
जुर्माना देना पड़ेगा। इसी प्रकार मैंने यह जाना कि काम, व्यापाद, 
विहिसा आदि अ्रकुशल मनोवृत्तियाँ भयावह हें । 

“उस समय मैं वड़ी सावधानी एवं उत्साह से रहता था | तव मेरे 
मन में नैष्कर्म्य, अ्व्यापाद और अविहिसा, इन तीन वितर्कों में से कोई 
वितक॑ उत्पन्त होता था । तब मैं सोचता था कि यह कुशल वितर्क मेरे 
मन में उत्पन्न हुआ है, यह मुझे, औरों को या दोनों को दुःख देने वाला 
नहीं है, यह तो प्रजा की अभिवृद्धि करने वाला और निर्वाण तक 
पहुँचाने वाला है । सारी रात्रि या सारा दिन उसका चिन्तन किया जाय 
तो भी उससे भय नहीं है। तथापि अधिक समय तक चिन्तन करने से 
मेरी देह थक जायगी और उससे मेरा चित्त स्थिर नहीं रहेगा और 
अस्थिर चित्त को समाधि कहाँ से मिलेगी ? श्रतः (थोड़ी देर वाद) मैं 
ग्पना चित्त आशभ्यन्तर में ही स्थिर करता था ।*'**** गर्मी के अन्तिम 
दिनों में, जब लोग अपनी-अपनी फसलें अपने-अपने घर ले जाते थे, जैसे 
कोई चरवाहा ढोरों को यथेच्छ खुला छोड़ देता है, वह पेड़ के नीचे हो 
या खेल के मैदान में हो फिर भी गायों पर नजर के अलावा और कुछ 
नहीं करता, उसी प्रकार नैष्कर्म्यादि कुशल वितककों के उत्पन्न होने पर 
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में इतनी ही स्मृति रखता था कि ये कुशल धर्म हैं । (उनका निग्रह करने 
का प्रयत्न नहीं करता था ।) 
निर्भेयता 

कुशल वितकों की सहायता से अश्रकुशल वितरकों पर विजय प्राप्त कर 
ली जाय तो भी जब तक धाभिक व्यक्ति के मन में निर्भयता उत्पन्न 
नहीं हुई है तव तक उसे तत्त्व-बोध होना अ्रसंभव है । डाक या सैनिक 
अपने विरोधियों पर हिम्मत के साथ ट॒ट पड़ते हैं, परन्त उनमें निर्भयता 
थोड़ी ही होती है। वे शस्त्रास्त्रों से चाहे जितने लैस क्‍यों न हों, फिर 
भी भयभीत रहते हैँ | वे सोचते हैं, न जाने हमारे शत्रु हम पर कब 
धावा बोल देंगे। अतः उनकी निर्भीकता सच्ची नहीं होती । अध्यात्म- 
मार्ग से जो निर्भीकता मिलती है वही सच्ची है। बोधिसत्व ने यह 
निर्भीकता कंसे प्राप्त की इसका परिचय निम्नलिखित उदाहरण से मिल 
'सकेगा । 

वुद्ध भगवान्‌ जानु श्रोणी ब्राह्मण से कहते हैं कि, “हे ब्राह्मण, जब 
मुर्े संवोध प्राप्त नहीं हुआ था, मैं केवल बोधिसत्व था, तब मुझे ऐसा 
लगा कि जो श्रमण या ब्राह्मण परिशुद्ध काय-कर्मों का आचरण न करके 
अरण्य में रहते हें वे इस दोष के कारण भय-मैरव को निमन्त्रित करते 
हैं । परन्तु मेरे कर्म परिशुद्ध हें, जब मैंने देखा कि परिशुद्ध काय-कर्म 
करने वाले जो सज्जन (आर्य) अरण्य में रहते हैं उनमें से मैं एक हूँ, तब 
अरण्यवास में मुके अत्यन्त निर्भवता का अनुभव हुआ । अन्य कई श्रमरण 
या ब्राह्मण अपरिशुद्ध वाचसिक कर्मों का आचरण करते हुए, अपरिशुद्ध 
मानसिक कर्मों का आराच्नरण करते हुए, अपरिशुद्ध आजीव (उपजीविका) 
करते हुए अरण्य में रहते हैं | परन्तु मेरे वाचसिक एवं मानसिक कर्म 
तथा उपजीविका परिशुद्ध है। जब मैंने देखा कि, मैं उन सज्जनों में से 
एक हूँ जिनके ये कर्म एवं उपजीविका परिशुद्ध हैं, तब अरण्यवास में 
मुझ अत्यन्त निर्भभता का अनभव हुआ । 

ह ब्राह्मण, जो श्रमण या ब्राह्मण लोभी, प्रदुष्ट चित्त, आलसी, 
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अआन्त चित्त अथवा संशयग्रस्त होकर अ्ररण्य में रहते हैं वे इन दोषों के 
कारण भय भैरव को शआमन्त्रण देते हैं । परन्तु मेरा चित्त काम-विकारों 
से अलिप्त है, दंप से मुक्त है (अर्थात्‌ सव प्रारिएयों के विषय में मेरे 
मन में नैत्री रहती है), मेरा मन उत्साहपूर्णो, स्थिर एवं नि:शंक है । जब 
मेंने देखा कि ऐसे गुणों से युक्त जो सज्जन श्ररण्य में रहते हैं उनमें से में 
एक हूँ, तो अरण्य-वास में मुझे अत्यन्त निर्भयता का अनुभव हुआ । 

“हे ब्राह्मण, जो श्रमरण या ब्राह्मण आत्मस्तुति एवं परनिदा करते 
हैं, डरपोंक होते हैं, मान-मान्यता की इच्छा रखकर अरण्य में रहते 
हक अथवा जड़वद्धि होते हैं, वे इव दोषों के कारण भय भैरव को 
निमन्त्रित करते हूँ । परत मेरे अन्दर ये दुग्न ण नहीं हैं, में झात्मस्तुति 
या परनिदा नहीं करता, मैं कायर नहीं हूँ, मुझे मान-मान्यता को चाह 
बहा हक | और में प्रज्ञावान्‌ है । जब मेने देखा कि जो सज्जन इन 
गुणों से युक्त होकर अरण्य में रहते हे उनमें से में एक हूँ, तो ग्ररण्य में 
मुझे निर्भवता का अनुभव हुआ । 

“हे ब्राह्मर, चतुर्देशी, पृरिमा, श्रमावस्या और अष्टमी की रातें 
( भय के लिए ) प्रसिद्ध हेैं। उन रातों को जिन उद्यानों में, अरप्यों में 
या वक्षों के नीचे लोग देवताओं के लिए बलि चढ़ाते हूँ या जो स्थान 
अत्यन्त भयंकर समझे जाते हूं वहाँ में (अकेला ) रहता था, क्‍योंकि भय 
भरव कसा होता है यह देखने की मेरी इच्छा थी । ऐसे स्थानों में रहते 
समय कोई हिरन उधर से चला जाता,कोई मोर सूखी लकड़ी नीचे गिराता 
अथवा पेड़ के पत्ते हवा से हिलने लगते तो मुझे लगता कि यही वह भय- 
भेरव है। में कहता था, 'भय भरव की इच्छा मन में रखकर ही मैं यहाँ 
आया हू, अत: इसी स्थिति में उसका नाश करना चाहिए ।' मेरे चलते हुए 
भय भैरव आता तो चलते समय ही मैं उसका नाश करता । जब तक 
उसका नाश नहीं हुआ है तब तक मैं न रुकता, न बैठता और न बिस्तर 

पर लेट ही जाता । अगर वह भय भैरव मेरे खड़े रहते हुए आ जाता तो 
खड़ा-खड़ा ही मैं उसका नादशय करता । जब तक उसका नाश न होता 
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तब तक में न चलता, न वेंठता और न बिस्तर पर लेट ही जाता । 
अगर मेरे बेठे हुए वह भय भैरव आ जाता तो में न सोता, न खड़ा रहता 
ग्रौर न चलता । वेठे-बैठे ही में उसका नाश कर डालता। प्रगर मेरे 
लेटे हुए वह भय भरव आ जाता तो मैं न उठ बैठता, न खड़ा होता और 
न चलता । बिस्तर पर लेठे-लेटे ही में उसका नाश करता ।” 
राजयोग 

बोधिसत्व केवल हठयोंग और तपदचर्या में ही अपना सारा समय 
बिताते थे, सो बात नहीं । वैसा करता किसी भी तपस्वी के लिए सम्भव 
नहीं था। बीच-वीच में उन्हें ग्रच्छा अन्न खाना पड़ता था। दारीर में 
थोड़ी शक्ति आने पर वे फिर उपोषण आदि से देह-दंडन करने लगते, 
सात वर्ष के समय में बोधिसत्व प्रधानतया तपरचर्या करते रहे, फिर भी 
इसमें सन्देह नहीं कि वे बीच-बीच में अच्छे श्रन्न का सेवन करते थे और 
दान्‍्त समाधि का भी अनुभव करते थे। हठयोग को छोड़कर वे झाना- 

पान स्मृति समाधि की भावना कंसे करते थे इस सम्बन्ध में भगवान्‌ बुद्ध 

ने आनापान संयुत्त' के पहले वग्ग के आठवें सुत्त में बताया है। 

भगवान्‌ कहते हूँ, “हे भिक्षुओ, आनापान स्मृति समाधि की भावना 
करने से बड़ा लाभ होता है । किस प्रकार उसकी भावना करने से बड़ा 
लाभ होता है ? कोई भिक्षु अरण्य में पेड़ के नीचे या अन्य एकान्त स्थान 
में आसन जमाकर बैठता हैं। जब वह दीघे आश्वास लेता है तब वह 
यह जानता है कि,'में दीर्घ आइवास ले रहा हूँ ।” जव वह दीर्ष प्रश्वास 
छोड़ता है तब वह यह जानता है कि, “मैं दीघे प्रवास छोड़ रहा हूँ । 
जब वह हस्व आइवास लेता है********* आदि ।* इस प्रकार आनापान 
स्मृति समाधि की भावना करने से बड़ा लाभ होता है। हे भिक्षुओ्रो, मैं भी 
सम्बोधि ज्ञान प्राप्त होने से पहले, बोधिसत्वावस्था में रहते समय बहुधा 
यही भावना करता था । इससे मेरे शरीर और आँखों को पीड़ा नहीं 
होती थी और मेरा चित्त पाप-विकारों से मुक्त रहता था ।” 
१. विशेष जानकारी के लिए देखिये, 'तमाधिमार्ग), पृष्ठ ३८-४८ । 
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इससे यह स्पष्ट दिखाई देगा कि बोधिसत्व सदैव हठयोग का आचरण 
नहीं करते थे। बीच-बीच में वे श्ञान्त राजयोग का अभ्यास करते थे । 
ओर उससे उन्हें शान्ति मिलती थी । 

ध्यान मार्ग का अवलम्बन 

इस प्रकार उपोषण करना और आहार लेना, हठयोंग और राजयोग 
आदि बातों में दोलायमान होते-होते अनन्त में वोधिसत्व के मन ने अ्रचानक 
यह निईचय कर लिया कि तपर्चर्या बिलकुल निरर्थक है, उसके बिना 
मुक्ति मिल सकती है । अ्रतः तपस्या का त्याग करके उन्होंने फिर से 
पूर्णतया ध्यान मांगे का अवलम्बन कंसे किया इसका वर्णन संक्षेप में 
'महासच्चकसुत्त' में किया गया है । 

भगवान्‌ सच्चक से कहते हैं, “हे अ्रग्गिवेस्सन, जब मेरे शाक्य पिता 
के खेत में काम चल रहा था मैंने जंबुवृक्ष की शीतल छाया में बैठकर 
प्रथम ध्यान प्राप्त कर लिया था इसका स्मरण मुझे हुआ और उस 
स्मरण के अनुसार मेरी यह धारणा हुई कि यही बोध का मार्ग होना 
चाहिए। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि जो सुख विलास की 
वस्तुओं के उपभोग के बिना और कुशल विचारों से मिलता है उस सुख 
से में क्यों डरूः ? और फिर मैंने निश्चय किया कि उस सुख से में नहीं 
डरू गा। परन्तु वह सुख अत्यन्त कुश शरीर द्वारा मिलने वाला नहीं था । 
अतः थोड़ा-थोड़ा आहार करने का विचार करके में उसके अनुसार 
आचरण करने लगा। उस समय पाँच भिक्षु मेरी सेवा कर रहे थे, 
क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे जिस धर्म का बोध होगा वह धर्म मैं उन्हें 
सिखाऊंगा। परन्तु जब मैं अन्न खाने लगा ( तपर्चर्या छोड़ दी ) तब 
उन्हें लगा कि 'यह गौतम तपदचर्या से भ्रष्ट होकर खाने-पीने की ओर 
मुड़ गया है । और वे पाँच भिक्षु मुभसे ऊबकर चले गए ।” 

फिर भी वोधिसत्व का निरचय अटल रहा। तपदचर्या का मार्ग 
छोड़कर सीधे-सादे ध्यान मार्ग से ही तत्त्व-बोध प्राप्त कर लेना चाहिए, 
इस विषय में उन्हें पूरा विश्वास हो गया । 
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मारयुद्ध 

इस अवसर पर वोधिसत्व के साथ मार द्वारा युद्ध किये जाने का 
काव्यात्मक वर्णन बुद्ध चरित' आदि ग्रन्थों में मिलता है। उसका उद्गम 
सुत्तनिपात के पधान सुत्त में है। उस सुत्त का भाषान्तर हम यहाँ 
देते हैं-- 

(१) नरंजन नदी के किनारे तपश्चर्या का प्रारम्भ करके निर्वाण- 
प्राप्ति के लिए बड़े उत्साह से में ध्यान कर रहा था कि--- 

(२) करुण स्वर निकालकर मार मेरे पास आया । (वह बोला) 
तुम कृश एवं दुवंण हो। मृत्यु तुम्हारे पास है। 

(३) हजार हिस्सों में तुम मरने वाले हो | तुम्हारा जीवन केवल 
एक हिस्सा बाकी है। हे भलेमानुस, तुम जियो ! जीना उत्तम है, तुम 
जियोगे तो पुष्य-कर्म करोगे । 

(४) यदि तुम ब्रह्मचर्य से रहोगे और अग्निहोत्र की पूजा करोगे 
तो विपुल पुण्य का संग्रह होगा । यह निर्वाण का उद्योग किसलिए 
चाहिए ! 

(५) निर्वाण का मार्ग अत्यन्त कठिन एवं दुर्गंम है ।---ये गाथाएँ 
कहकर मार बुद्ध के पास खड़ा हो गया । 

(६) ऐसा बोलने वाले उस मार से भगवान्‌ ने कहा, “असावधान 
मनुष्य के मित्र, हे पापी, तुम यहाँ क्यों आये (यह मैं जानता हूँ) । 

(७) उस प्रकार के पृण्य की मुझे बिलकुल आवश्यकता नहीं है। 
जिसे पुण्य की ग्रावश्यक्रता हो उसे मार ये बातें सुनाये । 

(८) मुभमें श्रद्धा है, वीर्य है, और प्रज्ञा भी है। इस प्रकार जब 
मेंनें अपने ध्येय पर चित्त रखा है तो मुझे जीने के लिए क्‍यों उपदेश 
दे रहे हो ” 

(९) यह पवन नदी के प्रवाह को भी सुखा सकेगा, परन्तु मुभ-जेसे 
ध्येय पर चित्त रखने वाले (प्रेषितात्मा) का रक्त वह नहीं सुखा 
सकेगा । 
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(१०) (परन्तु यदि मेरे ही प्रयत्न से) रक्त शोषित हो जाय तो 
उसके साथ मेरे चित्त एवं इलेष्म विकार भी सूख जाते हैं और मेरा 
मांस भी क्षीणा होने पर चित्त श्रधिकतर प्रसन्‍त होकर स्मृति, प्रज्ञा एवं 
समाधि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं । 

(११) इस प्रकार रहकर उत्तम सुख का लाभ होता है । तो मेरा 
चित्त कामोपभोगों की ओर नहीं जाता । यह मेरी आत्म-शुद्धि देखो । 

(१२) [है मार,) कामोपभोग तुम्हारी पहली, अरति दूसरी, 
भूख एवं प्यास तीसरी और तृष्णा तुम्हारी चौथी सेना है। 

(१३) पाँचवीं आलस्य, छठी भीति, सातवीं कुशंका, आठवीं 
अभिमान (अथवा गये) । 

(१४) लाभ, सत्कार, पूजा (यह नौवीं) और भूठे मार्ग से पाई 
हुई कीति (दसवीं सेना है) जिसके कारण मनुष्य आत्म-स्तुति एवं 
प्रनिदा करता है। 

(१५) है काले नमुचि, (लोगों पर) प्रहार करने वाली यह तुम्हारी 
सेना है । कायर मनृष्य उसे नहीं जीत सकता | जो उसे जीतता है उसी- 
को सुख मिलता है । 

(१६) यह मैं अपने सिर पर मृज की घास" धारण कर रहा 
हु । यदि मेरी हार हो जाय तो मेरा जीना व्यर्थ है। पराभूत होकर 
जीने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना अधिक अच्छा है । 

(१७) कई श्रमण-ब्राह्मर तुम्हारी सेना में मिल गए हें भरत: वे 
नहीं चमकते, और जिस मार्ग से साधु पुरुष जाते हूं वह मार्ग उन्हें 
मालूम नहीं है। द 

(१८) चारों ओर मार-सेना दिखाई देती है और मार अपने वाहनों 
के साथ सुसज्जित हो गया है । उससे युद्ध करने के लिए मैं आगे बढ़ता 
हु', इसलिए कि वह मुझे स्थान-अष्ट न करे । 

१ यद्ध में पराभूत होकर पीछे न हटने के लिए मूज नामक धास सिर में बॉवकर 
प्रतिज्ञा की जाती थी । 
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(१९) देवता और मनुष्य तुम्हारी सेना के सामने खड़े नहीं रह 
सकते । तुम्हारी उस सेना को मैं अपनी प्रज्ञा से ऐसे हरा देता हूँ जैसे 
पत्थर से मिट्टी का बर्तेन तोड़ दिया जाता है। 

(२०) संकल्प को वज्ञ में रखकर और स्मृति को जाग्रत करके 
अनेक श्रावकों का उपदेश देता हुआ में देश-विदेशों में संचार 
करूँगा । 

(२१) वे (श्रावक) मेरे उपदेश के अनुसार सावधानी से चलकर 
गौर अपने ध्येय पर चित्त रखकर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ऐसे पद को 
पहुँच जायँगे जहाँ शोक नहीं करना पड़ता । 

(२२) (मार बोला'*****) सात वर्ष तक में भगवान्‌ के पीछे-पीछे 
धमा, परत्तु स्मृतिवान्‌ बुद्ध का कुछ भी वर्म मुझे नहीं मिला । 

(२३) यहाँ कुछ मुलायम पदार्थ मिलेगा, कोई मीठा पदार्थ मिलेगा, 
इस आशा से कौवा मेदवर्रों पाषाण के पास गया । 

(२४) इस प्रकार शोक करते हुए मार की काँख से वीणा नीचे 
गिर गई और वह दुखी मार वहीं अंतर्द्धात हो गया । 

इस सुत्त का भाषान्तर 'ललितविस्तर' के गअ्रठारहवें अध्याय में 
आया है। उससे उसका प्राचीनत्व सिद्ध होता है। ऊपर दिया हुआा 
“भयभेरव सुत्त' का अंश पढ़ने से इस सादे रूपक का श्रर्थ सहज ही ध्यात 
में आ जाता है। मनुष्य जाति के कल्याण के लिए जब कोई आगे बढ़ता 
है तब उस पर सबसे पहले धावा बोलने वाली मार सेना है. कामोप- 
भोगों की वासना । उसे दबाकर वह झ्रागे कदम बढ़ाता है तो इतने में 
असंतोष (अ्रति) उत्पन्त होता है। उसके पर्चात्‌ भूख, प्यास आदि 
एक के पीछे दूसरी सेनाएँ उपस्थित हो जाती हैँ। उन सब वासनाग्रों 
एवं विकारों पर विजय प्राप्त किये बिता कल्याराप्रद तत्त्व का साक्षात्‌- 
कार कभी नहीं हो सकता । अ्रतः बुद्ध ने मार को हरा दिया। इसका 
अर्थ यही समभना चाहिए कि उन्होंने उन मनोविकारों पर विजय प्राप्त 
कर ली । 
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सुजाता की दी हुई भिक्षा 
वोधिसत्व को संवोधि-ज्ञान वेश्ञाखी पूरिमा की रात को प्राप्त हुआ । 
उस दिन दोपहर सुजाता नामक कुलीन युवती ने इन्हें उत्तम अन्न की 
' भिक्षा दी थी। इसका उल्लेख 'सुत्तपिटक' में कहीं-कहीं है ।१ इस प्रसंग 
को छोड़कर और कहीं सुजाता का नाम नहीं मिलता । तथापि बौद्ध चित्र- 
कला में सुजाता को उत्तम स्थान मिला है और वुद्ध की दृष्टि से भी यह 
प्रसंग चिरस्मरणीय हो गया । चुन्द लुहार की दी हुई भिक्षा ग्रहरा करके 
भगवान्‌ वीमार हो गए । वे जान गए कि उस बीमारी में उनका परि- 
निर्वाण होने वाला है । और अपनी मृत्यु के पदचात्‌ लोग चुन्द को दोष 
न दें इसलिए भगवान्‌ ने आनन्द से कहा, जिस दिन मुझे “सम्बोधि-ज्ञान 
प्राप्त हुआ उस दिन मिली हुई और झ्ाज मिली हुई भिक्षाएँ समान हैं 
ऐसा तुम चुन्द को वताओ्रों और सान्त्वनता दिलाओ ।* 
बोधिवृक्ष के नीचे आसन 
सुजाता की दी हुई भिक्षा ग्रहरा करके बोधिसत्व ने नेरंजरा नदी के 
किनारे भोजन किया और उस रात को वे एक पीपल के पेड़ के नीचे 
जा बेठे । यह वृक्ष आजकल विद्यमान नहीं है। कहते हैं कि शशांक 
राजा ने उसका विध्वंस किया था | आजकल उसी स्थान पर लगाया 
हुआ पीपल और उससे लगा हुआ बुद्ध गया का प्रसिद्ध मन्दिर है । उस 
पेड़ के नीचे वोधिसत्व बैठ गए तो फिर एक बार मार्-युद्ध होने का 
प्रसंग 'ललितविस्तर' में आया है। संयृत्तनिकाय के संगाथावग्ग में 
ऐसा वर्णान आता है कि मार ने बुद्ध को फेसाने के लिए वोधिवक्ष (उस 
पीपल के वृक्ष) के नीचे अपनी तीन लड़कियों--तृष्णा, अरति और 
रगा--को भेजा था। जातक की निदान-कथा में तो इसका सविस्तर 
वर्णाव आता है कि उस ऋवसर पर मार सेवा ने बुद्ध पर चारों ओर से 
कैसे धावा बोल दिया था, मार की सेना को देखकर ब्रह्मा आदि देवता 
भाग जाते हैं, अकेले बोधिसत्व रह जाते हैं । फिर मार बुद्ध से कहता 
2. अंगुत्तनिकाय!', एककनिपात। बोड संघाचा परिचय, पृष्ठ २३६ देखिये । 
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है, “यह स्थान मेरा है, तुम यहाँ से चले जाभ्रो / उस स्थान पर श्रपना 
अधिकार सिद्ध करने के लिए मार अपनी सेना की गवाही देता है। 
सारे देवता भाग गए थे, अतः उस समय भगवान्‌ बुद्ध की ओर से गवाही 
देने वाला कोई नहीं रहा था । तब बुद्ध अपना दाहिना हाथ नीचे करके 
कहते हैँ, “यह स्वंसहा वसुन्धरा साक्षी है । और पृथ्वी देवी विराट 
स्वरूप धारण करके मार सेना को हरा देती है---आदि पुराणमय वर्णन 
जातकअट्ठकथाकार ने किया है। 

चित्रकारों ने बौद्ध-चित्र-कला में इस प्रसंग को बड़ा सुन्दर चित्रित 
किया है | लोभ, हूं ष, मोह, मद, मत्सर आदि दुष्ट मनोवृत्तियों को मृत्ति- 
सान्‌ स्वरूप देने का उनका प्रयत्त सराहनीय लगता है । यह नहीं कहा 
जा सकता कि प्रारम्भ में कवियों ने इस प्रसंग का वर्शान किया और 
फिर उसके अनुसार चित्रकारों ने उसे मूर्ते स्वरूप देने का प्रयत्न किया 
या चित्रकारों द्वारा पहले इस प्रसंग का रेखांकन होने के बाद उनका 
अनुसरण करके कवियों ने उसका वर्णन किया । जो भी हो, इतनी बात 
सही है कि ऊपर बताई हुई सेना को मूर्ते स्वरूप देने का यह प्रयत्न है । 

तत्त्व-बोध 

उस बेशाखी पूरिमा की रात को बोधिसत्व को तत्त्व-बोध हुआ 
और तब से उन्हें बुद्ध कहते हैं । श्र्थात्‌ तब तक गौतम बोधिसत्व थे 
और उस दिन से वे गौतम बुद्ध हो गए। बुद्ध को जो तत्त्व-बोध हुआ 
वह है चार आयंसत्य एवं तदन्तगंत श्रष्टांगिक मार्ग । उसका उपदेश 
उन्होंने प्रथमतः अपने साथ रहने वाले पाँच साथियों को दिया ।* 

विम्ुत्ति सुख का आर्वाद 

तत्त्व-बोध होने के बाद बुद्ध भगवान्‌ उसी बोधिवृक्ष के नीचे सात 
दिन बंठकर विमुत्ति सुख का आस्वाद लेते रहे, और उस समय रात के 
तीन यामों (प्रहरों) में निम्नलिखित प्रतीत्यसमुत्पाद वे उलदठे-सी थे 
मन में लाये, ऐसा 'महावर्ग' में कहा गया है। परन्तु 'संयुत्ततिकाय' के 
2, यह प्रसंग आगे आने वाला है, अतः यहाँ उसका विवरण हम नहीं देते । 
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दो सुत्तों में बताया गया है कि बुद्ध ने वोधिसत्व की स्थिति में ही यह 
प्रतीत्यसमुत्पाद जान लिया था।! उन सुत्तों के साथ 'महावग्ग' में 
ग्राया हआ उल्लेख मेल नहीं खाता | ऐसा लगता है कि जब 'महावर्ग' 
लिखा गया तब इस प्रतीत्यसमृत्पाद को बहुत महत्त्व प्राप्त हो गया था । 
महायान पन्थ के नागाजु न-जेसे आाचायों ने तो इस प्रतीत्यसमुत्पाद को 
अपने दर्शन की आवधारभत नींव बनाया । 
ग्रतीत्यसमुत्पाद 
वह प्रतीत्यसमुत्पाद संक्षेप में इस प्रकार है--- 
ग्रविद्या से संस्कार, संस्कारों से विज्ञान, विज्ञान से तामरूप, 

नामरूप से पडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से 

तृष्णा, तृप्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति (जन्म), 

और जाति से जरा, मरण, शोक, परिदेवन, दःख, दौम॑नस्य, उपायास 

उत्पन्त होते हैं । 

पूर्ण वेराग्य से अविद्या का निरोध करने पर संस्कारों का निरोध 
होता है। संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है। विज्ञान 
के निरोध से नामरूप का निरोध होता है। नामरूप के निरोध से 
पडायतन का निरोध, षपडायतन के निरोध से स्पश का निरोध 
स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्गा का 
निरोध, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध 
से भव का निरोध, भव के निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध 
से जरा, मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, दौर्मतस्थ, उपायास का निरोध 
होता है । 

दुःख के पीछे इतनी बड़ी कारण-परम्परा जोड़ देने से उसका 
साधारण जनता की समझ में झाना वहुत कठिन हो गया । धीरे-धीरे 
इस प्रतीत्यसमुत्पाद को गहन दशशन का स्वरूप प्राप्त हो गया और उसी. 
१. 'निदानग्ग्गसंयुत्त', सुत्त २० और ६५ देखिये । 
२० माध्यमककारिका का थारस देखिये 
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पर वाद-विवाद होने लगे । नागाजु ताचाये ने अपनी 'साध्यमककारिका' 
इस प्रतीत्यसमुत्पाद की नींव पर ही लिखी है और बुद्धघोषाचार्य ने 
'विशुद्धि मार्ग का छठा हिस्सा (लगभग सौ-सवा सौ पृष्ठ) इसके 
विवेचन में खर्च किया है | वह सारी चर्चा पढ़ने के बाद विद्वान्‌ व्यक्ति 
भी असंमजस में पड़ता है, फिर साधारण जनता की सम में यह दर्शन 
कसे आ सकता है ? बुद्ध भगवान्‌ का धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च 
वर्ण के लोगों में जो विशेष रूप से फैल गया वह ऐसे गहन दर्शन के 
कारण नहीं । चार आय सत्यों का दर्शन बिलकुल सादा है । वह सब 
प्रकार के लोगों के गले उतरा, इसमें कोई आदर्चर्य की बात नहीं थी। 
इसका विचार आगे किया गया है । 
अह्यदेव की प्रार्थना 

यह तो हम ऊपर कह चके हैं कि तत्त्व-बोध होने के बाद बद्ध भगवान्‌ 
ने एक सप्ताह वोधिवृक्ष के नीचे (यानी उस पीपल के नीचे) विताया 
था । इसके वाद दूसरा सप्ताह अ्रजपाल न्यग्रोध वृक्ष के नीचे, तीसरा 
सप्ताह मुचलिन्द वृक्ष के नीचे और चौथा सप्ताह राजायतन वृक्ष के 
नीचे विताकर बुद्ध भगवान्‌ फिर से अ्जपाल वृक्ष के नीचे आये। 
वहाँ उनके मन में विचार आया कि, यह धर्म मेंने अत्यन्त कष्ट सह 
कर जाना है, भ्रतः लोगों को उसका उपदेश देकर और अधिक कष्ट 
सहना अच्छा नहीं है । ब्रह्मदेव ने यह विचार जान लिया और धर्मोपदेश 
देने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना की । यह कथा विस्तार के साथ 'महावग्ग 
में ओर “मज्मिमनिकाय' के अरियपरियेसनसुत्त में झाई है, परन्तु 
वह गांतम बुद्ध के सम्बन्ध में नहीं हो सकती । किसी पुराणकार ने 
विपस्सी वुद्ध के सम्बन्ध में यह रची और फिर वह जैसी-की-तैसी गौतम 
वुद्ध को जीवनी में दाखिल हो गई | इस रूपक का अर्थ मैंने अपनी 
बुद्ध धर्म आरि संघ (पृष्ठ १६-१६) में लगाने का प्रयत्व किया है, 
श्रतः उसकी चर्चा में यहाँ नहीं करता । 
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पंचवर्गीय मिक्षुओं को उपदेश देने का विचार 

बुद्ध भगवान्‌ के सामने यह विचार उठ खड़ा हुआ कि उन्हें चार 
आर्यसत्यों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह सबसे प्ले किसकों दिया 
जाय । बोधिसत्व के दो गुर आलार कालाम और उद्दक रामपुत्त यदि 
जीवित होते तो उन्हें यह नया धर्म-मार्ग तुरन्त स्वीकार हो जाता, 
परन्तु वे जीवित नहीं थे। अ्रतः भगवान्‌ ने सोचा कि अपने पाँच 
साथियों ( पंचवर्गीय भिक्षुओं ) को उपदेश दिया जाय । ये भिक्षु उस 
समय बनारस के पास ऋषिपत्तन में रहते थे। भगवान्‌ वहाँ जाने के 
लिए तिकले। रास्ते में उपक नाम का झाजीवक श्रमण उन्हें मिल 
गया । उससे बुद्ध ने कहा, मुझे तत्त्व-चोध हुआ है । परन्तु उपक को 
उस सम्बन्ध में विश्वास नहीं हुआ । होगा शायद, कहकर वह दूसरे 
मार्ग से चलता बता । इस एक प्रसंग से ही दूसरे पन्‍्थों के श्रमणों को 
उपदेश देने की निरर्यकता भगवान्‌ ने जान ली होगी । 

प्चवर्गाीया का समाधान 

आपाढ़ की पूणिमा से पहले भगवान्‌ वाराणसी पहुँच गए । जब वे 
ऋषिपत्तन में गये तो उन्हें दूर से देखते ही पंचवर्गीयों ने निश्चय किया 
कि वे उनका किसी प्रकार से आदर-सत्कार नहीं करेंगे, परन्तु जैसे-जैसे 
वे निकट पहुँचते गए वेसे-वेसे उनका वह निश्चय ढीला पड़ गया और 
अन्त में उन्होंने उतका क्रमशः उचित आदर-सत्कार किया। परल्तु 
उनका नया धर्म-मार्ग सुनने को वे तैयार नहीं थे। जब भगवान्‌ ने कहा 
कि मे एक नया धर्म-मार्ग मिला तो वे बोले, “आयुष्मान्‌ गौतम, 
तुम्हारी उप्त प्रकार की तपचदचर्या से भी तुम्हें सद्धर्म मार्ग का बोध 
नहीं हुआ था। अब तो तुमने तपोश्रष्ट होकर खाना-पीना शुरू कर 
दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें सद्धम का बोध भला कैसे हो सकता है ?” 

भगवान्‌ बोले, “हे भिक्षुओ, क्या इससे पहले मैंने कभी ऊटपटाँग 
डींग हॉकी है ? यदि नहीं, तो आप मेरी वात पर ध्यान दीजिये । अमृत 
का मार्ग मुझे मिल गया है। इस मार्ग को अपनाने से आपको शीक्र ही 
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विमृ क्ति मिलेगी ।” 

इस प्रकार पंचवर्गीय भिक्षुओं को समफ्ा-बुझाकर थोड़े समय के 
परचात्‌ भगवान्‌ ने उन्हें अपना नया धर्म सुनने के लिए प्रवृत्त किया । 
उस अवसर पर उनके दिये हुए उपदेश को 'धर्मेचऋप्रवर्तन' कहते हूँ । 
यह सुत्त 'सच्चसंयत्त' के दूसरे वर्ग में और विनय-प्रन्थ के 'महावर्ग 
में आता है। इसका संस्कृत अनुवाद 'ललितविस्तर' के छतब्बीसवें 
श्रध्याय में दिया गया है। हम यहाँ पर मूल पालि सुत्त का रूपान्तर 
देते हैं -- 

घम चक्र प्रवर्तेन 

ऐसा मैंने सुना है। एक बार भगवान्‌ वाराणसी के ऋषिपत्तन में 
मृगवन में रहते थे। वहाँ भगवान्‌ पंचवर्गीय भिक्षुश्रों से बोले, “भिक्षश्रो, 
धामिक मनुष्य को (पव्बजितेत) इन दो अन्तों तक नहीं जाना चाहिए | 
ये दो अन्त कौन-से हैं ? पहला है कामोपभोग में सुख मानना। यह 
अन्तद्दीन, ग्राम्य, सामान्य जनसेवित, अनाये एवं अनर्थावह है। दूसरा 
है देह-दण्डन करना । यह अन्त दुःखकारी, अनाये एवं अनर्थावह है। इन 
दो अन्तों तक न जाकर तथागत ने ज्ञान-चक्षु उत्पन्त करने वाला, उप- 
हम, प्रज्ञा, सम्बोध तथा निर्वाण का कारण बनने वाला मध्यम मार्ग 
खोज निकाला है। वह कौन-सा है ? सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक वाचा, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक्त्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति, सम्यक्‌ समाधि ही आर्य अष्टांगिक मार्ग हूँ । 

“ज्षिक्षुओं, दुःख नामक पहला आयसत्य ऐसा है। जन्म दू:खकारक 
है । जरा द्ुःखकारक है। व्याधि दुःखकारक है । मरर दुःखकारक है। 
ग्रप्रियों का समागम और प्रियों का वियोग दुःखकारक है। इच्छित 
वस्तु के मिलने से भी दु:ख होता है। संक्षेप में पाँच उपादान स्कन्‍्ध 
दुःखकारक हैं ।* 

१. स्कन्ध पाँच हैं। जब वे वासनामय होते हैं तब उन्हें उपादान स्कन्धच कहते हैं 
देखिये व्‌ द्ध धर्म आखि संब?, पृष्ठ ६०-६५ । 
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“भिक्षुओ, पुन:-पुनः उत्पन्न होने वाली और अवेक विपयों में रमने 
वाली तृष्णा (जिसे कामतृष्णा, मकतृष्णा और विनाशतृप्णा कहते हें) 
ही दुःख समुदय नाम का दूसरा आर्यसत्य है । 

“वैराग्य से उस तृष्णा का पूर्ण निरोध करना, त्याग करना, उससे 
मुक्ति पाना, यह दुःख-निरोध नाम का तीसरा ग्रार्यसत्य है । 

“और (ऊपर बताया हुआ) आये अ्रष्टांगिक मार्ग ही दुःख-निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा नाम का चौथा श्रार्यसत्य है । 

“(क) यह दुःख है ऐसा जब समझ में श्राया तव मुझमें नई दृष्टि 
उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्त हुआ । यह दुःख जानने योग्य है ऐसा जव ज्ञात 
हुआ तब मुभमें नई दृष्टि आदि'****'यह दुःख मैंने जाना तव मुझमें" 
(आदि) । 

“ ख) मैंने जाना कि यह दुःख समुदय आय॑सत्य है, मेंने जाना कि 
वह त्याज्य है, मेंने जाना कि मैंने उसका त्याग किया है, तब मुझे अभि- 
नव दृष्टि प्राप्त हुई (आदि पूर्वोक्त)***** 

“(ग) मैंने जाना कि यह दुःख-निरोध आर्यसत्य है, मैंने जाना कि 
उसका साक्षात्कर करना उचित है, मेंने जाना कि उसका साक्षात्कार 


मुझे हुआ, तव मुझे अभिनव दुष्टि प्राप्त हुई "१४००० 7० 7०४०० ० ००९ (आदि 
पूर्वोक्‍्त) ०» ०००००००९० 


“घ) मेने जाना कि यह दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा नाम का 
आयसत्य है, मैंने जाना कि उसका ग्रभ्यास करना योग्य है, मेंने जाना 
कि मेने उसका अभ्यास किया, तब मुझे अभिनव दृष्टि प्राप्त हुई, ज्ञान 
प्राप्त हुआ, विद्या उत्पन्न हुई और आलोक उत्पन्न हुआ । जब तक 
प्रत्येक के तीन और कुल बारह प्रकार के इन चार आर्यसत्यों के विषय 
में मुझे ज्ञान नहीं मिला तव तक मुझे पूर्ण सम्बोधि प्राप्त नहीं हुई ।” 

बुद्ध द्वारा दिये गए अनेक उपदेश सुत्तपिटक में संग्रहीत किये गए 
हैं । परन्तु उनके धर्म का आधारभूत उपदेश यही है। अकेले 'सच्चसंयुत्त' 
में इन चार प्ार्यसत्यों के सम्बन्ध में कुल १३१ सुत्त हें। इसके अति- 
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हि 


रिक्त अन्य निकायों में उनका उल्लेख बार-बार होता है। बुद्ध के श्रन्य 
सव उपदेश इन चार आयंसत्यों* पर ग्राधारित होने से उनका बहुत बड़ा 
महत्त्व है। 

उपयु कत खझूपान्तर में (क) से लेकर (घ) तक दी हुई बातें केवल 
सच्चसंयुत्त के एक सुत्त में और 'महावर्ग' में मिलती हैं। उनका 
उल्लेख अ्रन्यत्र नहीं है। इससे ऐसी दृढ़ शंका होती है कि वे पीछे से 
जोड़ दी गई होंगी । तथापि चार आर्यसत्यों के स्पष्टीकरण में वे मदद 
करने योग्य हैं । इसलिए उन्हें यहाँ दे दिया गया है। 

चार आय सत्यों का स्पष्टीकरण 

इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि जगत्‌ में दुःख है, परन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मेरा दुःख कंसे नष्ट होगा। 
'उसके फलस्वरूप हर कोई दूसरे का नाश करके भी स्वयं सुखी होना 
चाहता है । उनमें जो हिंसक और बुद्धिमान होते हें वे नेता बनते हें 
और दूसरों को उनके अधीन रहना पड़ता है । हिसक बुद्धि के कारण इन 
नेताओं में भी संगठन नहीं रहता और उन्हें सबसे , अधिक हिसक एवं 
वृद्धिमान्‌ नेता को अपना राजा बनाकर उसकी मर्जी पर चलना पड़ता 
:है । राजा को यह भय रहता है कि उसका राज्य कोई दूसरा राजा छीन 
लेगा और फिर उसकी सुरक्षा के लिए वह यज्ञ-्याग करके पशुओं की 
बलि चढ़ाता है । इस प्रकार की मनुष्यों और ग्रन्य पशुओं के लिए उपद्रव- 
'कारी समाज-रचना को नष्ट करके उसके स्थान पर दूसरा हिंतसुखकारी 
संगठन खड़ा करना हो तो हर-एक को यह भान होना चाहिए कि उसका 
और दूसरों का दुःख एक है। इसीलिए बुद्ध भगवान्‌ ने पहले आर्य- 
सत्य में स्वसाधारण दुःख का समावेश किया । 

जन्मजरामरणादि का सर्वसाधारण दुःख श्रमरणों को स्वीकार था, 
इतना ही नहीं वल्कि उस दुःख का नाश करने के लिए ही उनकी 
'तपदचर्या होती थी । परन्तु दुःख के कारण के विषय में उनमें मतभेद 
था । कोई कहते, दुःख आत्मा ने उत्पन्न किया (सयंकतं दुक्खं ), दूसरे 
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कहते, दुःख पर ने उत्पन्न किया (परंकतं दुक्‍्खं ), तीसरे कहते, कुछ: 
अंज्ों तक आत्मा ने और कुछ अंजशों तक पर ने दुःख का निर्मारण किया 
(सयंकतं च परंकतं च दुक्खं), और चौथे कहते, दुःख को आत्मा या 
पर ने उत्पन्न नहीं किया है, वह तो आकस्मिक है। (असयंकारं अपरं- 
कारं अधिच्चसमृप्पनं दुक्‍्खं) ।* 

इनमें से पहले प्रकार के श्रमण थे निग्र न्‍्थ (जैन) आदि | वे 
मानते थे कि पूर्वजन्म में आत्मा के पाप करने से दुःख उत्पन्त हुआ है 
आर उसके परिहार के लिए देह-दंडन करके वे आ्रात्मा को कष्ट देते थे । 
दूसरे प्रकार के श्रमण सांख्यों-जेसे थे । वे मानते थे कि जड़ प्रकृति के: 
कारण दुःख उत्पन्न हुआ है और अपनी आ्रात्मा को प्रकृति के शिकंजे से 
छुड़ाने के लिए घोर तप का आचरण करते । तीसरे प्रकार के श्रमण 
बताते कि आत्मा और प्रकृति मिलकर दुःख उत्पन्न करते हू, और 
उसमें से आ्रात्मा को छड़ाने के लिए देह-दण्डन करते । चौथे प्रकार के 
श्रमणा दुःख को आकस्मिक समभते थे, इसलिए वे अक्रियवाद की ओर 
भुक जाते । इस प्रकार के श्रमण॒ या तो निष्फल तपरचर्या करते या' 
निष्क्रिय बन जाते । बहुजन समाज को उनसे बहुत थोड़ा लाभ होता।: 

बुद्ध भगवान्‌ ने प्रथमतः यह दिखा दिया कि दुःख का असली कारण 
आत्मा या प्रकृति नहीं वल्कि मनुष्य की तृष्णा है। पूर्वजन्म और इस 
जन्म की तृष्णा के कारण ही सारा दुःख उत्पन्न होता है । तृष्णा कहाँ 
से आई, यह प्रइन निरर्थक है । जब तक तृष्णा है तब तक दुःख उत्पन्क 
होता ही रहेगा--यह दूसरा आयेसत्य है । 

तीसरा शआर्यसत्य यह है कि तृष्णा का नाश करने से ही मनुष्य 
दुःख में से मुक्त होता है । 

और तृष्णा-नाश का उपाय है दो अन्‍्तों के बीच में से जाने वाला: 
आये अष्टांगिक मार्ग--यह चौथा आर्यसत्य है । 


१. “निदान ग्ग्ग संयुत्त', वर्ग २, सुत्त ७ देखिये । 
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अष्टांगिक मार्ग का स्पृष्टोकरण 

इस आये अप्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी है सम्यक्‌ दुष्टि | सम्यक्‌ 
दृष्टि यानी चार आर्यसत्यों का यथार्थ ज्ञान । जगत में दःख भरा है। 
मनुष्य जाति की तीजक्र तृष्णगा का क्षय करने से सबको शान्ति मिलना 
सम्भव है और एक-दूसरे के साथ काया, वाचा, और मनसा सदाचार, 
सत्य, प्रेम तथा आस्था के साथ बर्ताव करना यह आये अष्टांगिक मार्ग 
उस शान्ति का मार्ग है। यदि ऐसी सम्यक्‌ दृष्टि लोगों में उत्पन्न नहीं 
हुई तो अहंकार एवं स्वार्थ के कारण होने वाले झगड़े खत्म नहीं होंगे 
और विश्व को शान्ति नहीं मिलेगी । 

अपना ऐश्वर्य एवं सत्ता बढ़ाने का संकल्प यदि प्रत्येक व्यक्ति करे 
तो उससे उसकी तथा औरों की समान ही हानि होगी । अतः कामोप- 
भाग में वद्ध न होने, औरों के साथ पूर्ण मैत्री करने और दूसरों 


आहत 


के सुख-सन्तोष में वृद्धि करने का शुद्ध संकल्प मन में रखना उचित है। 

असत्य भाषण, चुगली, गाली, वुथा बकबक आदि अ्सत्‌ वाणी के 
कारण समाज का संगठन बिखर जाता है, और भगड़े खड़े होकर 
वे हिसा का कारण बनते हैं । अ्रतः सत्य, परस्पर सख्य साधने वाला, 
प्रिय एवं मित भाषण करना उचित है । इसीको सम्यक्‌ वाचा 
कहते हैं । | 

प्राण-घात, चोरी, व्यभिचार आ्रादि कर्म काया के द्वारा हो जाये तो 
उससे समाज में बड़े अनर्थ होंगे। अ्रत: प्राणघात, चोरी, व्यभिचार 
आदि कर्मों से अलिप्त रहकर ऐसे ही काय-कर्मों का आचरण करना 
चाहिए जिनसे लोगों का कल्याण होगा । इसीको सम्यक्‌ कर्मान्त 
कहते हैं । 

सम्यक्‌ आजीव का भ्र्थ है, अपनी उपजीविका इस प्रकार चलाना 
जिससे समाज को हानि न पहुँचे । उदाहरण के लिए मद्म-विक्रय, 
जानवरों का लेन-देन आदि व्यवसाय गृहस्थ को नहीं करने चाहिएँ, 
क्‍योंकि यह स्पष्ट है कि इनसे समाज को कष्ट पहुँचता है । ऐसे व्यवसाय 
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20 रह का 


वज्य॑ करके शुद्ध एवं सरल व्यवहार से श्रपती उपजीविका का चलाना 
ही सम्यक आजीब है। 

जो बुरे विचार मन में न आये हों उन्हें मन में आने के लिए अवसर 
न देना, जो बुरे विचार मन में आये हों उनका नाश करना, जो 
सुविचार मन में उत्पन्न न हुए हों उन्हें उत्पन्न करने की चेप्टा करना 
और जो सुविचार मन में उत्पन्त हुए हों उन्हें बढ़ाकर पूर्णोता तक 
पहुँचाने की चेष्टा करता--इन चार मानसिक प्रयत्नों को सम्यक्‌ 
व्यायाम कहते हें ।'* 

शरीर अपवित्र पदार्थों का वना हुआ है, यह विवेक जागृत रखना, 
शरीर की सुख-दुःखादि वेदनाओं का बार-बार अवलोकन करना, स्वचित्त 
का अवलोकन करना और इन्द्रियों एवं उनके विषयों से कौन-से बन्धन 
उत्पन्त होते हैं तथा उनका नाश केसे किया जा सकता है झ्रादि मनो- 
धर्मों का अच्छा विचार करना--यही सम्बक्‌ स्मृति है । 

अपने बरीर पर, मृत दरीर पर, मेत्री, करुणा श्रादि मनोवृत्तियों 
प्र अथवा पृथ्वी, श्रन्‍, तेज आदि पदार्थों पर चित्त एकाग्र करके चार 
ध्यानों का सम्पादन करना ही सम्यक् समाधि है ।* 

दो अन्तों तक न जाकर इस मध्यम मार्ग की भावना करनी चाहिए। 
पहला अन्त है कामोपभोग में सुख मानना। उसके साथ हीन, ग्राम्य, 
सामान्यजन सेवित अनाये एवं अनर्थावह (हीनों गसस्‍्मो पोथुज्जनिको 
झ्नरियों अनत्थसंहितो ) ये पाँच विशेषण लगाये गए हैँ । जब मनुष्य- 
जाति दारिद्रय्य एवं भ्ज्ञान में फेंस गई हो तब हम सुख-चेन से आनन्द 
मानें, इससे अधिक हीन बात क्‍या होगी ? यह अन्त ग्राम्य अर्थात्‌ 
गँवार लोगों का है। वह साधारण लोगों का है। आयों (धीरवीरों) 
को शोभा देने वाला नहीं है, और अनर्थकारी है, दूसरा अन्त देह-दण्डन 


अ्टचित 
हू 


शारीरिक व्यायाम के साथ इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है। . « 
, इन सत्र पदार्थों पर ध्यान बसे संपादन किये जा सकते हैं इसका विवरण 
प्माथिनाग” में किया है ! 


कि 
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का है। उसे हीन और ग्राम्य ये विशेषण नहीं लगाये हैं । परन्तु वह 
दुःखकारी है, धीर-वीरों को शोभा देने लायक नहीं है और अनर्थावह है । 
( दुक्खों प्रनरियों अ्तत्थ संहितो ) । श्रष्टांगिक मार्ग के सब अंग इन 
दो अन्तों को वर्ज्य करते हें । 

उदाहरण के लिए खाना, पीना, मौज उड़ाना विलासी लोगों की 
दृष्टि है और उपोषणादि से शरीर को कष्ट देना तपस्वियों की दृष्टि 
है । इन दोनों के वीच की दृष्टि है चार आर्य॑सत्यों का ज्ञान, इसी प्रकार 
अन्य अंगों की भी मध्यवरतिता जाननी चाहिए ।१ 


१ चार आयंत्तत्यों को जानकारी बुद्ध धर्म आणि संघ” के तीसरे परिशिष्ट ( पृ०६४- 
६६ ) में दी है, वह भी देख सकते हैं । 


६ 
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पंचवर्गीय भिक्नुओं की जानकारी 
जिन पंचवर्गीय भिक्षुओ्रों को वुद्ध भगवान्‌ ने पहला धर्मोपदेश दिया 
उनकी जानकारी 'सुत्तपिटक' में बहुत ही कम मिलती है। 'संयुत्तनिकाय' 
के वंगीस संयुत्त में (नं० ६) यह उल्लेख आता है कि सबसे पहले जिसे 
बौद्ध धर्म का तत्त्व-बोध हुआ वह आज्ञात कौण्डिन्य चिरकाल के बाद 
राजगृह आया और उसने वुद्ध को साघ्टांग प्रसशिपात किया । दूसरा पंच- 
वर्गीय भिक्षु अस्सजि (अश्वजित्‌) राजगृह में बीमार था और भगवान्‌ 
ने उसे उपदेश दिया, इस प्रकार की जानकारी 'खन्‍्धसंयुत्त' के ८८वें सुत्त 
में आई है । इन दोनों के अतिरिक्त अन्य तीनों के नाम सुत्तपिटक' में 
बिलकुल नहीं मिलते । 
जातक की निदान-कथा तथा अन्य अट्गुकथाश्रों में इन पंचवर्गीय 
भिक्षुओं की थोड़ी-बहुत जानकारी मिलती है। उसका सारांश इस 
प्रकार है: 
रासमो धजो लक्खरगो चापि मन्‍ती 
कोण्डड्ञो च भोजों सुयामो सुदत्तो । 
एते तदा अद॒ठ अहेसु ब्राह्मणा 
छलंगवा मन्‍्ते व्याकरिसु ।। 
अर्थात्‌, “राम, ध्वज, लक्खण (लक्ष्मण), मन्ती (भन्त्री), कोण्डड्ञ 
(कौण्डिन्य), भोज, सुयाम और सुदत्त ये षडंग वेद जानने वाले आठ 
ब्राह्मण थे। उन्होंने वोधिसत्व का भविष्य बताया ।* 
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इनमें से सात ने यह द्विविध भविष्य बताया कि यदि बोधिसत्व 
गृहस्थाश्रम में रहेंगे तो वे चकऋवर्ती होंगे और यदि गृहस्थाश्रम को छोड़कर 
संन्यासी बनेंगे तो सम्बक सम्बुद्ध हो जायँगे। इन शआआाठों सें कौण्डिन्य 
सबसे तरुण था। उसने यह एक ही भविष्य बताया कि बोधिसत्व 
निःसन्देह सम्यक्‌ सम्बुद्ध होंगे । द्विवित्र भविष्य बताने वाले सात ब्राह्मणों 
नें घर जाकर अपने लड़कों से कहा कि “अव हम बूढे हो चुके हैं । यदि 
सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध हो जाये तो उसे देखना हमारे भाग्य में नहीं है । 
यदि वह बुद्ध हो गया तो तुम उसके संघ में प्रवेश करना । 

जब बोधिसत्व ने गृह-त्याग किया तव अकेला कौण्डिन्य जीवित था । 
वह अन्य सात ब्राह्मणों के लड़कों के पास जाकर बोला, “सिद्धार्थकुमार 
परिव्राजक हो गया है । वह निश्चय ही बुद्ध होगा, श्रत: उसके पीछे-पीछे 
हम भी परिव्राजक हो जायेँ।” उन युवकों में से चार ने कौण्डिन्य का 
कहना माना और वे उसके साथ प्रब्रज्या लेकर बोधिसत्व के पीछे-पीछे 
चले गए। ये पाँच व्यक्ति श्रागें चलकर “पंचवर्गीय नाम से प्रसिद्ध हुए । 
उनके नाम “महावर्ग' एवं 'ललितविस्तर' में मिलते हैं । वे इस प्रकार 
हें--कोण्डज्ञ (कौण्डिन्य), वष्प (वाष्प), भद्दिय (भद्विक), महानाम और 
ग्रस्सजि (अश्वजित्‌ ) । 

परन्तु पंचवर्गीयों का यह परिचय दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। 
यदि कौण्डिन्य को यह विश्वास था कि गौतमकुमार बुद्ध होने वाला 
है, तो उसे उरुवेला में छोड़कर कौण्डिन्य वाराणसी क्‍यों चला गया ? 
जब बोधिसत्व ने शरीर के लिए आवश्यक आहार लेना शुरू किया तो 
कौण्डिन्य की पूरी श्रद्धा कैसे नष्ट हुई ? मुझे लगता है कि ये पंचवर्गीय 
भिक्षु पहले आालार कालाम के पन्थ में थे और शाक्यों या उनके आस-पास 
के प्रदेश में रहते थे। वहाँ बोधिसत्व के साथ उनकी मित्रता हो गई । 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे सब ब्राह्मरा ही थे। आलार कालाम 
और उद्क रामपुत्त के सम्प्रदायों में कोई तथ्य दिखाई न देने से जब 
बोधिसत्व आगे का मार्ग खोजने के निमित्त राजगृह चले गए तब ये पंच- 
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वर्गीय भिक्षु भी उन्हीं के साथ गए होंगे । उन्होंने शायद सोचा था कि 
बोधिसत्व को नवीन धर्म-मार्ग का बोध हो जाय तो वे भी उसी मार्ग 
पर चलेंगे | परन्तु जब वोधिसत्व ने तपस्या एवं उपोषण छोड़ दिए तो 
उनका विश्वास उड़ गया और वे वाराणसी चले गए । 
पंचवर्गीय भिक्तु-संघ 

गौतम वोधिसत्व जब बुद्ध होकर वाराणसी के ऋषिपत्तन में पहुँचे 
तव इन पंचवर्गीय भिक्षुओों ने उनका आदर-सत्कार करने का भी विचार 
छोड़ दिया था आदि बातें पाँचवें अध्याय में आ चुकी हैं। अन्त में इन 
पंचवर्गीयों ने वोधिसत्व का धर्म-मार्ग सुन लिया और उस समय अकेले 
कौण्डिन्य ने उस सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट की । तब बुद्ध भगवान्‌ 
बोले, “कौण्डिन्य ने जाना । (अ्रञ्ज [सि बत भो कोण्डड्जञो) । इससे 
कौएिडिन्य का नाम पड़ गया, 'श्रझ्ञासि कोण्डअ्जा (आराज्ञात कौण्डिन्य) । 
केवल इसी एक वात से बोद्ध-वाइमय में कौण्डिन्य को प्रसिद्ध स्थल 
मिल गया । इसके वाद उसके द्वारा कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य किये जाने 
का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता । उसका केवल यही पुरुषार्थ समझना 
चाहिए कि प्रथमत: उस अकेले ही ने बुद्ध के नवीन धर्म-मार्ग का अ्रभि- 
नन्‍्दन किया था । 

तदनन्तर बुद्ध भगवान्‌ ने वष्प (वाष्प) और भटिय (भद्विक) को सम- 
माया और कुछ दिलों बाद उन्हें भी इस नवीन धर्मे-मार्ग का बोध हो 
गया । उसके कुछ समय पश्चात्‌ महानाम और अस्सजि (अभ्रश्वजित्‌) को 
इस नवीन धर्म-मार्ग का बोध हुआ और ये पंचवर्गीय भिक्षु बुद्ध के एक- 
निष्ठ भक्त बन गए । इस काम में कितना समय वीता, इसका उल्लेख 
कहीं नहीं है । परन्तु पंचवर्गीय भिक्षु प्रथमतः बुद्ध के शिष्य बन गए 
और उन पाँचों का भिक्ष-संघ बन गया, इस विषय में सुत्तपिटका एवं 
“विनयपिटक' में एकवाक्यता है । द 

यश ओर उसके साथी 
पंचवर्गीयों के साथ बुद्ध भगवान्‌ जब ऋषिपत्तन में रहते थे तब उन्हें 
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और ५४५ भिक्षु केसे मिल गए और उस चातुर्मास के बाद भगवान्‌ ने 
राजगृह तक की यात्रा करके भिक्षु-संघ में कितनी बड़ी वृद्धि की, इसका 
वर्णन 'महावग्ग' में ग्राता है। उसका सारांश हम यहाँ देते हँं--- 

वाराणसी में यश नामक एक सुसम्पन्न तरुण रहता था। अचानक 
उसका मन गृहस्थी से उचट गया थौर वह शांत स्थाव की खोज करता- 
करता ऋषिपत्तन में पहुँच गया । बुद्ध वे धर्मोपदेश देकर उसे अपने संघ 
में प्रविष्ट कर लिया । उसे ढू ढ़ते हुए उसके माँ-बाप वहाँ पहुँचे तो बुद्ध 
ने उन्हें भी उपदेश दिया । फलतः: वे भी बुद्ध के उपासक बन गए । 

वाराणसी नगरी में रहने वाले यश के चार मित्रों--विमल, सुबाहु, 
पुण्णुजि (पूर्णजितू) और गवंपति (गवांपति)--को जब यज्ञ के भिक्ष 
होकर वुद्ध के संघ में प्रविष्ट होने की खबर मिली तो वे भी ऋषिषत्तन 
जाकर बुद्ध के भिक्षु-संघ में दाखिल हो गए । उन सबके पचास तरुण 
मित्र थे। उन्होंने ऋषिपत्तन में जाकर बुद्धोपदेश सुना और अपने मित्रों 
के समान ही संघ में प्रवेश किया । इस प्रकार साठ भिक्षुओं का संघ 
ऋषिपत्तन में तेयार हो गया । 

बहुजन-हित के लिए धर्म-प्रचार 

चातुर्मास के अन्त में बुद्ध भगवान्‌ अपने इस भिक्षु-संघ से बोले, “मैं 
गृहस्थी एवं स्वर्गीय पाशों से मुक्त हो गया हूँ और झाप भी उन पाशों 
से मुक्त हो गए हूँ । तो अब, हे भिक्षुओ, झ्ाप लोग बहुजनों के हित के 
लिए, सुख के लिए, लोगों पर अनुकम्पा करने के लिए, देवों तथा मनुष्यों 
के कल्यारा के लिए धर्मोपदेश देते में प्रवत्त हो जाइये । एक मार्ग से दो 
मत जाओ ! प्रारम्भ में कल्याराप्रद, मध्य में कल्यारुप्रद झौर अन्त में 
कल्याणप्रद इस धर्म-मार्ग का लोगों को उपदेश दीजिये ।” 

इसके गअ्रनुसार बुद्ध भगवान्‌ ने अपने साठ भिक्षुओं को चारों 
दिशाओं में भेज दिया । वे लोग अन्य युवकों को भगवान्‌ के पास ले 
जाते और भगवान्‌ उन्हें प्रव्नज्या देकर अपने भिक्षु-संघ में शामिल करा 
लेते । परन्तु इस पद्धति से साठ भिक्षुओं और तरुख उम्मीदवारों को 
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कष्ट होने लगा, अत: भगवान्‌ ने भिक्षुत्रों को यह अनुज्ञा दे दी कि वे 
स्वयं लोगों को प्रव्नज्या देकर अपने संघ में प्रविष्ट करा लें और तव वे 
उरुवेला की ओर चल पड़े । 
भद्गवर्गीय भिन्चु 

रास्ते में भहृवस्गीय नाम के तीस युवक एक उद्यान में अपनी स्त्रियों 
के साथ क्रीड़ा-करने के लिए आये हुए थे । उनमें से एक की स्त्री नहीं थी, 
अ्रत: उसके लिए एक वेश्या लाई गई थी । वे तीस युवक और उन्तीस 
स्त्रियाँ जब रंगरलियों में मगत होकर सुध-बुध भूल गए, तब वह वेश्या 
वहुत सारी चीजें उठाकर वहाँ से भाग गई। उस समय वृद्ध भगवान 
उस उपवन में एक वक्ष के नीचे विश्वाम के लिए बैठे थे। जब उनन्‍्तीस 
तरुण को इस वात की खबर हुई कि कीमती चीजें लेकर वेश्या भाग 
गई है तो वे उसे खोजते हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ बुद्ध भगवान्‌ बैठे थे। 
उन्होंने भगवान्‌ से पूछा, “भदन्त, क्या आपने किसी तरुणी स्त्री को इस 
तरफ से जाते देखा है ?” 

भगवान्‌ बोले, “हे तरुण गहस्थियो, किसी तरुणी स्त्री की खोज में 
घूमते रहना और आत्म-बोध प्राप्त करना--इनमें से आपको क्‍या 
अच्छा लगता है ?” 

बुद्ध का वह वचन सुनकर वे लोग उनके पास बैठ गए और बड़ी 
देर तक उनका उपदेश सुनने के बाद उन युवकों ने गृहस्थाश्रम का 
त्याग करके भिक्षु-संघ में प्रवेश किया । 

काश्यप-बन्धु 

उस उपवन में से भगवान्‌ उर्वेला पहुँचे। वहाँ उर्वेल काइ्यप 
नदी काइ्यप तथा गया काश्यप नामक तीन जटिल बन्धु क्रमशः पाँच 
सो, तीन सौ और दो सौ जटाधारी शिष्यों के साथ अग्निहोत्रपृर्व॑क 
तपदचर्या कर रहे थे। उनमें से बड़े भाई के आाश्वम में बुद्ध भगवान्‌ 
ठहर गए और अनेक अद्भुत चमत्कार दिखाकर उन्होंने उस्वेल 
काइयप तथा उसके पाँच सौ शिष्यों को अपने भिक्षु-संघ में दाखिल करा 
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लिया । उरुवेल काश्यप के पीछे-पीछे उसके छोटे भाई और उनके सारे 
शिष्य भी बुद्ध के अनुयायी बन गए । 
बड़े भिज्नु-संघ के साथ राजगृह में प्रवेश 

इन एक हजार तीन भिक्षुत्रों को साथ लेकर बुद्ध भगवान्‌ राजगृह 
गये । वहाँ इतने वड़े भिक्ष-संघ को देखकर नागरिकों में बड़ी हलचल 
मच गई । राजा विम्बिसार और उसके सारे सरदार बृद्ध का अभिननन्‍्दन 
करने के लिए आ गए । विम्विसार ने दूसरे दिन बुद्ध और उसके भिक्षु- 
संघ को राजमहल में भिक्षा का आमन्त्रण दिया और उनका भोजन 
पूरा हो जाने पर भिक्षु-संघ को वेर्‌-वन-उद्यान दान में दे दिया। 

सारिपुत्त ओर मोग्गल्लान 

राजगृह के पास संजय नाम का एक प्रसिद्ध परित्राजक अपने बहुत- 
से शिष्यों के साथ रहता था । सारिपुत्त और मोग्गल्लान संजय के दो 
प्रमुख शिष्य थे। परन्तु उस सम्प्रदाय में उनका मन नहीं लगता था। 
उन्होंने आपस में यह निश्चय किया कि अगर दोनों में से किसी एक को 
सद्धर्म मार्ग बताने वाला कोई अ्रन्य व्यक्ति मिल जाय तो वह दूसरे को 
यह बात कह दे और दोनों मिलकर उस धर्म को स्वीकार करें । 

एक दिन अस्सजि भिक्ष्‌ राजगृह में भिक्षाटन कर रहा था । उसकी 
शांत एवं गम्भीर मुखाकृति को देखकर सारिपुत्त को ऐसा लगा कि 
हो न हो, अवश्य ही यह कोई निर्वाण-मार्ग पर चलने वाला परिब्राजक 
हैं। अस्सजि से बातचीत करने के बाद उसने जान लिया कि अस्सजि 
बुद्ध का शिष्य है, और बुद्ध का ही धर्म-मार्ग सच्चा है। सारिपुत्त ने यह 
बात मोग्गल्लान को बताई और वे दोनों संजय के पन्थ के दो सौ पचास 
परिव्राजकों के साथ बुद्ध के पास जाकर भिक्ष-संघ में प्रविष्ट हो गए । 

ऐतिहासिक कसौटी 

यश और अन्य ५४ तरुखों के भिक्षु हो जाने की कथा से लेकर यहाँ 
तक बताई गई सारी बातें 'महावग्ग' से सारांश रूप में ली गई हैं ।१ 
१. बुद्धलीला सारसंगह?, पृष्ठ १६०-१६५, ओर 'बोडसंघाचा परिचय?, पृष्ठ ७-८ ! 
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अरब इस कथन को ऐतिहासिक कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। 
वोधिसत्व ने उस्वेला में तपदचर्या की और तत्त्व-वोब प्राप्त कर लिया । 
इसका श्रर्थ यह हुआ कि बुद्ध भगवान्‌ को उठ्वेला के प्रदेश की अच्छी 
जानकारी थी | उदठ्देला काश्यप ओर उसके दो छोटे भाई एक हजार 
जटठाधारी शिष्यों समेत उसी प्रदेश में रहते थे। यदि भगवान वद्ध उन्हें 
अदभुत चमत्कार दिखाकर अपना शिष्य वनाना चाहते थे तो फिर वे 

छोड़कर काशी तक क्‍यों चले गए ? उन्हें ऐसा क्‍यों लगा कि उनके धर्म 
को पंचवर्गीयों के अतिरिक्त और कोई नहीं सममकेगा ? क्‍या हम ऐसा 


नहीं थी, और काशी में जाकर पंचवर्गीयों को उपदेश देने के बाद उन्हें 
वह शक्ति मिल गई ? 

| के अतिरिक्त जो पचयत भिक्षु वुद्ध को 
मिल गए उनमें से केवल पाँच के ही नाम 'महावग्य! में दिये गए हैं, 


हि 
गा 
2॥ 
| 
कि है, 
ग्री 
2 
न्‍्ज 
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हैं कि लिक्षुझ्नों की संख्या बढ़ाने के लिए पचास की संख्या जोड़ दी 


2. |] ्ज कप 


मार्ग में जो तीस तरुण पुरुष स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे 


हि. 


का कष्ट क्‍यों उठाया ? कया उर्वेला के आस-पास मौज उड़ाने वाले 
ओर यवक उन्हें नहीं मिल सकते थे ? समझ में नहीं श्राता कि दीच में 
ही इन तीस यवकों की कहानी क्‍यों घ॒सेड़ दी गई । 

भगवान्‌ जब एक हजार तीन जटिलों को भिक्षु बनाकर और 
उन्हें श्रपने साथ लेकर राजगह पहुँचे थे तब सारे राजगृह में खलबली 
मंच गई थी, फिर भी सारिपुत्त को इसकी खबर तक नहीं थी कि व॒द्ध 
कौन है 7-यह केसे सम्भव हो सकता है ? अस्सजि पंचवर्गीयों में 


से एक था। उसे अन्य पंचवर्गीयों के साथ काशी के आस-पास धर्मोपदेश 
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के लिए भेजकर भगवान्‌ उर्वेला और वहाँ से राजगृह चले गए थे। 
तो फिर यह अस्सजि अचानक राजगृह कैसे पहुँच गया ? सारांशतः यह 
कहना पड़ता है कि पंचवर्गीयों, यश एवं उसके चार साथियों को भिक्षु- 
संघ में दाखिल करा लेने के बाद भगवान्‌ की काशी से लेकर राजगृह 
तक की यात्रा कीजो वातें 'महावग्ग' में आई हें, वे अधिकांशत: 
दन्तकथात्मक हैं । 
“लललितविस्तर' में दी गई सूची 

यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक बात 
क्या थी, तो भी 'ललितविस्तर के प्रारम्भ में भिक्षुओं की जो सूची दी गई 
है उससे भिक्षु-संघ की प्राथमिक जानकारी अल्प मात्रा में ज्ञात हो सकती 
है । अतः वह सूची हम यहाँ देते हैं--(१) ज्ञान कौष्डिन्य, (२) अबवजित्‌ 
(अस्सजि), (३) वाष्प (वष्प), (४) महानाम, (५) भद्विक (भद्दिय), 
(६) यश्ोदेव (यस), (७) विमल, (5) सुबाहु, (६), पूर्ण (पुण्णजि), 
(१०) गवाम्पति (गवम्पति), (११) उरुवेल काश्यप (उरुवेल कस्सप), 
(१२) नदी काइयप, (१३) गया काइयप, (१४) शारिपुत्र (सारिपुत्त), 
(१५) महामौद्गल्यायत (महामोग्गल्लान), (१६) महाकाश्यप (महा- 
कस्सप), (१७) महाकात्यायन (महाकच्चान), (१८) कफिल (?), (१६) 
कौण्डिन्य (?), (२०) चुनन्द (चुन्द), (२१) पूर्णों मैत्रायणी पुत्र (पृण्ण 
मन्तारिपुत्त), (२२) अनिरुद्ध (अनुरुद्), (२३) नन्दिक (नन्‍्दक), 
(२४) कस्फिल (कप्पिन), (२५) सुभूति, (२६) रेवत, (२७) खदिर 
वनिक, (२८) अमोघराज (मोघराज), (२९) महापारणिक (?), 
(३०) वक्‍कुल (बक्कुल), (३१) ननन्‍्द, (३२) राहुल, (३३) स्वागत 
(सागत), (२४) आनन्द । 

यदि 'महावग्ग' में दिये गए अनामिक भिक्षुओं की संख्या छोड़ दी 
जाय तो इस सूची के पत्रह भिक्षुप्रों की परम्परा 'महावस्ग' की कथा 
के साथ मेज खाती है, और उप्तत्ते यह अत मान लगाया जा सकता है कि 
पंचवर्गीयों के वाद मगवात्‌ को यश एवं उसके चार मित्र मिल गए | 
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इन दस लोगों को साथ लेकर भगवान्‌ उस्वेला गये और वहाँ उनके 
संघ में तीन काइयप-वन्धु शामिल हो गए। इन तेरह शिषप्यों के साथ 
भगवान्‌ राजगृह चले गए । वहाँ संजय के शिष्यों में से सारिपुत्त तथा 
मोग्गल्लान संजय का पन्‍्थ छोड़कर बुद्ध भगवान्‌ के शिष्य वन गए । 
इन दोनों के ग्रागमन से भिक्षु-संच की महिमा बहुत वढ़ गई, क्योंकि 
राजगृह में उनकी बड़ी ख्याति थी । इन दोनों ने वुद्ध के दर्शत का केसे 
विकास किया इसकी साक्षी सुत्त' एवं 'विनयपिट्क' दे रहे हैं । ऐसा 
माना जाता है कि लगभग सारा अभिधमस्मपिटका तो सारिपुत्त का ही 
लिखा हुआ है । 
इसके वाद आने वाले २६ भिक्षुओं की परम्परा ऐतिहासिक दिखाई 
नहीं देती । चुल्लवग्ग' (भाग ७) में बताया गया है कि आनन्द और 
अनुरुद्ध एक साथ ही भिक्षु बन गए । पर यहाँ तो अनुरुद्ध का ऋरमाडुः 
रवाँ है और आनंद का ३४वाँ। इन्हींके साथ उपालि नाई ने प्रब्नज्या 
थी और बाद में वह विनयधर हो गया था । फिर भी उसका नाम 
इस सूची में नहीं मिलता । यहाँ बताये गए लगभग सभी भिक्षुञ्रों की 
जीवनियाँ वौद्धसंघाचापरिचय ) नामक पुस्तक के तीसरे भाग में दी 
गई है। जिज्ञासु पाठक पढ़ सकते 
'भज्नुआओ को संख्या 
अब हम इस विषय में संक्षेपत: विचार करें कि राजयृह तक 
भगवान्‌ बुद्ध को जो भिक्षु मिले उनकी संख्या क्या इन पर्द्रह भिक्षुओ्रों 
से अधिक थी ? बुद्ध को वाराणसी में साठ भिक्षु मिले, उरुवेला जाते 
समय रास्ते में तीस, और उस्वेला में एक हजार---इस प्रकार कुल 
सिलाकर १०६३ भिक्षुश्रों के संघ के साथ भगवान्‌ ने राजगृह में प्रवेश 
किया । वहाँ सारिपुत्त एवं मोग्गल्लान के साथ संजय परित्राजक के ढाई 
सौ शिष्य आकर बौद्ध-संघ में मिल गए । यानी उस समय भिक्षु-संघ की 
संख्या १३४५ हो गई थी। परल्तु इतना बड़ा भिक्षु-संघ बुद्ध के पास 
१. मराठी पुस्तक । 


ल्‍प 


््ज्जे 
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होने का उल्लेख 'सुत्तपिटक' में कहीं नहीं मिलता । 'सामब्जफलसुत्त' में 
कहा गया हैँ कि वृद्ध भगवात्‌ परिनिर्वाण से एक-दो वर्ष पहले जब 
राजयुह गये तव उनके साथ १२५० भिक्षु थे, परन्तु 'दीघनिकाय' के 
दूसरे आठ सुत्तों में भिक्षु-संघ की संख्या १०० दी गई है। और ऐसा 
प्रतीत होता है कि भगवान्‌ की अन्तिम यात्रा में भी उनके साथ ५०० 
भिक्षु ही थे। भगवान्‌ के परिनिर्वाण के बाद राजगुह में भिक्षुओं की 
जो पहली परिषद्‌ हुई उसमें भी ५०० भिक्षु ही थे। श्रतः यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि भगवान्‌ के परिनिर्वाण तक भिक्षु-संघ की संख्या 
५०० से अधिक नहीं हुई थी । 

बुद्ध भगवान्‌ के परिनिर्वाण के बाद कदाचित्‌ इस संख्या को बढ़ा- 
चढ़ाकर वताने का कार्य शुरू हुआ । 'ललितविस्तर' के शुरू में ही कहा 
गया है कि श्रावस्ती में भगवान्‌ के साथ बारह हजार भिक्षु एवं बत्तीस 
हजार बोधिसत्व थे। इस प्रकार अपने संप्रदाय का महत्त्व बढ़ाने के लिए 
उस समय के भिक्षुत्रों ने पूर्वकालीन भिक्षुओों की संख्या बढ़ानी शुरू की 
ओर महायान-पंथ के ग्रन्थकारों ने तो उसमें चाहे जितने बोधिसत्वों की 
संख्या बढ़ा दी । बौद्ध धर्म की अवनति का यही प्रमुख कारण था । अपने 
धर्म एवं संघ का महत्त्व बढ़ाने के लिए बौद्ध भिक्षुओरों ने बे-सिर-पैर की 
दंतकथाएँ गढ़ना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों ने उनसे भी अधिक 
अद्भुत कथा गढ़कर भिक्षुञ्रों को पूरी तरह हरा दिया । 

छः प्रसिद्ध श्रमण-संघ 


बुद्ध के समय में बुद्ध के संघों से बड़े और प्रसिद्ध छः श्रमण-संघ 
मौजूद थे और उन छ: संघों के नेताश्रों--पूरण कास्सप, मक्खलि गोसाल, 


अजित केसकंवल, पकुध कच्चायन, संजय वबेलदुपुत्त और निगण्ठ 

नाथपुत्त--का लोगों में बड़ा मान था । इस सम्बन्ध में 'मज्किमनिकाय' 
के चूलसारोपमयुत्त में निम्नलिखित उद्धरण मिलता है : 

“येसे भो गौतम समरा बाह्य णा संघिनो गरिगमों गराचरिया 

त्राता यसस्सिनों तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं प्रणों 


श्रावक-संघ श्श्श 


कस्सपो, मकक्‍्खलि गोसालो, अजितो केसकम्बलो, पकुधो कच्चायनो 

सञ्जयो बेलट्टपुत्तो, निगण्ठो नाथ पुत्तो । 

अर्थात्‌ ( पिगल कौत्स भगवान्‌ से कहता है ), हे गे 
संघो, गणी, गणाचाय, प्रसिद्ध, यश्स्वी, तीर्थंकर एवं वहजतनों में मान्य छः 
लोग हूँ) वे कौन-से हैं ? प्रण कस्सप, मकक्‍्खलि गोसाल, अजित 
केसकम्बल, पकुध कच्चायन, संजय वेलट्टपुत्त और निमण्ठ नाथपुत्त । 

बोद्ध-संच की कतेव्य-निष्ठा 

ये छहों झ्राचार्य उम्र में बुद्ध भगवान्‌ से वड़े थे और उनके भिक्षुओरों 
की संख्या भी बहुत बड़ी थी । इन सब आचायों में वुद्ध सबसे छोटे 
और उनके भिक्ष-संघ की संख्या भी बहुत छोटी थी, फिर भी यह छोटा- 
सा नया भिक्ष-संघ सबसे आगे बढ़ गया और हिन्दुस्तान पर ही नहीं 
बल्कि सारे एशिया महाद्वीप पर उसने अपना प्रभाव डाल दिया, इसका 
क्या कारण था 

इसका उत्तर यह है कि यद्यपि उल्लिखित छः: श्रमण-संघ संख्या में 
वड़े थे तो भी वे साधारण जन-समाज की बहुत चिन्ता नहीं करते थे । 
उनमें से अधिकतर लोगों का ध्येय तपदचर्या के मार्ग से मोक्ष प्राप्त 
करना था । गाँवों या शहरों में प्रवेश करके वे गृहस्थों से भिक्षा लेते 
और समय-समय पर अपने सम्प्रदाय का तत्त्व-ज्ञान उन्हें सिखाते । फिर 
भी गृहस्थों के हित-सुख के लिए वे विज्ञेष प्रयत्नशील नहीं थे । 

बौद्ध-संघ की बात ठीक इससे उलटी थी । बुद्ध का यह उपदेश हम 
ऊपर वता चुके हें कि, “लोगों के हित और सुख के लिए आप 
चारों दिशाओं में जाइये, एक मार्ग से दों मत जाइये |” यह उपदेश 
महावरग' एवं 'मारसंयत्त, में पाया जाता है और उस अर्थ के उपदेश 
सुत्तपिटक' में अनेक स्थानों पर मिलते द्ध भगवान्‌ के इस उपदेश 
के अनुसार आचरण करने से उत्का भिक्षु-संघ वहुजन-ससाज के लिए 
प्रिय एवं मान्य हो गया और सब लोगों पर उसका प्रभाव पड़ गया । 

चौथे अध्याय में हम बता चुके हैं कि आपस में रगड़ने वाले लोगों 
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को देखकर बोधिसत्व में वैराग्य का निर्माण हुआ था । इन भगड़ों को 
राज-सत्ता द्वारा निवटाना सम्भव नहीं था। जब तक लोगों में 
हिसात्मक बृद्धि रहेगी तब तक समाज में चलने वाले झगड़े खत्म नहीं 
होंगे । इसीलिए राजसत्ता से निवृत्त होकर मनुष्य जाति की मुक्ति का 
मार्गे खोज निकालने के लिए बोधिसत्व प्रवृत्त हुए। सात वर्ष तक 
तपदचर्या के अनेक अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्हें पिछले श्रध्याय में 
बताया हुआ मध्यम मार्ग मिल गया, और उन्होंने सब लोगों में उसका 
प्रसार करने का निरचय किया । इसी काम के लिए बुद्ध भगवान्‌ ने 
संघ की स्थापना की । अ्रतः इसमें कोई आाइचय की बात नहीं थी कि 
अन्य संघों के श्रमणों की अपेक्षा बौद्ध श्रमरा साधारण जनता के हित- 
सुख की विशेष चिन्ता करते थे । 
आध्यात्मिक खेती की आवश्यकता 

समाज में खेती, व्यापार आदि व्यवसाय चलते हें, परन्तु यदि जनता 
में संगठन न हो तो इन व्यवसायों से लाभ नहीं होगा । एक की बोई 
हुई फसल दूसरा काट ले जायगा और “किसी व्यापारी को कोई चोर 
'लटेगा । इस प्रकार समाज में यदि गड़बड़ फैल जाय तो उस समाज 
के व्यक्तियों को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। यह एकता शरस्त्र-बल से 
वैदा की जा सकती है, मगर वह ज्यादा देर नहीं टिकती । परस्पर 
सौजग्य एवं त्याग से उत्पन्न होने वाली एकता ही सच्ची एकता कही 
जा सकती है। 'सुत्तनिषात के कासिभारद्वाजसुत्त से ऐसा सिद्ध होता 
है कि इस प्रकार की एकता साधारण जन-समूह में उत्पन्न करना ही 
बुद्ध का हेतु था। उसका सारांश इस प्रकार है-- 

एक दिन बुद्ध भगवान्‌ भिक्षाटन करते हुए भारद्वाज ब्राह्मण के 
खेत में गये । वहाँ भारद्वाज ब्राह्मण अपने मजदूरों को भोजन दे रहा था । 
भगवान्‌ को शिक्षा के लिए खड़ा देखकर वह बोला, “मेरी तरह तुम भी 
खेती में हल चलाओ, अनाज वोझो, फसल काटो और खाशञ्नों । तुम 
भीख क्‍यों माँगते हो ?” 
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भगवान्‌ ने कहा, “में भी किसान हूँ । में श्रद्धा का बीज बोता हूँ । 
उस पर तपदचर्या (प्रयत्नों) की वृष्टि (वर्षा) होती है। प्रज्ञा मेरा हल 
है। पाप-लज्जा हल का मूठ है, चित्त रस्तसियाँ हैं, स्मृति (जागृति) 
हल को फाल और चाबुक है। शरीर एवं वाणी से में संयम रखता 
हैँ । आहार में नियमित रहकर सत्य द्वारा में (मनोदोषों की) गोड़ाई 
करता हूँ । संतोष मेरी छुट्टी है | उत्साह मेरे बैल हैं । मेरा वाहन ऐसी 
दिशा में जाता है जहाँ शोक नहीं करना पड़ता 

इस कथन का अर्थ भारद्वाज कट समक गया और वह वृद्ध का 
शिष्य वन गया । 

इस उपदेश में बुद्ध ने खेती का निषेध नहीं किया । उनके उपदेश 
का निष्कर्ष इतना ही है कि यदि उस खेती को नीतिमत्ता का समर्थन 
प्राप्त न हुआ हो तो उससे समाज को सुख के बजाय दुःख ही होगा । 
एक की वोई हुई खेती की फसल को कोई और ही काट ले जाय तो 
खेती करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा और समाज में भयंकर 
अ्रव्यवस्था फेल जायगी । इसलिए प्रथमत: सबके हित-सम्वन्ध अहिसा- 
त्मक होने चाहिएँ। उस प्रकार की मानसिक खेती किये विता इस 
भौतिक खेती का कुछ उपयोग नहीं होगा, यह जानकर बुद्ध ने अपने 
संघ को समाज में नैतिक जागृति लाने के लिए प्रवृत्त किया । इसलिए 
बोद्ध-संघ अल्पसंख्यक होते हुए भी थोड़े ही समय में साधारणः जन-समू ह 
में प्रिय वन गया और अपने पुरुषार्थ से वह अन्य श्मरा-संघों से आगे 
बढ़ गया । 

संघ का संगठन 

अपने संघ को कार्यक्षम बनाने के लिए वुद्ध भगवान्‌ ने बड़ी 
सावधानी रखी । संघ का संगठन उन्होंने ऐसा किया कि जिससे उनके 
परचात्‌ उसमें एका रहे और उसके द्वारा अव्याहत रूप से जन-सेवा 
होती रहे । वज्जियों के गणराज्यों में वहाँ के नेता एकत्र होकर विचारों 
का आदान-प्रदान करते और एक-दूसरे के हित के नियम वनाते। इसी 


श्श््द भगवान्‌ बुद्ध 


पद्धति में कुछ परिवर्तन करके बुद्ध भगवान्‌ ने अपने भिक्षु-संघ में उसका 
प्रयोग किया होगा, ऐसा 'महापरिनिव्वानसुत्त' के आरम्भ में आये हुए 
उल्लेखों का पता लगता है । 

वस्सकार ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध के पास जाता है और वज्जियों पर 
धावा वोल देने का अपने स्वामी अजातशत्रु का विचार भगवान्‌ से 
कह देता है । तव भगवान्‌ वस्सकार ब्राह्मण से कहते हैं कि, “जब तक 
मेरे बताये हुए सात नियमों के अनुसार वज्जी लोग चलते रहेंगे तब तक 
उन्हें कोई भी नहीं जीत सकेगा ।” फिर वस्सकार के चले जाने के वाद 
भगवान्‌ भिक्षु-संघ से कहते हैं, 'हे भिक्षुओं, में आपको अभिवुृद्धि (उत्कर्ष) 
के सात नियम बताता हुं --(१) जब तक भिक्षु अनेक बार एकत्र होते 
रहेंगे तव तक भिक्षुओों की अभिवृद्धि ही होगी, परिहानि नहीं होगी। 
(२) जब तक भिक्षु एक मत से जमा होंगे और एक मन से अपने 
संघ-कर्मों का विचार करके उठेंगे तब तक भिक्षुओं की अभिवृद्धि ही 
होगी, परिहानि नहीं होगी । (२) जब तक संघ के द्वारा बनाये हुए 
नियमों के विषय में भिक्ष यह नहीं कहेंगे कि वह संघ का बनाया हुआा 
है और जब तक संघ द्वारा बनाये गए नियम को बे नहीं तोड़ेंगे, नियम 
के रहस्य को समझकर उसके अनुसार चलेंगे तब तक भिक्षुओं की अ्रभि- 
वृद्धि ही होगी, परिहानि नहीं होगी । (४) जब तक भिक्षु वुद्धों और 
शीलवान्‌ नेताओं का मान रखेंगे, (५) जब तक भिक्षु बार-बार उत्पन्त 
होने वाली तृष्णा के वशीभूत नहीं होंगे, (६) जब तक भिक्षुञ्रों को 
एकान्तवास प्रिय लगता रहेगा, (७) जब तक न आये हुए सुज्ञ ब्रह्मचारी 
आ जायें और आये हुए सुज्ञ सुब्रह्मचारी सुख से रहें, इसके लिए भिक्षु 
सर्देव जाग्रत रहेंगे तव तक भिक्षग्रों की अभिवृद्धि ही होगी, परि- 
हानि नहीं होगी । 

इससे यह मालूम होगा कि संघ के एक स्थान पर जमा होने, एकमत 
से संघकृत्य करने, वृद्ध एवं शीलवान्‌ भिक्षुओं का मान रखने आदि के 
“विववषिटक' में मिलने वाले नियम बुद्ध भगवान्‌ ने वज्जियों के जसे 
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स्वतन्त्र गणराज्यों में प्रचलित पद्धति से लिये थे । 
संघ के कुछ नियम जनरूदियों से लिये गए थे | 

परन्तु राज्यान्‌ शासन के सभी नियम संघ पर लागू करना संभव 
नहीं था। संघ में कोई भिक्षु कुछ अपराध करे तो उसे अधिक-से-अधिक 
यह दण्ड दिया जाता था कि उसे संघ से निकाल दिया जाता था। इससे 
अधिक कठोर दण्ड नहीं था। क्योंकि संघ के सव नियम अहिसात्मक थे । 
उनमें से बहुत-से नियम केवल प्रचलित जनरूढ़ियों से लिये गए थे। 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित नियम देखिये---- 

बुद्ध भगवान्‌ आलवी के अग्गालव चेतिय में रहते थे। उस समय 
आलवक भिक्षु भवन-निर्माण का काम करते समय जमीन खुदवाते थे। 
उन पर लोग टीका-टिप्पणी करने लगे। जब भगवान्‌ को यह वात 
मालूम हुई तो उन्होंने उनका निषेध करके भिक्षुओं के लिए यह नियम 
वना दिया कि जो भिक्ष्‌ जमीन खोदे या खुदवाये, उसे पाचित्तिय 
होता है ।* 

भगवान्‌ ने भिक्षुझ्रों को इतनी आज्ञा दे रखी थी कि वे छोटी-सी 
कुटिया या साधारण विहार बनाकर उसमें रहें श्रौर उस कार्य के लिए 
स्वयं जमीन खोदना या औरों से खुदवाना कोई पाप नहीं था। फिर भी 
यह नियम केवल लोगों के सन्‍्तोष के लिए करना पड़ा था । लगभग 
सभी श्रमण इस बात की सावधानी रखते थे कि छोटे-मोटे कीटाणात्रों 
का नाश न हो । वे रात को दीपक तक भी नहीं जलाते थे। इसलिए 
कि उस दीपक पर पतंगों के आ गिरने की सम्भावना रहती थी और 
उनके इन आचारों के लोग अभ्यस्त हो गए थे । ऐसी स्थिति में कोई 
श्रमण स्वयं कुदाली लेकर ज़मीन खोदने लगता तो साधारण जनों के 
मन में ठेस पहु चना बिलकुल स्वाभाविक था। उनके साथ वाद-विवाद 
करके उनके दृष्टिकोश को बदल डालने की आवश्यकता बुद्ध भगवान्‌ 
को प्रतीत नहीं हुई | वे जानते थे कि तपद्चर्या में व्यर्थ समय न गँवाकर 
१. देखिर, बोद्धलंधाचापरिचय, पृष्ठ ६७ । 
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जनता को धर्मोपदेश देने और ध्यान समाधि के द्वारा स्वचित्त का दमन 
करने के लिए भिक्षुओं को अवसर मिल जाय तो संघ का कार्य सुलभ 
होगा । इसलिए जो रीति-रिवाज निरुपद्रवी थे उन्हें संघ में ले लेने में 
भगवान्‌ को कोई आपत्ति नहीं हुई । 
भिक्तु-संघ की सादगी 

भगवान्‌ बुद्ध को अन्य संघों में चलने वाली तपरचर्या बिलकुल 
पसन्द नहीं थी, फिर भी वे इस बात की बड़ी सावधानी रखते थे कि 
उनके संघ के भिक्षु अ्रत्यन्त सादगी से रहें । यदि शिक्षु परिग्रही बन जाये 
तो वे अपने परियग्रह के समेत चारों दिशाओं में जाकर केसे प्रचार-कार्य 
कर सकेंगे ? 'सामञज्वफलसुत्त' में भगवान्‌ बुद्ध अजातशत्रु राजा से 
कहते हें : 

सेय्यथापि महाराज पक्‍्खी सकुड़ो येन येनेव डेति सपत्तभारों व 
डेति । एवमेव महाराज भिक्‍खु संतुदठों होति, काय परिहारिकेन चौवरेन, 
कुच्छि परिहारिकन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्‍कसति समादायेव 
पक्‍कसति । 

अर्थात्‌ “हे महाराज, जिस प्रकार कोई पंछी जिस-जिस दिशा में 
उड़ता है उस-उस दिखा में अपने पंखों के साथ ही उड़ता है, उसी प्रकार 
है महाराज, भिक्षु तो शरीर के लिए आवश्यक चीवर से और पेट के 
लिए आवश्यक अन्न ( भिक्षा ) से सन्तुष्ट होता है। वह जिस-जिस 
दिश्या में जाता है उस-उस दिशा में अपना सामान साथ लेकर ही 
जाता है ।” क्‍ 

ऐसे भिक्षु के पास अधिक-से-अधिक निम्नलिखित गाथा में बताई 
हुई आठ वस्तुएँ रहती थीं : 

तिचीवरं च पत्तो च वासि सूचि च बन्धन । 
परिस्सावनेन अदठेते युत्तयोगस्स भिक्‍खुनों ॥ 

अर्थात्‌ “तीन चीवर, पात्र, वासि ( छोटी-सी कुल्हाड़ी ), सुई, 

कमरबन्ध और पानी छानने का कपड़ा--ये आठ वस्तुएँ योगी भिक्षु के 
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के हक । 


लिए पर्याप्त हैं। 
आचार के नियम 

वंद्ध भगवान्‌ का यह उपदेश था कि भिक्ष इस प्रकार अत्यन्त 
सादगी से रहें, तथापि मनष्य-स्वभाव के अनुसार कुछ भिक्षु इन वस्तुआ्रों 
के स्वीकार करने में भी नियम का उल्लंघन करते-श्रर्थात्‌ तीन चीवरों से 
अधिक वस्त्र लेते, मिट॒टी या लोहे का पात्र रखने के बजाय ताँब या 
पीतल का पात्र ले लेते और चीवर बहुत बड़े बनाते । इससे परियग्रह के 
लिए अवसर मिल जाता । उसे रोकने लिए बहुत-से नियम बनाने पड़े । 
ऐसे नियमों की संख्या काफी बड़ी है । 

“विनयपिटक' में भिक्षु-संघ के लिए कुल २२७ निषेघात्मक नियम 
दिये गए हैं । उन्हें 'पातिमोक्‍्ख' कहते हैं । उनमें से दो अनियत (अनिय- 
मित) और अन्तिम ७५ सेखिय यानी खाने-पीने, रहन-सहन, बातचीत 
आदि में सभ्यता के नियम बताने वाले हैं । इन्हें छोड़कर बाकी १५० 
नियमों को ही अशोक-काल में 'पातिमोक्ख' कहते थे, ऐसा लगता है। उससे 
पहले ये सारे नियम बने नहीं थे, और जो बने भी थे उनमें से बुनियादी 
नियमों को छोड़कर अन्य नियमों में उचित हेर-फेर करने का संघ को 
पूरा अधिकार था । परिनिर्वाण से पहले भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द से कहा 
था, “हे आनन्द, यदि संघ की इच्छा हो तो वह मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ 
साधारण नियमों को छोड़ दे ।* 

इससे यह ॒ स्पष्ट होता है कि छोटे-मोटे या मामूली नियमों को 
छोड़ने या देश-काल के अनुसार साधारण नियमों में हेर-फर करने के 
लिए भगवान्‌ ने संघ को पूरी अनुमति दे दी थी । 

शरीरोपयोगी पदार्थों के प्रयोग में सावधानी 

भिक्षु के लिए आवश्यक वस्तुओं में चीवर, पिण्डपात (अन्न ), 
दयनासन ( निवास-स्थान ) और दवा चार मुख्य होती थीं। भगवान्‌ 
का कहना था कि 'पातिमोक्‍्ख' के नियमों के अनुसार इन वस्तुश्रों का 
उपभोग करते समय भी विचारपूर्वक आचरण किया जाय । 


१६२ भगवान बद्ध 


चीवर का प्रयोग करते समय भिक्षु को कहना पड़ता था, “मैं अच्छी 
तरह सोचकर यह चीवर पहनता हू । इसका उहं श्य केवल यही है कि 
ठण्डक, गर्मी, मच्छर, मक्खियाँ, हवा, धूप, साँप आदि से कष्ट न पहुँचे 
और गुद्य इन्द्रियों को ढाँक लिया जाय ।” 

पिण्डपात सेवन करते समय उसे कहना पड़ता था, “में अच्छी तरह 
सोच-विचारकर यह पिण्डपात सेवत करता हु । इसका उहँ इय यह 
नहीं है कि मेरा शरीर क्रीड़ा करते के लिए समर्थ बन जाय, मत्त हो 
जाय, मण्डित और विभूषित हो जाय, बल्कि केवल यह है कि इस शरीर 
की रक्षा हो, कप्ट दूर हों और ब्रह्मचय में सहायता मिले । इस प्रकार 
में ( भूख की ) पुरानी वेदना को नष्ट कर दूंगा और (अधिक खाकर) 
नई वेदना का निर्माण नहीं करूगा । इससे मेरी शरीर-यात्रा चलेगी, 
लोकापवाद नहीं रहेगा और जीवन सुखकारी होगा ।” 

शयनासन का प्रयोग करते समय उसे कहना पड़ता, “मैं भली भाँति 
सोच-विचारकर इस शयनासन का प्रयोग करता हूँ इसका उहंधश्य 
केवल यही है कि ठण्डक, गर्मी, मच्छर, मक्खियाँ, हवा, धूप और साँप 
आदि से कष्ट न पहुचे और एकान्तवास में विश्राम मिल सके । 

ओऔषधियों के प्रयोग के समय उसे कहना पड़ता, “में अच्छी तरह 
सोच-विचार कर इस श्रौषधीय वस्तु का प्रयोग करता हू । यह प्रयोग 
केवल उत्पन्न हुए रोग के नाश के लिए ही है और आरोग्य ( स्वास्थ्य ) 
की प्राप्ति होने तक ही वह करना है ।* 

देवदत्त का किया हुआ संघ-भेद 

संघ में सरलता एवं मेत्री-भाव रहे इसलिए भगवान्‌ बुद्ध बहुत 
सावधानी रखते थे। परन्तु मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा विचित्र है कि 
उसके समुदाय में मतभेद होकर पक्ष बन ही जाते हैं। इसका मुख्य 
कारण है अ्रभिमान और उसके पीछे-पीछे आता है अज्ञान । मनुष्य चाहे 
१. इस प्रकार चार शरीरोपयुक्त पदार्थों को सावधानी के साथ प्रयोग में लाने को 

'पच्चवेक्खण” (प्रत्यवेत्षण। कहते हैं और यह प्रथा आज भी चलती है । 
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की. 


जितना सादगी से रहे, तो भी यदि वह नेता बनने की इच्छा रखता है 
तो दूसरों के गुणों को दोषों का स्वरूप देकर अपना बड़प्पत जताने की 
चेष्टा किये बिना नहीं रहेगा। उसके जाल में यदि अज्ञानी लोग फंस जाय॑ेँ 

तो वह आसानी से किसी विलक्षण सम्प्रदाय की स्थापना कर सकता है 

बौद्ध-संध में इस प्रकार का पहला भिक्षु देवदत्त था। वह शाक्यों 
में से था और बुद्ध का रिश्तेदार था। उसने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि 
संघ का नेतृत्व उसके हवाले कर दिया जाय । परन्तु भगवान्‌ ने इस 
प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया । अतः उसने बुद्ध को मार डालने के 
लिए अजातशत्रु राजा के द्वारा घातकों को भिजवा दिया। परन्तु बुद्ध 
की ह॒त्या के बजाय वे घातक उनके शिष्य बन गए। तब देवदत्त ने 
गृद्धकूट पर्वत की एक पहाड़ी पर से भगवान्‌ पर एक बड़ी चट्टान दे 
मारी । उसका एक टुकड़ा बुद्ध के पैरों में लगने से उसमें जरूम हो गया । 
उस घाव के ठीक हो जाने के बाद भगवान्‌ जब भिक्षाटन के लिए राज- 
गृह गये तो देवदत्त ने उन पर नालगिरि नामक मदोन्‍्मत्त हाथी को 
छोड़ दिया । उस हाथी ने भगवान्‌ की पद-धूलि अपने माथे पर रख ली 
और वह चुपचाप अपनी हस्तिशाला में लौट गया। इस प्रकार सारे 
दाँव-पेंच व्यर्थ हो जाने के बाद देवदत्त ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि 
संघ में तपश्चर्या के कठोर नियम बना दिए जाय, परन्तु भगवान्‌ ने वह 
स्वीकार नहीं किया । अतः संघ में फूट डालकर और कुछ भिक्षुश्रों को 
साथ लेकर देवदत्त गया को चला गया । 

देवदत्त की यह कथा विस्तार के साथ 'चल्लवग्ग' में आई है ।* 
परन्तु उसमें ऐतिहासिक तथ्य बहुत कम दीखता है । क्योंकि यदि देवदत्त 
भगवान्‌ की हत्या करने जितना दुष्ट होता तो भिक्षु-संघ में फट डालना 
ऊसके लिए असम्भव हो जाता और थोड़े भी भिक्षु उसके भक्त न 
बनते । क्‍ द 

'लाभसत्कारसंयुत्त' के ३६वें सुत्त से ऐसा दीखता है कि जब 
2. देखिए, बुद्धलीलासारलंग्रह, पृष्ठ १७६-१८८। 
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अजातशत्रु युवराज था तब उससे देवदत्त की मित्रता हो गई थी और 
तभी से वह नेतृत्व के लिए प्रयत्नशील रहने लगा था। उस सुत्त का 
सारांश इस प्रकार है--- 

“बुद्ध भगवान्‌ राजगृह के वेलु बन में रहते थे। उस समय अजात- 
शत्रु राजकुमार ५०० रथ साथ लेकर सुबह-शाम देवदत्त के दर्शनों के 
लिए जाता था और देवदत्त के पास ५०० पात्रों (व्यक्तियों) का 
भोजन भेज देता था । कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान्‌ को बता दी। 
तब भगवान्‌ बोले, “हे भिक्षुओ, श्राप देवदत्त के लाभ-सत्कार की 
स्पृह्ा न करें। लाभ से देवदत की हानि ही होगी, वृद्धि नहीं होगी |” 

इसके अलावा देवदत्त के सम्बन्ध में भगवान्‌ द्वारा कही गई निश्न- 
लिखित गाथा दो जगह मिलती है : 

फल वे कदलि हन्ति फलं वेलु' फल नल॑। 
सकक्‍्कारो कापुरिसं हन्ति गब्भो अ्रस्सर्तारे यथा ॥१ 
प्र्थात्‌ “फल केले के पेड़ का नाश करता है, फल बाँस का और नल 
(नरकट ) का नाश करता है | खच्चरी का गर्भ खच्चरी का नाश करता 
है । इसी प्रकार सत्कार कापुरुष का नाश करता है ।” 

इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देवदत्त अधिकार- 
प्राप्ति के लिए अजातशत्रु की सहायता से कैसे चेष्टा कर रहा था। 
अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राज्य प्राप्त किया, फिर भी 
देवदत्त नें उसकी मित्रता नहीं छोड़ी और उसकी सहायता से संघ में 
फूट डालकर अनेक भिक्षुओं को उसने अ्रपनी ओर खींच लिया | उसकी 
यह वातें बुद्ध भगवान्‌ को पसंद न आाई हों तो उसमें क्या झाइचये ? 
परन्तु देवदत्त द्वारा डाली गई यह फूट संघ के लिए हानिकारक सिद्ध 
नहीं हुई और उस संकट से संघ सहां सलामत निकल गया । + 
१. संयुत्तनिकाय! (?.7'.8) भाग २ पृष्ठ २४१ और 'अंगुत्तर निकायः (7.7.$ $ 

भाग २, पृष्ठ ७३ | 
२. देखिए, बुद्धत्ीलासारसंग्रह/, पृष्ठ श८७-१८८ । 
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भिक्ु-संब में एक ओर भरगड़ा 

भिक्षु-संघ में एक और मामूली झगड़ा कौशाम्बी में हुआ था, 
इसका विस्तृत वर्णोत 'महावग्ग' में मिलता है। 'महावग्ग' के लेखक 
ने या लेखकों ने इस कथा की रचना इस प्रकार की है कि जिससे उस 
प्रकार के अन्य प्रसंगों में भी उसका उपयोग हो सके । उसका सारांश 
यह है--दो विद्वानू भिक्षुग्रों में वितय के एक क्षुद्र नियम के सम्बन्ध 
में मतभेद होने पर कगडा खडा हुआ। उस समय भगवान्‌ ने उन्हें 
दीर्घायु की कहानी सुनाई । फिर भी वे नहीं माने । उनमें से एक भिक्षु 
बोला, “भदनन्‍्त, झ्राप शान्‍त्र रहिए, हम देख लेंगे कि इस भगड़े में क्‍या 
होता है। यह देखकर कि सबके मन दृषित हुए हैं, भगवान्‌ कौशाम्बी 
से प्राचीन वंसदाव उपवन में गए। वहाँ अनुरुद्ध, नंदिय और किम्बिल 
नामक तीन शिक्षु रहते थे। उनका संगठन देखकर भगवान्‌ ने उनका 
अभिनंदन किया और वहाँ से भगवान्‌ पारिलेय्यक वन में गए। उसी 
समय हाथियों के भुण्ड का एक अगुग्ना हाथी अपने भुण्ड से ऊबंकर 
अकेला ही उस बन में रहता था । उसने बुद्ध का स्वागत किया । वहाँ 
कुछ समय रहकर भगवान्‌ श्रावस्ती चले गए । 

इधर कौशाम्बी के उपासकों ने उन भगड़ने वाले भिक्षु्रों को 
ठिकाने लाने के लिए किसी प्रकार उनका आदर-सत्कार न करने एवं 
उन्हें भिक्षा न देने का विचार किया। इससे उन भिक्षुओं के दिमाग़ 
ठिकाने आ गए और वे श्रावस्ती चले गए। तब भगवान्‌ ने रगड़ों को 
सुलभाने के कुछ नियम बताये और उपालि आदि भिक्षुओ्रों से वह झगड़ा 
तय कराया ।) 

'मज्मिमनिकाय' के उपक्किलेससुत्त में (तं० १२८) 'महावग्ग' की 
बातों में से वहुत-सी बातें आ गई हैं, परन्तु उसमें दीर्घायु की कहानी 
नहीं है और उस सुत्त की समाप्ति प्राचीन वंसदाव वन में ही होती हे । 
पारिलेग्यक वन में भगवान्‌ बुद्ध के जाने का उल्लेख उस सुत्त में नहीं 
१. देखि३, जोद्ध तंवाचा परिचय, पृष्ठ ३७-४३। 
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वह 'उदानवग्ग' में मिलता है । 

'कोसम्बिय सुत्त' में इससे अलग ही बातें मिलती हैं । उनका सारांश 
इस प्रकार है-- द 

भगवान बद्ध कौशाम्बी के घोषिताराम में रहते थे। उस समय 
कौशाम्बी के भिक्षु आपस में भगड़ते थे। जब भगवान्‌ को यह बात 
मालूम हुई तो उन्होंने उन भिक्षुओं को अपने पास बुला लिया और कहा, 
“हे भिक्षुओं, जब आप लोग आपस में भगड़ते हें तब क्या यह सम्भव है 
कि आपका पारस्परिक कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म मैत्रीमय हो 
सकेगा ?” 

“जी नहीं ! उन भिक्षुत्रों ने उत्तर दिया । 

तब भगवान बोले, “यदि ऐसा नहीं है तो आप भगड़ते क्‍यों हें ? 
निरर्थक मनुष्यो, इस प्रकार का झगड़ा आपके लिए हमेशा हानिकारक 
और दुःखकारक होगा ।* 

फिर भगवान्‌ बोले, “भिक्षुओ, ये छ: संस्मरणीय बातें भगड़ों को 
मिटाकर संगठन एवं एकता का कारण बनती हैं। वे कौनन्सी हैं ? 
(१) मैत्रीमय कायिक कर्म, (२) मैत्रीमय वाचिक कर्म, (३) मैत्रीमय 
मानसिक कर्म, (४) उपासकों से प्राप्त दान-धर्म का सारे संघ के साथ 
सम विभाग में उपभोग करता, (५) अपने शील में किचित्‌ भी त्रुटि 
न रहने देना, और (६) आये श्रावक को शोभा देने वाली सम्यक्‌ दृष्टि 
रखता ।” 

भगवान्‌ ने इस सम्यक्‌ दुष्टि का बहुत विवेचन किया है। यहाँ 
उसे विस्तार के साथ देने की आवश्यकता नहीं है। इस उपदेश के 
श्रत्त में उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का अभिननन्‍्दन किया । 

इसका अर्थ यह होता है कि यह वहीं पर समाप्त हो गया था 
अन्यथा वे भिक्षु भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन केसे करते ? “महा- 
वर्ग” तथा “उपक्किलेससुत्त' में उन भिक्षुश्नरों द्वारा भगवान्‌ का अभिननन्‍्दनत 
किये जाने का उल्लेख नहीं है। वहाँ बताया गया है कि वे भिक्षु झगड़ते 


श्रावक-संघ श्६छ 


ही रहे और उनसे ऊबकर भगवान्‌ वहाँ से प्राचीन वंसदाव वन में 
चले गए । अतः इस परस्पर-विरोध में कैसे संगति विदाई जाय £ 


मुत्तरनिकाय' के चतुक्‍्क निपात के २४१वें सुत्त में निम्नलिखित 
बात बाता 
एक वार भगवान्‌ कोशाम्बी के घोषिताराम में रहते थे। तब 
आ्रायुप्मान आनन्द उनके पास जाकर प्रणाम करके एक तरफ बेठ गया । 
उससे भगवान्‌ वोले, “आनन्द, कया वह रूगड़ा मिट गया £ 
आनन्द--भदन्त, कगड़ा मिटे कंसे ? अनुरुद्ध का शिप्य बाहिय तो 
मानों संघ-नेद करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, और अनुरुद्ध उससे कुछ भी 
नहीं कहता ।* 
भगवानू--- पर आनन्द, संघ में होने वाले ऋगड़ों को सुलझाने का 
काम अनुरुद्ध कव॒ करता है ” क्‍या तुम और सारिपुत्त-मोग्गल्लान ही 
ये झगड़े नहीं मिटाते ? 
इससे यह दिखाई देगा कि वाहिय के कारण वह कगडा खडा होकर 
बढ़ गया ओर उसे खत्म कराने के लिए स्वयं भगवान को प्रयत्न करना 
पडा । उन भिक्षझ्नों की सभा में से भगवान्‌ कुछ समय के लिए भले ही टूर 
चले गए हों, मगर वह भूगडा तो कौशाम्बी में ही खत्म हो गया था । 
ऐसे अवसरों पर भगड़ने वाले भिक्षुओं को ठिकाने लाने के लिए 
उपासक उनका वहिष्कार करें और जब वे होश में आ जाये तब किसी 
तरह झगड़ा मिटा दिया जाय यह दिखाने के उद्द बय से ही महावग्गकार 
ने यह कहानी रची थी ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे मामली मरूगड़ों से संघ 
पर विपरीत परिणाम होना विलकुल सम्भव नहीं था । 
भि्षुणी-संघ की स्थापना 
भिक्षुणी-संघ की स्थापना की घटना का जो उल्लेख “चुल्लवर्ग में 
आया है उसका सारांश इस प्रकार 
भगवान वृद्ध कपिलवस्त के निग्रोधाराम में रहते थे। तव महा- 
प्रजापति गौतमी भगवान्‌ के पास जाकर वोली, “भदन्‍्त, आप स्त्रियों को 
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अपने सम्प्रदाय में प्रव्नज्या ग्रहण करने की आज्ञा दीजिये ।” भगवान्‌ 
ने वह प्रार्थना तीन बार अ्रस्वीकार कर दी और वे वहाँ से वैशाली चले 
गए। महाप्रजापति गौतमी अपना सिर मुडाकर और बहुत-सी शाक्य 
स्त्रियों को साथ लेकर भगवान्‌ के पीछे-पीछे वेंशाली चली गई । यात्रा 
से उसके पेर फूल गए थे, शरीर धूल से भर गया था और उसके म्‌ह 
पर उदासी छाई हुई थी। उसे देखकर आनन्द ने उसकी उदासी का 
कारण पूछा तो उसने कहा, “स्त्रियों को बौद्ध-सम्प्रदाय में प्रव्नज्या लेने 
के लिए भगवान्‌ आज्ञा नहीं देते है, इसलिए में उदास हुँ ।” उससे वहीं 
रहने के लिए कहकर आनन्द ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि वे स्त्रियों को 
प्रव्रज्या लेने की अनुमति दे दें । भगवान्‌ ने वह बात अस्वीकार कर दी । 
तब आनन्द बोला, “भदन्त तथागत के बताये हुए धर्म-सम्प्रदाय में क्या 
किसी स्त्री के लिए भिक्षुणी बनकर ख्रोत-आपत्ति फल, सक्ृदागामि फल, 
अनागामि फल और अहंत्फल ! प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं है ?” 
जब भगवान्‌ ने कहा कि, “हाँ सम्भव है । तो झानन्द वोला, “अ्रगर 
ऐसा है तो फिर जिस मौसी ने भगवान्‌ को मां के भ्रभाव में दूध पिलाकर 
वड़ा किया उसकी प्रार्थंता पर भगवान्‌ स्त्रियों को प्रव्रज्या दे दें । 
भगवान्‌ वोले, “यदि महाप्रजापति गौतमी आठ उत्तरदायित्व पूर्ण 
नियमों (अटठ गरु धम्सा) को स्वीकार करें तो में स्त्रियों को प्रव्रज्या 


ष्ज्र 


लेने की अनुमति दे दृगा--(१) भिक्षुणी संघ में चाहे जितने वर्षों तक 


५ 
३ 


रही हो, तो भी उसे चाहिए कि वह छोटे-बड़े सभी भिक्षुओं को प्रणाम 
करे। (२) जिस गाँव में भिक्षु न हों वहाँ भिक्षुणी न रहे । (३) हर 
पखवाड़े में उपोसथ किस दिन है और धर्मोपदेश सुनने के लिए कब आना 
है, ये दो बातें भिक्षुणी भिक्षु-संघ से पूछ ले। (४) चातुर्मास्य के बाद 
भिक्षुणी को भिक्षु-संघ और भिक्षुणी-संघ की प्रवारणा * करनी 
2. इन चार फर्जों का स्पष्टीकरण इस अध्याय में आगे पृष्ठ १७८ पर दिया गया है । 
२. स्वदोष बताने के लिए सच्से प्रार्थना करना । देखिए 'बोद्ध संघात्रा परिचय, पृष्ठ 
र्ड-मुदध्‌ | 
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चाहिए । (५) जिस लिक्षुणी से संवादिशेप आपत्ति हुई हो उसे दोनों 
संघों में पन्द्रह दिनों का मानत्त) लेना चाहिए । (६) जिसने दो वर्ष तक 
अध्ययन किया हो ऐसी श्रामरणोरी को दोनों संघ उपसम्पदा दे दें ॥ (७) 
किसी भी कारण से भिक्षुणी भिक्षु को गाली-गलौज न दे, सिक्षु भिक्षुणी 
को उपदेश दे । 

आनन्द ने ये आ्राठ नियम महाप्रजापति गौतमी को बताये और उसे 
वे पसन्द आये । यहाँ तक यह कथा अंग्रत्तरनिका्य के अदठकनिपात 
में भी मिलती है और उसके वाद भगवान्‌ झानन्द से कहते हैं, “हे आनन्द, 
यदि स्त्री को इस धर्मविनय में प्रव्ज्या न मिलती तो यह धर्म (ब्रह्मचर्य) 
एक हजार बरस तक कायम रहता | परन्तु अ्रव जब कि स्त्री को 
संन्यास का अभ्रधिकार दिया गया है, यह सद्धमे पाँच सौ वरस तक ही 
कायम रहेगा । 

इस प्रकार विनय और अंग्रत्तर निकाय में मेल बैठता है, फिर भी 
कहना पड़ता है कि ये आठ ग्रुरु-धर्म पीछे से बनाये गए थे, क्योंकि विनय 
के नियम वनाने की भगवान्‌ बुद्ध की जो पद्धति थी उसका इन 
नियमों के साथ स्पष्ट विरोध है । 

बुद्ध भगवान्‌ वेरंजा गाँव के पास रहते थे। उस समय वेरंजा 
गाँव के आस-पास अकाल पड़ने से भिक्षशञ्नों को वड़े कष्ट होने लगे। 
तव सारिपुत्त ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि वे भिक्षुओं के लिए आचार- 
विचार के नियम बना दें । भगवान्‌ बोले, “सारिपुत्त, तुम धीरज रखो । 
तथागत ही जानता है कि नियम बनाने का प्रसंग कौन-सा है। संघ में 
जब तक पापाचारों का प्रवेश नहीं हुआ है तब तक तथागत उनके 
निवारण के नियम नहीं बनाता । * 

बद्ध के इस वचन के अनुसार सब नियमों की रचना की गई है। 
2. संघ के सनन्‍्तोष के लिए विहार से बाहर राते बिताना । देखिए “वोद्ध संबाचा- 

पार चय | (६षठ ४७ | 
२ वोडसंबाचा परिचय?, पृष्ठ ५२-५३ देखिए । 
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प्रथमत: कोई भिक्षु कुछ अपराध या गलती करता है। वह बात जब 
भगवान्‌ के कानों तक पहुँच जाती है तब वे भिक्षु-संघ को बुलाकर कोई 
नियम वना देते हैं । फिर यदि ऐसा अनभव हो जाय कि उस नियम का 
अर्थ ठीक ढंग से नहीं लगाया जा रहा है, तो बाद में वे उसमें सुधार 
| 

परन्तु महाप्रजापति गौतमी के सम्बन्ध में इस पद्धति को नहीं 
अपनाया गया । यह कुछ अजीब-सा लगता है कि भिल्लषुणी-संघ में 
कोई दोष पैदा होने से पहले ही भिक्षरियों पर ये आठ नियम लाद 
दिये गए हों । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सारी सत्ता 
को अपने हाथ में रखने के लिए भिक्ष-संघ ने पीछे से यह नियम वना- 
कर उन्हें विनय और अंग्रुत्तरनिकाय में शामिल कर दिया होगा । 

विनयपिटक' की अपेक्षा सुत्तपिटक' प्राचीनतर है। तथापि उसमें 
कुछ सुत्त पीछे से जोड़ दिये गए हें और शायद यह सुत्त भी उन्होंमें 
से है । ईसा से पहले प्रथम या द्वितीय शताब्दी में जब महायान-पन्थ का 
प्रसार तेजी से होने लगा तब यह सृत्त लिखा गया होगा. । उसमें सद्ध्म 
से मतलव है स्थविरवादी पंथ । सुत्तकार का भविष्यवाद कदाचित्‌ यह 
हो कि भिक्षुणी-संघ की प्रस्थापना के कारण वह पाँच सौ वर्ष जीवित 
रहेगा और उसके पदचात्‌ सर्वेत्र महायान-सम्प्रदाय का प्रसार होगा । 
इस भविष्य से ही यह सिद्ध होता है कि यह सुत्त भगवान्‌ बुद्ध के परि- 
निर्वाण से पाँच सौ वर्ष बाद लिखा गया था । 

भारतवर्ष में प्रथम भिक्षुणी-संघ की स्थापना यदि बुद्ध ने ही की 
होती तो कदाचित्‌ उन आठ ग्रुरु-धर्मों की गिनती, चाहे ये अल्प मात्रा 
में ही क्यों न हों, इतिहास में की जा सकती थी। परन्तु वास्तविक स्थिति 
वैसी नहीं थी। जैन तथा अन्य सम्प्रदाय बौद्ध-सम्प्रदाय से एक-दो 
शताब्दी पहले उत्पन्न हुए थे और उन सम्प्रदायों में भिक्षुरियों के बड़े- 
बड़े संघ थे, जिनमें कुछ भिक्षुरिएयाँ चतुर एवं विदृषी थीं। इस प्रकार 
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का परिचय पालि-साहित्य में कई स्थानों पर मिलता है । उसी इंग पर 
वुद्ध के भिक्षुणी-संघ की स्थापता की गई। गणसत्तात्मक राज्यों में 
और एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली वाले देशों में भी स्त्रियों का अच्छा 
मान रखा जाता था। अ्यतः भिक्षुणी-संघ की रक्षा के लिए अजीव नियम 
बनाने की विलकुल आवश्यकता नहीं थी । अ्रश्ोक-काल के वाद यह 
परिस्थिति बदल गई । इस देश पर यवनों और शकों के हमले शुरू हुए 
और स्त्रियों का स्थान उत्तरोत्तर गिरता गया तथा समाज में उनका मान 
नहीं रहा । उस समय यदि भिक्षुणियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के 
नियम वनाये गए हों तो कोई आइचर्य की वात नहीं है । 
राहुल श्रामणेर 

भिक्ष-संघ और भिक्षणी-संघ की प्रस्थापना हो जाने पर उनमें 
श्रामणरों श्र श्रामणेरियों को प्रविष्ट कर लेना पड़ा | प्रथमत: बुद्ध 
भगवान्‌ द्वारा राहुल के श्रामणेर बनाए जाने की जो कथा 'महावर्ग' में 
आ्ाई है, वह इस प्रकार है--- 

भगवान्‌ कुछ समय राजगह में रहकर कपिलवस्तु गए। वहाँ वे 
निग्नोधाराम में रहते थे । एक दिन जब वे शुद्धोदत के मकान के पास 
भिक्षाटन कर रहे थे तब राहुल की माता ने उन्हें देख लिया । वह 
राहुल से बोली, “बेटा राहुल, ये तुम्हारे पिताजी हँ। उनके पास 
जाकर त॒म अपना दायभाग माँग लो !” माँ की वात सुनकर राहुल 
भगवान्‌ के सामने जा खड़ा हुआ और वोला, 'हे श्रमण, आपकी छाया 
सुखकारक है ।” भगवान्‌ वहाँ से चले गए। उनके पीछे-पीछे राहुल 
अपना दायभाग माँगता हुआ चला गया । विहार में जाने के बाद अपना 
दायाद्य राहुल को देने के उद्द दय से भगवान्‌ ने सारिपुत्त को बुलाकर 
श्रामणोर बताया । यह वात शुद्धोदन को अच्छी नहीं लगी । उससे 
भगवान्‌ को समझाया कि छोटे बच्चों को प्रव्॒ज्या देने से उनके असि- 
भावकों को कैसे दुःख होता है और भगवान्‌ से उसने यह नियम वन- 
वाया कि अल्पवयस्क व्यक्ति को प्रव्नज्या न दी जाय । 
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परन्तु यह कथा एऐतिहासिकता की कसौटी पर नहीं टिक सकती। 
एक तो यह कि शुद्धोदन शाक्य कपिलवस्तु में नहीं रहता था । दूसरे यह 
कि निग्रोधाराम बुद्ध के बुढ़ापे में उस समय बनाया गया था जब राहुल 
अल्पवयस्क नहीं था । अतः यह कहना पड़ता है कि यह कथा कई 
शताब्दियों के बाद गढ़कर 'महावग्ग' में प्रविष्ट कर ली गई है । 

अम्बलद्विकराहुलोवादसुत्त' की अट्टकथा में कहा गया है कि बुद्ध 
भगवान्‌ वे जब राहुल को श्रामणोेर दीक्षा दी तब उसकी उम्र सात बरस 
की थी और यही घारणा बौद्ध लोगों में अभी तक प्रचलित है। यदि 
यह मान लिया जाय कि बोधिसत्व के गृह-त्याग के दिन ही राहुल 
कुमार का जन्म हुआ था, तो श्रामणेर दीक्षा के समय राहुल का सात 
बरस का होना सम्भव नहीं प्रतीत होता, क्‍योंकि गृह-त्याग के बाद 
वोधिसत्व ने सात वर्ष तक तपदचर्या की और तत्त्व-बोध होने के बाद 
उन्होंने पहला चातुर्मास वाराणसी में बिताया । उसके बाद संघ-स्थापना 
में कम-से-कम एक वर्ष तो लगा ही होगा । अतः श्रामणेर दीक्षा के समय 
राहुल का सात वर्ष का होना असंभव था । 

सुत्तनिपात' के राहुल सुत्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है 
के राहुल को किस प्रकार श्रामणेर बनाया गया होगा,श्रत: उस सुत्त का 
अनुवाद हम यहाँ देते हँं--- 

(भगवान्‌ )--(१) सतत परिचय के कारण तुम पंडितों की अवज्ञा 
तो नहीं करते हो ? क्या मनुष्यों को ज्ञान प्रद्योत दिखाने वाले (उस 
पंडित) की तुम उचित सेवा करते हो ? 

(राहुल)--(२) मैं सतत परिचय के कारण पंडित की अवज्ञा 
नहीं करता। मनुष्यों को ज्ञान प्रद्योत दिखाने वाले की मैं सदैव सेवा 
करता हूँ । 

( ये प्रास्ताविक गाथाएँ हैं । ) 

(भगवान्‌ )--( ३) प्रिय लगने वाले मनोरम ( पंचेन्द्रियों के ) पाँच 
कामोपनोगों का त्याग करके तुम श्रद्धापूवंक घर से बाहर निकलो और 
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दुःख का अन्त करने वाले बनो । 

(४) कल्यारा मित्रों से मेत्री करो। तुम्हारा निवास-स्थान ऐसे 
एकान्त में हो जहाँ बहुत कोलाहल न हो । तुम मिताहारी बनो । 

(५) चीवरों (वस्त्र), पिण्डपात (अन्न), औषधीय पदार्थों और 
निवास-स्थान की तृष्गा मत रखो और पुनर्जन्म मत प्राप्त करो ॥ 

(६) विनय के नियमों में पंचेन्द्रियों में संयम रखो, कायगता स्मृत्ति 
रहने दो और वेराग्यपूर्ण बनो । 

(७) काम-विकार से मिश्चित विषयों का शुभ निमित्त छोड़ 
दो और एकाग्रता तथा समाधि प्राप्त करा देने वाले अशुभ निमित्त* की 
भावना करो । 

(८5) और अनिमित्त ( निर्वाण ) की भावना करो तथा अहंकार 
छोड़ दो । अहंकार का नाश करने पर तुम शान्ति से रहोगे। 

इस प्रकार इन गाथाओं द्वारा भगवान्‌ ने राहुल को पुनः-पुनःः 
उपदेश दिया । 

इस सुत्त में कुल आराठ गाथाएँ हैं । अद्गकथाकार का कहना है कि 
इनमें से दूसरी गाथा राहुल की है और शेष भगवान्‌ की हें। अद्गुकथा- 
कार यह भी कहता है, और वह सही मालम होता है कि पहली गाथा 
में भगवान्‌ ने जिसे पंडित कहा है वह सारिपुत्त था। राहुल के बचपन में 
ही भगवान्‌ ने उसकी शिक्षा के लिए उसे सारिपुत्त के सुपुर्दे कर दिया 
था। उसके एक-दो बरस वाद राहुल के बयः-प्राप्त होने. पर भगवान्‌ 
ने उसे यह उपदेश दिया होगा । क्योंकि इस सुत्त में बताई गईं बातें 
ऐसी नहीं हैं जो अल्पवयस्क बालक की समझ में आ सकें । अगर 
राहुल श्रामणर बन गया. होता तो उसे यह उपदेश देने की कोई 
आवश्यकता नहीं थी कि तुम घर से बाहर निकलकर दुःख का अन्‍्त 
करने वाले बनो ।' 

ब्राह्मगा-युवक ग्रुरु-गह पर जाकर ब्रह्माचर्यघुर्वक वेदाध्ययन करक्ते 
?2« अशुन नावना के विषय में देखिए, 'समादि नाग), पृष्ठ ४६-५८ | 
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और उसके वाद यथारुचि गृहस्थाश्रम या तपदचर्या को स्वीकार करते 
थे। यही वात राहुल के विषय में हुई होगी। उसे सर्वेसाधारण 
ज्ञान मिल सके इस उहं ध्य से भगवान्‌ ने उसे सारिपुत्त के हवाले कर 
दिया था और सारिपुत्त के साथ रहने के कारण उसके लिए ब्रह्मचर्य 
का पालन करना आवश्यक ही था। भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश इसलिए 
दिया कि वय:प्राप्त होने पर वह फिर से गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करे | 
राहुल की इस कहानी की नींव पर महावग्गकार ने श्वामणेरों की विस्तृत 
कथा तैयार की । 
अन्य श्रामणेर 

भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल में अल्प वय में संघ-प्रवेश करने वाले 
श्रामणोर बहुत ही थोड़े थे । परन्तु दूसरे सम्प्रदायों से जो परित्राजक आते 
उन्हें चार महीने तक उम्मीदवारी करनी पड़ती । मालूम होता है, इस 
प्रकार के श्रामण रों की ही संख्या अधिक थी । “दीघनिकाय' के महा- 
सीहनादसुत्त के अन्त में जब काश्यप परिव्राजक बुद्ध के भिक्षु-संघ में 
प्रवेश करना चाहता है तब भगवान्‌ उससे कहते हैं, “हे काइ्यप, इस 
सम्प्रदाय में जो कोई प्रव्रज्या लेकर संघ-प्रवेश करना चाहता है उसे 
चार महीने तक उम्मीदवारी करनी पड़ती है। चार महीनों के बाद 
भिक्षुओं को विश्वास होने पर वे उसे प्रब्नज्या देकर संघ में प्रविष्ट 
कर लेते हैं । में जानता हूँ कि इस सम्बन्ध में कुछ ग्रपवाद भी हें ।' 

इसके अनुसार काइ्यप ने चार महीने उम्मीदवारी की ओर 
भिक्षुओं को विश्वास होने पर उसे संघ में दाखिल कर लिया गया । 

आमणोर संस्था की वृद्धि 

श्रामण रों की संस्था भगवान्‌ के परिनिर्वाण के पदचात्‌ बढ़ती 
गई | यहाँ तक कि बचपन में श्रामणेर वनकर भिक्षु होने वालों की 
ही संख्या सबसे अधिक हुई । इससे संघ में अनेक दोष झ्रा गए। स्वय॑ 
भगवान्‌ बुद्ध एवं उनके भिक्षु-संघ को गृहस्थी के जीवन का अच्छा-खासो 
अतुभव था और उनका मन फिर से गृहस्थी की ओर जाना सम्भव नहीं 
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था । परल्तु जिन्हें वचपन में ही संनन्‍्यास-दीक्षा देकर गहस्थ-जीवन से 
वाहर निकाल लिया गया हो उन्हें गार्ईस्थ्य जीवन के प्रति आराकर्षण 


होना स्वाभाविक था । परत्तु रूढ़ि उनको रोकती रही और उनसे अने 
मानसिक दोष होने लगे । संघ के विनाश के अनेक कारणों में से इसे 


भी एक समझता चाहिए। 

श्रामणोरों के ढंग पर ही श्रामणोरियों की संस्था बनाई गई थी। 
उनमें केवल यही अन्तर था कि श्रामणेर भिक्षुओ्रों के झ्राश्वम में रहते थे 
और श्रामणोरियाँ भिक्षरियों के आश्रम में । 

श्रावक-संघ के चार विभाग 

परन्तु संघ के चार विभागों में श्रामणेरों और श्रामणोरियों की 
गणना नहीं की गई है । इससे ऐसा लगता है कि भगवान्‌ के जीवन- 
काल में उन्हें बिलकुल महत्त्व नहीं दिया गया था। केवल शलिक्षु, 
भिक्षरियाँ, उपासक और उपासिकाएं ही बुद्ध के श्रावक-संघ के 
विभाग हैं 

इसमें सन्देह नहीं कि भिक्षु-संघ का कार्य बहुत बड़ा था। फिर भी 
त्रिपिटक-वाड मय में ऐसे कई उदाहरण मिलते हें जिनसे यह पता 
चलता है कि भिक्षुरणियों, उपासकों और उपासिकाओं ने भौ संघ की 
अभ्युन्तति में पर्याप्त हाथ बँटाया था । 

स्त्रियों का स्थान 

मार के साथ सोमा भिक्षुणी का जो निम्नलिखित संवाद हुआा था 
उससे यह स्पष्ट होगा कि बुद्ध के धर्म-मार्ग में स्त्रियों का स्थान पुरुषों 
की वराबरी का था- 

दोपहर के समय जब सोमा भिक्षुणी श्रावस्ती के पास अन्धवन 
में ध्यान के लिए बंठी तो मार उसके पास जाकर बोला : 

यन्‍्त॑ इसीहि पत्तढ्ब॑ ठान॑ दुरशिसंभवं । 
न त॑ हव गुलपञ्ञाय सक्‍का पप्पो तुमित्यिया॥ 
अर्थात्‌ जो (निर्वाण) स्थान ऋषियों को भी मिलना असम्भव है 
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जिसकी प्रज्ञा दो अंग्रुलियों में ही सीमित है (यानी चावलों के पक 
जाने पर दो अंग्रुलियों से उन्हें दबाकर देखना ही जिसका एक-मात्र 
बुद्धिमानी का कार्य है) । 
सोमा भिक्ष॒णी बोली : 
इत्यिभावों कि कमिरा चितस्हि सुसमाहिते। 
आराम्हि वत्तमानम्हि सम्मा धम्स विपस्सतो ॥ 
यसस नून सिया एवं इत्थाहूं पुरिसो ति वा। 
किड्चि वा पन शअस्मीति तं सारो वत्त मसरहति ॥* 
अर्थात्‌, “जिसका चित्त भली भाँति सन्तुष्ट हो गया है और जिसे 
ज्ञान-लाभ हुआ है ऐसे सम्यक्‌ रूपेण धर्म जानने वाले व्यक्ति के लिए 
(निर्वाण मार्ग में) स्त्रीत्व केसे बाधक हो सकता है। मार ये बातें उसे 
बताये जिसे यह अहंकार” हों गया हो कि में स्त्री हँ, में पुरुष हूँ, या में 
कोई हूँ ।” 
मार यह जान गया कि सोमा भिक्षुणी ने उसे पहचाना है, अतः 
वह दुःख से वहीं अन्तर्धात हो गया । 
यह संवाद काव्यमय है, फिर भी उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
बौद्ध-संघ में स्त्रियों का स्थान क्‍या था ? 
निर्वाण-मार्ग में श्रावकों के चार भेद 
निर्वाण-मार्ग में श्रावकों के ये चार भेद होते थे। सोतापन्‍्न, सकदा- 
गामी, अनागामी और आ रहा । सक्‍काय दिटिठ (आत्मा को भिन्‍न वस्तु 
मानकर उसे नित्य समभने वाली दृष्टि), विचिकिच्छा (बुद्ध, धर्म एवं 
संघ के प्रति शंका या अविश्वास), सीलब्बतपरामास (स्नानादि ब्तों 
और उपोषरों के द्वारा मुक्ति-प्राप्ति में विश्वास) इन तीन संयोजनों 
2१, भिक्‍्खुणो संयुत्त', सुत्त २ 
२. अहंकार तीन प्रकार का होता है :--(१) में श्र'ठ हूँ, यह मान; (२) में सध्शा 


हूँ, यह मान; ओर (३) में हीन हूँ, यह मान । विभग (४9. 7. 8. ) 
पृष्ठ ३४६ ओर ३५३ । 
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(बंधनों) का नाझ करने पर श्रावक सोतापन्‍्न होता है और जब वह उस 
मार्ग में स्थिर होता है तव उसे सोतापत्तिफलट्टरो* कहते हैं । इसके 
बाद कामराग (काम-वासना) एवं पटिघ (क्रोध) इन दो संयोजनों के 
शिथिल होने पर अज्ञान कम हो जाता है तव वह सकदागामी होता है 
आर उस मार्ग में स्थिरता प्राप्त करने पर उसे सकदागामिफलट्ठों कहते 
हैं । इसके बाद रूपराग (ब्रह्मलोकादि प्राप्ति की इच्छा), अरूपराग (अरूप 
देवलोक प्राप्ति की इच्छा), मान (अहंकार), उद्धच्च (भान्तचित्तता) और 
अविज्जा (अविद्या)इन पाँच संयोजनों का क्षय करके वह श्ररह्य (अरहेन्‌) 
होता है और उस मार्ग में स्थिर होने पर उसे श्ररहप्फलट्ठो (अहंत्फलस्थ ) 
कहते हैं । इस प्रकार श्वावकों के चार या श्राठ प्रकार किये जाते 
हैं । चित्र और विशाख दोनों गृहस्थ होते हुए भी अनागामी थे, और 
आनन्द भिक्षु होते हुए भी भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल में केवल सोतापन्‍्न 
था । क्षेमा, उत्पलवर्णा श्रादि भिक्षरिएयाँ भ्रहेत्‌ पद को पहुँच गई थीं, 
अर्थात्‌ निर्वाण-मार्ग में प्रगति करने में स्त्रीत्व या गृहस्थत्व बिलकुल 
बाधक नहीं होता था। 
संघ की प्रतिष्ठा 

बुद्ध सरणं गच्छामि । 

धस्स॑ सरणं गच्छामि । 

संघं सररगं॑ गच्छामि । 

इसे शरण-गमन कहते हैं । आज भी बौद्ध जनता यह त्रिशरण बोलती 

रहती है। यह प्रथा बहुत करके बुद्ध के जीवन-काल में ही शूरू हो गई 
थी। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि बुद्ध भगवान्‌ ने अपने धर्म के 
जितना ही महत्त्व संघ को दे दिया था। ग्रन्य किसी भी धर्म में यह 
बात नहीं मिलती । ईसा मसीह कहता है, “हे दुखी एवं भाराक्रान्त लोगो, 
तुम सब मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें विश्राम दिलाऊँगा ।/* 
१, फलटठो-फलस्थः । 
२, ४वशा7८एफ़, 77, 28. 
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और कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं : 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य मासेक॑ दारणं ब्रज । 
श्रहं त्वां सर्वपाधेध्यों सोक्षयिष्यामि भा शुचः ॥९ 
श्र्थात्‌ “सब धर्मों का वाग करके तुम मुझ अकेले की शरण में 
आओ । मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूं गा। तुम शोक मत करो ।” 


| 


; रच्तु भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं, « हम बुद्ध, धर्म और संघ कम आश्रय 
* ५ चओआछ (्‌ (्‌्‌ बे प 


लेकर अपने परिश्रम से अपने तथा औरों के दु:ख का नाश करो, दुनिया 
का ढु:ख कम करो |” ; 

यदि हम संसार के 3ने एवं शीलवान्‌ स्त्री-पुरुषों का वड़ा संघ 
उनाकर उसकी शरण में जायें तो क्या दुःख-विनाश के सार्ग सुगम नहीं 
होगा ?' 

संघ ही सबका नेता. 

तुंद्ध भगवान्‌ ने अपने पितात्‌ किसी को संघ का नेता नियुक्त 
नहीं किया, बल्कि यह नियम वनाया कि सारे संघ को मिलकर संघ्‌ 
के कार्य करना चाहिए । एक पत्तात्मक शासन-प्रणाली में प्ले हुए लोगों 
को बुद्ध की यह अणाली विचित्र गीलूम हुई हो तो कोई आश्चर्य की 
वात नहीं | 

सगवात्‌ के परिनिर्वाण को अभी वहुत समय नहीं बीता था। उस 
सेमसय आनन्द उाजपृह में रहता था। प्रद्योत के भय से अजातशत्र राजा 
ने राजगृह की “सम्मत शुरू की थी और उस कस पर गोपक मसोखाल्लान 
गहरा को नियुक्त किया था | आयुष्मान आनंद राजगृह में भिक्षा के 
लिए जाने को निकला | "रन्तु सिक्षाटन में अ्रभी देसे थी, अतः वह 


>णवान भिक्ष और कोई है ।” 
नहीं है!” आतंद ने उत्तर दिया | 
१. “भगवदूगीताः, अध्याय १८, श्लोक ६६ ; 
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यह वात चल ही रही थी कि इतने में मगध देश का प्रधान मंत्री 
वस्सकार ब्राह्मण वहाँ श्रा गया और उसने आनंद की बात सुनकर उससे 
यूछा, “क्या उस भगवान्‌ ने किसी ऐसे भिक्ष्‌ को नियुक्त किया है 
जिससे भगवान्‌ के अभाव में संघ उस भिक्ष की शरण में जाय ।' 

ग्रानंद ने कहा, “जी नहीं ।” 

“तो क्‍या कोई भिल्षु है, जिसे संघ ने भगवान्‌ के स्थान पर चुन 
लिया हो ? वस्सकार ब्राह्मण ने पूछा । 

“जी नहीं ! आनन्द ने कहा | 

यानी आपके इस भिक्षु-संघ का कोई नेता नहीं है। तो फिर उस 

संघ में संगठन कंसे रहता है ”” वस्सकार ने पूछा । 

ग्रानन्द ने उत्तर दिया, “ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा 
कोई नेता नहीं हैं। भगवान्‌ ने विनय के वियम बना दिये हैं। हम 
जितने भिक्ष॒ एक गाँव में रहते हें वे सब एकत्र होकर उन नियमों को 
दुहराते हैँ, जिससे दोष हुआ हो. वह अपना दोष प्रकट करता है ओर 
उसका प्रायदिच्रतत्त करता है। “:***'कोई भिक्ष शील आदि ग्रुणों से 
सम्पन्त हो तो हम उसका मान देते हैं और उसको सलाह लेते 

वस्सकार ब्राह्मण अजातशत्रु राजा का दीवान था। शायद उसको 
यह दृढ़ धारणा थी कि किसी सर्वाधिकारी व्यक्ति के बिना राज्य का 
प्रवन्ध ठीक ढंग से चलता असम्भव है । उसका कहना था कि वुद्ध ने 
यदि किसी को अपने स्थान पर नियुक्त नहीं किया है तो कम-से-कम संघ 
को तो चाहिए कि वह किसी भिक्ष को चुनकर उसे बृद्ध की गद्दी पर 
विठा दे। परन्त ऐसे किसी सर्वाधिकारी के विना वृद्ध के पद्चात्‌ भी 
संघ का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा, इससे यह कहना पड़ता है कि 

द्ध द्वारा की गई संघ की रचना योग्य ही थी । 


१. मज्मिमनिकाय', गोपकमोर्गल्लानसुत्त (८ं० १०८) देखिए । 





आत्मवाद 


आत्मवादी श्रमण 

'निवापसुत्त' में बुद्ध समकालीन श्रमण ब्राह्मणों के स्थल रूप से 
चार वर्ग किये गए हैं । उनमें से पहला वर्ग यज्ञ-याग करके सोम पीने 
वाले ब्राह्मणों का है। वे मानते थे कि इस प्रकार के विलास से ही मोक्ष 
मिलता है । यज्ञ-याग एवं सोम-पान से ऊबकर जो अरण्यों में जाकर घोर 
तपश्चर्या करने लगे वे ऋषि-मुनि दूसरे वर्ग में आते हैं । वे चिरकाल 
तक अरप्य में नहीं टिक सके । वे फिर से गृहस्थी में आ गए और विलास 
में सुख मानने लगे । पराशर, ऋष्यश्वुद्ध आदि ऋषियों के उदाहरण इसी 
वर्ग के हैँ । तीसरे वर्ग में श्रमण ब्राह्मण आ ते हैं, जो बस्ती के आस-पास 
रहकर मित भोजन करते थे । परन्तु वे झ्रात्मवाद में चले गए । कोई आत्मा 
को शाइवत मानता, तो कोई अश्ञाइवत । इस प्रकार के वाद में पड़ जाने 
से वे भी मार के जाल में फेंस गए। बुद्ध भगवान्‌ ने यह आत्मवाद छोड़ 
दिया और अपना दशेन सत्य की नींव पर खड़ा किया। अ्रतः उनके 
श्रावक मार के जाल में नहीं फँसे । इसलिए उनका समावेश्व चौथे प्रकार 
के श्रमण ब्राह्मणों में किया गया है ।* 

बुद्ध भगवान्‌ ने यह आत्मवाद क्‍यों छोड़ दिया, इस पर विचार करने 
से पहले हमें यह देखना चाहिए कि उस समय श्रमणा ब्राह्मणों के आत्म- 
वाद किस प्रकार के थे। हमने तीसरे अध्याय में यह बताया ही है कि 
उस समय कुल ६२ श्रमण-पन्थ थे ।* उनमें से कोई भी पतन्‍्थ आत्मवाद 
१. देखिए प्रष्ठ ८६-८७ । 
२. देखिए पृष्ठ ६६-६७ । 


आत्मवाद श्द१ 


से मुक्त नहीं था। परन्तु उन सबका दशेन आज उपलब्ध नहीं है । 
उनमें से छः बड़े संघों के दर्शव का बहुत-कुछ अंश पालि-वाइमय में बचा 
हुआ है और उससे अन्य श्रमण ब्राह्मणों के आत्मवाद का अनुमान 
लगाया जा सकता है। अ्रतः प्रथमतः: उनके दर्शन का विचार करना 
उचित होगा । 
अक्रियवाद 

इन छ: में से पहला प्रण कस्सप अक्रियवाद का समर्थक था| 
वह कहता, “अगर कोई कुछ करे या कराये, काटे या कटवाये, कष्ट दे 
या दिलाये, शोक करे या कराये, किसी को कुछ दुःख हो या कोई दे, 
डर लगे या डराये, प्राणियों को मार डाले, चोरी करे, घर में सेंध लगाये, 
डाका डाले, एक ही मकान पर धावा बोल दे, बटमारी करे, परदारा- 
गमन करे या असत्य बोले, तो भी उसे पाप नहीं लगता। तीक्ष्ण धार 
वाले चक्र से यदि कोई इस संसार के पशुओं के मांस का बड़ा ढेर लगा 
दे, तो भी उसमें बिलकुल पाप नहीं है । उसमें कोई दोष नहीं है। गंगा 
नदी के दक्षिणी किनारे पर जाकर यदि कोई मार-पीट करे, काटे 
या कटवाये, कष्ट दे या दिलाये तो भी उसमें बिलकुल पाप नहीं है । 
गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक दान करे या 
करवाये, यज्ञ करे या करवाये, तो भी उससे कोई पुण्य नहीं मिलता । 
दान, धर्म, संयम और सत्य-भाषणा से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती 

नियतिवाद 

मक्खलिगोसाल संसार-शुद्धिवादी या नियतिवादी था। वह कहता, 
“प्राणी की अपवित्रता के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं 
होता । हेतु के बिना, कारण के बिना प्राणी अपवित्र होते हैँ । प्राणी 
की शुद्धि के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता । हेतु के 
बिना, कारण के बिना प्राणी शुद्ध होते हैं। अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं 
होता । दूसरे की सामर्थ्य से कुछ नहीं होता । पुरुष की सामर्थ्य से कुछ 
नहीं होता । (किसी में) बल नहीं है, वीये नहीं है, पुरुष-शक्ति नहीं है, 


श्यर भगवान बुद्ध 


प्रुष-पराक्रम नहीं है। सर्वसत्व, सर्वप्राणी, सर्वभूत, सर्वजीव तो अवश्य, 

दर्बल एवं निर्वीय हैं । वे नियति (भाग्य), संगति एवं स्वभाव के कारण 

परिणत होते हैं और छः में से किसी एक जाति (वर्ग) में रहकर सुख- 
दु:ख का उपभोग करते हैं । वुद्धिमानों और मूर्खों को चौरासी लाख महा- 

कल्पों के चक्कर में घम जाना पड़ता है, तभी उनके दुःखों का नाथ 

होता है । अगर कोई कहे कि इस शील से, इस ब्रत से, इस तप से अथवा 

ब्रह्मचर्य से मैं अपरिपक्व कर्म को परिपक्व बनाऊंगा अथवा परिपक्व कर्म 

के फलों का उपभोग करके उसे नष्ट कर दूंगा, तो वह उससे नहीं हो 

सकेगा। इस संसार में सुख-दुःख इतने निश्चित हैं कि उन्हें परिमित 

द्रोणों (मापों ) से मापा जा सकता है ! उन्हें कम या अधिक नहीं किया 

जा सकता । जिस प्रकार कोई सूत का गोला फेंकने पर उसके पूरी तरह 

खुल जाने तक वह आगे बढ़ता जायगा उसी प्रकार बुद्धिमानों और मूर्खों 

के दुःखों का नाथ तभी होगा जब वे (संसार का) समग्र चक्कर पूरा 

करके आयेंगे ।” 
च्छेदवाद 

ग्रजित केसकम्वल उच्छेदवादी था। वह कहता, . “दान, यज्ञ और 

होम में कुछ तथ्य नहीं है, अच्छे या बुरे कर्मों का फल और परिणाम नहीं 

होता, इहलोक, परलोक, माता-पिता अथवा औपपातिक (देवता या नरक- 

वासी) प्राणी नहीं हैँ, इहलोक और परलोक का अच्छा ज्ञान श्राप्त करके 

दूसरों को देने वाले दार्शनिक और योग्य मार्ग पर चलने वाले श्रमण- 

ब्राह्मण इस संसार में नहीं हैँ । मनुष्य चार भूतों का बना हुआ है । जब 

बह मरता है तब उसके अन्दर की पृथ्वी-धातु पृथ्वी में, आपो-घातु जल 
में, तेजो-चातु तेज में और वायु-धातु वायु में जा मिलती है तथा इच्द्रियाँ 
आकाश में चली जाती हैं । मृत व्यक्ति को अर्थी पर रखकर चार पुरुष 
इमझान में ले जाते हैं । उसके ग्रुण-अवशुणों की चर्चा होती है, परन्तु 
उसकी अस्थियाँ सफेद होकर आहुतियाँ भस्म रूप बन जाती हूँ । दान का 
ऋगड़ा मूर्ख लोगों ने खड़ा कर दिया है। जो कोई आस्तिकवाद वताते 


हीं 


अत्सतवाद श्य्रे 


उनकी वह वात विलकुल झूठी और बृथा वकवास होती है । झरीर 
भेद के पश्चात्‌ विद्वानों और मर्खों का उच्छेद होता है, वे नप्ठ होते 
। मत्य के अनन्तर उनका कुछ भी दोष नहीं रहता ।* 
अन्योन्यवाद 
पक्रध'. कच्चायन अन्योन्यवादी था। वह कहता, “सात पदाथ 
के किये, करवाये, बनाये या वनवाये हुए नहीं हैं, वे तो वन्ध्य, कूटस्थ 
और नगर-द्वार के स्तम्भ की तरह अचल हैं ।* वे न हिलते हैं, न बदलते 
हैं, एक-दूसरे को वे नहीं सताते, एक- 


/जिं£. [2 न 





हैँ 


दःख एवं जीव । इन्हें मारने वाला, मरवाने वाला, सुनने वाला, सुनाने 
वाला, जानने वाला अ्रथवा इनका वर्रान करने वाला कोई भी नहीं है। 
जो कोई तीक्ष्ण शस्त्र से किसी का सिर काट डालता हैं वह 
नहीं लेता । बस इतना ही समझना चाहिए कि सात पदा 
के अवकाश में शस्त्र घुस गया है ।' 

क्‍ विक्तंपवाद 

संजय बेलदुपुत्त विक्षेपवादी था | वह कहता, “यदि कोई मुझसे 
कि क्‍या परलोक है ? और अगर मुझे ऐसा लगे कि परलोक है, तो 
में कहूँगा, हाँ ! परन्तु मुझे वैसा नहीं लगता। मुझे ऐसा भी 
लगता कि परलोक नहीं है । औपपातिक प्राणी हैं या नहीं, श्रच्छे-बुरे कम 
का फल होता है या नहीं, तथागत मृत्यु के बाद रहता हू या नहा, इनम 

किसी भी वात के विषय में मेरी कोई निश्चित धारणा नहीं है । 


८ 
पु 
| 
| 
ल्‍्ध्टं 
र्न््न्ड 
हल । 
/्श्व््न् 


[की जे 3 >्येक 

था हमला न दर सक्,इसालए उस द्वार 
डे 
|] 


२. 'सामम्मफलसत्त' में निगणठ नाथपुत्त का चातुर्यामसंबरवाद विक्षेपवाद से पहले 


दिया गया है| परन्तु 'मज्मिमनिकार्या के चूलसारोपनछुत्त मे तथा अन्य अनक 
सुत्तों में नाथपुत्त का नाम अन्त में आता है । 


श्छढ भगवान्‌ बुद्ध 


चातुर्यामसंवरवाद 
निगण्ठ नाथपुत्त चातुर्यामसंवरवादी था । इन चार याझमों की जो 
जानकारी 'सामञ्जफलसुत्त' में मिलती है वह अपूर्णा है। जैन ग्रन्थों से 
ऐसा प्रतीत होता है कि अहिसा, सत्य, अस्तेय, और अपरिप्रहु इन चार 
यामों का उपदेश पाश्वंमुनि ने किया था। उसमें महावीर स्वामी ने 
ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया । तथापि बुद्ध-समकालीन निग्रैन्थों (जैन लोगों) में 
उपयुक्त चार यामों का ही महत्त्व था। जन धर्म का निचोड़ यह था कि 
चार यामों तथा तपद्चर्या से पू्वेजन्म में किये हुए पापों का निरसन 
करके कैवल्य (मोक्ष) प्राप्त किया जाय । 
अक्रियवाद ओर सांख्य मत 
प्रण काइ्यप का अक्रियवाद सांख्य दर्शन-जैसा दीखता है। सांख्य 
लोग मानते हैं कि आत्मा प्रकृति से भिन्‍त है और मारना, मरवाना आदि 
बातों का परिणाम उस पर नहीं होता । इसीकी प्रतिध्वनि 'भगवद्गीता' 
में अलग-अलग स्थानों पर सुनाई देती है। जैसे : 
प्रकृते: क्रियमाणाति, गुरोः कर्मारिंग सर्वेशः । 
अहंकार विमढ़ात्मा कर्ता$हमिति मनन्‍्यते ॥।) 
अर्थात्‌ “सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के ग्र॒ुणों द्वारा किये हुए हूं तो भी अहं 
कार से मोहित हुआ आत्मा में कर्ता हु” ऐसा मानता है । 
य एन वेत्ति हन्तारं, यबचेन॑ मन्‍्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजावीतो, नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ * 
अर्थात्‌ “जों इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको 
मारा जाने वाला मानता है, उन दोनों ने ही सत्य को नहीं समझा 
क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है 
यस्य नाहंकृतो भावों, बुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
२. अध्याय ३, श्लोक २७। 
२. अध्याय २, लोक २१। 


आत्मवाद श्द्श 


ह॒त्वाईपि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ * 

अर्थात्‌ “जिसमें अ्रह॑ भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि (उससे) झलिप्त रहती 

'है, वह लोगों को मारकर भी उन्हें नहीं मारता, उसमें बँधता नहीं |” 
अक्रियवाद और संसारशुद्धिवाद 

इस अक्रियवाद से मक्खलिगोसाल का संसारशुद्धिवाद बहुत दूर 
नहीं था। उसका कहना यह था कि यद्यपि आत्मा प्रकृति से अलिप्त है 
फिर भी उसे निश्चित जन्म लेने पड़ते हें और उसके बाद वह आप-ही- 
आप मुक्त हो जाती है । यह कल्पना आज भी हिन्दू-समाज में पाई जाती 
:है कि चौरासी लाख जन्म लेकर प्राणी उन्नत स्थिति को पहुंच जाता है। 
ऐसा लगता है कि मक्खलिगोसाल के समय में वह बहुत प्रचलित थी । 

ग्रंभुत्तरनिकाय' में छक्क निपात के एक सुत्त (नं० ५७ ) से ऐसा 
दीखता है कि आगे चलकर पू रण काश्यप का सम्प्रदाय मकखलिगोसाल 
'के आजीवक-पन्थ में शामिल हो गया था । उक्त सुत्त में आनन्द भगवान्‌ 
'से कहता है, “भदन्त, पूरण कस्सप ने कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, शुक्ल 
'और परमशक्‍्ल'* इस प्रकार छः अभिजातियाँ बताई हैं। बधिक, व्याध 
आदि लोगों का समावेश हृष्णाभिजाति में होता है। भिक्षु आदि 
कर्ंवादी लोगों का नीच जाति में, एक वस्त्र पहनने वाले निम्न॑न्थों का 
'लोहिताभि जाति में, शुभ वस्त्र पहनने वाले अचेलक श्रावकों (आजीवकों) 
का हरिद्राभिजाति में, आजीवकों और आजीवक भिक्षुरणियों का शुक्ला- 
'भिजाति में और नन्‍्दवच्छ, किस संकिच्च तथा मक्खलिगोसाल का 
समावेश परम शुक्लाभिजाति में होता है। इससे स्पष्ट दिखाई देता है 
कि प्रण कस्सप का सम्प्रदाय और आजीवकों का सम्प्रदाय एक हो गए 
'थे | नन्द, वच्छ आदि तीन आचार्य आ्रजीवक परम्परा के नेता थे। इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि कस्सप के और उनके आत्मवाद में कोई अन्तर 
नहीं था और कस्सप को उनका देह-दण्डन का मार्ग पसन्द था । 


-१, अध्याय १८, श्लोक १७ | 


श्षद भगवान्‌ बद्ध 


चर 


अजित केसकम्बल का नास्तिकवाद 
अजित केसकम्बल के उच्छेदवाद को देखते ही यह ध्यान में आा 
जाता है कि वह पूर्स नास्तिक था। सर्व-द्शन-संग्रह' में मिलने वाले 
चार्वाक मत का संस्थापक वह नहीं था, परन्तु उसका एक समथथक वह 
अ्रवदय रहा होगा । जिस प्रकार उसे ब्राह्मणों के यज्ञ-याग पसन्द नहीं 
थे, उसी प्रकार आजीवकादि श्रमणों की तपर्चर्या भी उसे स्वीकार नह 
थी । सर्व-दशन-संग्रह में कहा गया हैं कि 
अग्निहोत्र त्रयों वेदास्त्रिदण्ड भस्मगण्ठनस्‌ । 
डिपौरुषहीनानां जीविका धातनिरसिता ॥! 
ग्र्थात्‌ “अ्निहोत्र, तीन वेद, त्रिदण्डधारण ओर भस्म लगाना*'* 'यह 
बद्धिहीन एवं पौरुषहीन परुषों की ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित उपजीविका है । 
इतना होते हुए भी भ्रजित की गणना श्रमरों में होती थी। इसका 
कारण यह था कि वैदिकी हिसा उसे विलकुल पसन्द नहीं थी, ओर 
यद्यपि वहु तपदचर्या नहीं करता था, तो भी श्रमणों के आचार-विचारों 
का पालन करता था। श्रमणों के आात्मवाद से भी वह अलिप्त नहीं 
था। आत्मा के विषय में उसकी कल्पना यह थी कि आत्मा चार महा- 
भूतों से उत्पन्न होती है और मरने पर वह फिर से चार महासूतों में 
जा मिलती है। अतः उसका यह मत होना स्वाभाविक था कि : 
यावज्जीवं सुख जीवेन्नास्ति सृत्योरगोचरः । 
भस्मीभृतस्य देहस्य पुनरायमर्न कुतः ॥ 
अर्थात्‌ “जब तक हम जीवित हैं, सुख से रहें, वयोंकि मृत्यु के शिकंजे 
में न फंसने वाला प्राणी कोई नहीं है और देह की राख हो जाने पर वह 
कहाँ से लौट आयगी ?” 
केसकम्बल के इस दर्शान में से ही लोकायत अर्थशास्त्र निकला और 
उसका विक्रास कौटिल्य-जेसे आचार्यों ने किया । 
न्यान्यवाद ओर वेशेषिक दर्शन 
पकृध कच्चायन क्वा श्रन्योन्यवाद वेशेषिक दर्शन की तरह था । परन्तु 


अत्सवाद दे 


हे] 


हि 


उसके सात पदार्थों और वेशेषिकों के सात पदार्थों में बहत कम समानता 


है। बच्यपि कच्चायन का श्रमण-संघ बड़ा था तथापि उसकी परम्परा 
कायम नहीं रही । अर्वाचीन वेग्रेषिक दर्शत उसीके तत्त्व-ज्ञान से निक्र॒ला 
होगा, परन्तु उस प्रकार का तत्त्व-ज्ञान मानने वाला श्रमण-सम्प्रदाय 
द्व-काल के वाद नहीं रहा होगा । 
विज्ञेपवाद ओर स्थादूवाद 

संजय बेलट्ठपुत्त का विक्षेपवाद जनों के स्थादबाद-जैसा था और 
आगे चलकर जनों ने अपने दर्शन में उसको समाविप्ट कर लिया 
होगा, ऐसा नहीं होगा ( स्थादस्ति स्यथान्तास्ति यद हो, शायद 
हो ) आदि स्यथादवाद और उपयु क्‍त बेलट्ठपुत्त के विक्षेपवाद में विशेष 
अन्तर नहीं है । श्रतः: यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जैन-सम्प्रदाय 
ने विक्षेपवाद को ही अपना प्रधान दर्शन बना लिया । 

निग्नन्थ ओर आजीवक 

जेन-प्रन्थों से ऐसा मालूम होता है कि बृद्धसमकालीन जैनों के 
चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी ( जिन्हें निगण्ठ नाथपुत्त कहते थे ) 
और मवखलिगोसाल ने छः: बरस तक एक साथ रहकर तपश्चर्या की 
थी । कदाचित्‌ उन दोनों का यह प्रयत्न था कि आजीवकों और निम्नन्थों 
का एक सम्प्रदाय बनाया जाय । पाइ्वेमुनि के संन्यासी एक वस्त्र या तीन 
वस्त्र अपने पास रखते थे। परन्तु महावीर स्वामी ने मक्खलिगोसाल,. 
का दिगम्बर व्रत स्वीकार किया और तब से निम्नेन्थ निवंस्त्र हो गए 
परन्तु निग्न न्‍थों और आजीवकों के दर्शन में मिलाप नहीं हो सका । यदि 
महावीर स्वामी लखचौरासी के दर्शन को स्वीकार कर लेते तो निम्न सथों 
की परम्परा में प्रचलित चातुर्यामों का कोई महत्त्व नहीं रहता । यदि 
ऐसा मान लिया जाय कि निर्यात ( भाग्य ), संगति ( परिस्थिति ) 
और स्वभाव के कारण! प्राणी परिणत होते हें तो फिर अहिसा, सत्य 
ग्रस्तेथ. और अपरियप्रह, इन चार यामों का क्या उपयोग ? अर्थात्‌ ये 
दोनों आचार्य एकत्र नहीं रह सके । 


“| 


श्षद भगवान्‌ बुद्ध 


ग्राजीवकों के लख-चौरासी के दर्शन की अपेक्षा निम्न न्‍्थों का 
चातुर्याम संवरवाद लोगों को विश्येष पसन्द आया हो तो उसमें कोई 
आइचर्य नहीं, क्योंकि उससे और तपश्चर्या से पिछले जन्म में किये हुए 
पाप को धोया जा सकता था और एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकती थी । 

निग्र न्‍थों की जानकारी 

सुत्तपिटक में निग्न न्‍थों के मत के विषय में काफी जानकारी मिलती 
है।, मज्किमनिकाय' के चूलदुक्खक्खन्ध सुत्त में बुद्ध और निग्र न्‍थों का 
संवाद आया है। उसका सारांश इस प्रकार है--- 

राजगृह में कुछ निग्न न्थ खड़े-खड़े तपश्चर्या कर रहे थे। भगवान्‌ 

द्ध उनके पास जाकर बोले, “बन्धुश्रो, आप अपने शरीर को इस प्रकार 

कष्ट क्‍यों देते हूँ ?” 

उन्होंने कहा, “निम्न न्थ नाथपुत्त स्वज्ञ हें । वह कहता है कि चलते 

हुए, खड़े रहते हुए, सोते हुए या जागते हुए हर स्थिति में मेरी ज्ञान-दृष्टि 

कायम रहती है। वह हमें उपदेश देता है कि है निम्र नथो, तुमने पवे- 
जन्म में जो पाप किया है, उसे इस प्रकार के देह-दण्डन से जीर्ण करो 
(निज्जरेथ ), और इस जन्म में मत, वचन तथा शरीर से कोई भी पाप 
मत करो | इस प्रकार तप से पूर्वजन्म के पाप का नाश होगा और नया 
पाप न करने से अगले जन्म में कम-क्षय होगा । इससे सारा दुःख नष्ट 
होगा । उसकी यह बात हमें प्रिय लगती है ।” 

भगवान्‌ वोले, “हे निग्र स्थो, क्या आप जानते हैं कि पूर्वजन्म में 
आप थे या नहीं ?” 

निम्न न्‍थ--हम नहीं जानते । 

भसगवान्‌ू--अच्छा, क्‍या श्राप यह जानते हैं कि पूर्वजन्म में आपने 
याप किया था या नहीं ? 

निग्र न्‍्थ---वह भी हम नहीं जानते । 

भगवानू---क्या आपको यह मालूम है कि आपके कितने दुःख का 


आत्मवाद श्य€ 


नाश हुआ और कि इतना शेष है ? 

निग्रेन्‍्ध--वह भी हमें मालम नहीं । 

भगवानू--यदि ये बातें आपको ज्ञात नहीं हैं तो क्या इसका यह अर्थ 
नहीं होगा कि आप पिछले जन्म में बहेलिकों की तरह क््रकर्मा थे और 
इस जन्म में उन पापों का नाश करने के लिए तपद्चर्या करते हैं ? 

निग्नेन्थ--आ्रायुष्मन्‌ गौतम, सुख से सुख प्राप्त नहीं होता, दुःख से 
ही सुख प्राप्त होता है। सुख से सुख प्राप्त हुआ होता तो विविसार 
राजा को आयुष्मन्‌ गौतम की अपेक्षा अधिक सुख मिला होता । 

भगवान्‌--हे निग्न॑स्थो, आपने बिता सोचे-समझके यह बात कहीं है । 
यहाँ में आपसे इतना ही पुछंगा कि क्या विविसार राजा सात दिन तक 
सीधे बैठकर एक ही शब्द मु ह से निकाले बिना एकान्त सुख का अनुभव 
कर सकेगा ? अ्रजी, सात दिन की बात जाने दीजिए, क्‍या वह एक 
दिन के लिए भी ऐसे सुख का अनुभव कर सकता है ? 

निग्नेन्थ--आयुष्मानू, उसके लिए सम्भव नहीं है । 

भगवानू--मैं तो एक दिन ही नहीं बल्कि सात दिन तक इस प्रकार 
के सुख का अनुभव कर सकता हूँ । में आपसे पूछता हूँ कि विविसार 
राजा (अपने वैभव से) अधिक सुखी है या में ? 

निग्नेन्‍्थ--यदि ऐसा है तो आयुष्मन्‌ गौतम ही विबिसार राजा 
से अधिक सुखी है। 

बौद्ध मत की विशेषता बताने के लिए यह संवाद रचा गया है, 
फिर भी उसमें जैन मत का विपर्यास नहीं किया गया है । उनका कहना 
था कि तपरचर्या और चातुर्याम के अभ्यास से पूर्व कर्मों का क्षय किया 
जा सकता है, और वह परम्परा अब भी कायम है । 

आत्मा के विषय में कल्पनाएँ 

इनआचायों और तत्समकालीन अन्य श्रमणों के मन में आत्मा के 
विषय में इतनी अभ्द्भुत कल्पनाएँ रहती थीं इसका थोड़ा-सा नमूना 
उपनिषदों में मिलता है । उदाहरण के लिए यह कल्पना देखिए, जिसमें: 





१६० भगवान्‌ बुद्ध 


कहा गया है कि आत्मा चावल और जौ से भी छोटी है और वह 
में रहती है : 
एय म आत्माब्तह द्ये5रणीयान्व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षेपाद्ा व्यामाकाद्ा 
दइयासाकतण्डलादा । 
अर्थात्‌ “यह मेरी आत्मा अन्तह दय में (रहती है) । वह चावल से, 
जौ से, सरसों से, इ्यामाक (साँवा) नामक धान से या उसके चावल 
से भी छोटी है । 
और वह उतनी ही बड़ी भी है। 
सनोमयोज्यं पुरुषों भाः सत्यस्तस्मिन्तन्तह दये यथा ब्रीहिर्या यवो वा।'* 
त्र्थात्‌ “यह पुरुषरूपी झ्रात्मा मनोमय भास्वान्‌ तथा सत्यरूपी 
ग्रौर उस अन्तह् दय में ऐसे रहती है जेसे चावल या जौ का दाना ।” 
वाद में यह कल्पना प्रचलित हुईं कि आत्मा अँगू ठे जितनी बड़ी हैं 
अंगृष्ठमात्र: पुरुषों मध्य आत्मनि निष्ठति ॥३ 
अर्थात्‌ “अगठे जितना वह पुरुष आत्मा के मध्य में रहता है ।* 
और मनुष्य के सो जाने पर वह उसके शरीर से वाहर निकलकर 
घूमने जाती है 
स॒ यथा गकुनिः सूत्र रा प्रबद्धों दिशं दिश पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
बन्धनमेवोपश्रयत एक्मेव खलू सोम्य तन्‍्सवो दिश दिशं पतित्वान्यत्रायत- 
नसलब्ध्वा प्राणमेवोपयते प्राराबन्धर् हि सोस्य सन इति ॥ * 
अर्थात्‌ “वह आत्मा ऐसी है जैसे रस्सी से जकड़ा हुआ पक्षी चारों 
दिल्ञाओं में उड़ता है और वहाँ न रह सकने के कारण बन्‍्चन में ही 
आ जाता है, उसी प्रकार हे सोम्य, मत के कारण प्रात्मा चारों दिशाओं 
में उड़ती हैं और वहाँ स्थान व मिलने के कारण प्राण का आश्रय ग्रहण 
2, 'छान्दोंग्य उपनिषद्‌', ३। 2४3 
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करती है, क्योंकि प्राण मन का वन्धन है। 
शारवतवाद आर इच्छद बाद 

आत्म-विषयक ऐसी विचित्र एवं विविध कल्पनाएँ वृद्ध समकालीन 
अमणा-ब्राह्यणों में फेली हुई थीं। ये सब दो वर्गों में आ जाती थीं। उनमें 
से एक का कहना यह था कि : 

सस्सतो अत्ता च लोको च बंभो क्टद॒ठो एसिकद्ठायी ठितो । 

अर्थात्‌ “आत्मा और जगत्‌ शाइवत हेँ। वह झात्मा) वन्ध्य, 
कटस्थ एवं नगर-द्वार पर खड़े स्तम्भ के समान स्थिर है।* 

इस वाद में प्ूरण कस्सप, सवखलिगोसाल, पकुव कच्चायत और 
निरण्ठ नाथपुत्त के मत समाविष्ट होते थे । 

दूसरे श्रमण-ब्राह्मण उच्छेदवाद का प्रतिपादव करते थे। 
कहना था : 

अ्य॑ अत्ता रूपी चातुम्माहाभूतिकों मातापेत्तिसंधवों कायस्स भेंदा 
उच्छिज्जति वितस्सति न होति परं म्रणा ॥ 

अर्थात्‌ “यह आत्मा जड़, चार महाभूतों की वनी हुई, माँ-वाप से 
उत्पन्त हुई है। वह दरीर-भेद के पदचात्‌ छिन्‍त होती है, उसका विनाश 
होता है, वह मृत्यु के पव्चात्‌ नहीं रहती । 

इस मत का प्रति पादन करने वाले श्रमरों में अजित केसकम्बल 
प्रमुख था । इन दो मतों के बीच में ऐसे श्रमसा-ब्राह्मरा भी थे जो 
कहते थे कि आत्मा कुछ अंशों में शाइवत तथा कुछ अंशों में अशाश्वत 
है। संजय बेलदुपुत्त का वाद इसी प्रकार का दीखता है । इसी दशेन 
को जैनों ने आगे चलकर स्वीकार किया था । 

आत्मवादों के परिणाम 

इन सब आत्मवादों के परिणाम बहुतांश में दो प्रकार के होते थे । 

एक तो विलास में सुख मानना और दूसरे तपस्या से शरीर को कष्ट देना । 
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तका 


2. ये तथा दूसरे अनेक आत्मवाद 'दीवनिकाय' के बह्मजालसुत्त में दिये गए हैं । 
अन्य निकायों में भी विभिन्‍न आत्मवादों का उल्लेख मिलता है : 
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प्रण कस्सप का मत यह था कि यदि आत्मा किसी को नहीं मारती तो 
फिर अपने सुखोपभोग के लिए औरों की हत्या करने में क्या आपत्ति 
है ? जैनों के मतानुसार यह कहने पर वहीं आत्मा पूर्वजन्म के कर्म से 
बद्ध होती है। इसका यह परिणाम होना स्वाभाविक ही है कि इस 
कर्म से छूटने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए। यदि यह माना 
जाय कि आत्मा अज्ञाइवत है, मृत्यु के वाद वह नहीं रहती, तो फिर 
उससे दोनों प्रकार के मत उत्पन्न हो सकते हें कि जब तक हम जीवित 
हैं तव तक विलास में मग्त रहा जाय या इन भोगों को अजाइवत 
समभकर तपदचर्या की जाय । 
आत्मवाद का त्याग 

भगवान्‌ व॒ुद्ध को सुखोपभोग एवं तपद्चर्या के दोनों ही मार्ग 
त्याज्य प्रतीत हुए, क्योंकि उनसे मनुष्य जाति का दुःख कम नहीं होता । 
आपस में भंगड़ने वाली जनता को इन दोनों अन्तों से शान्ति का मार्ग 
मिलना सम्भव नहीं है। बोधिसत्व को यह विश्वास हो गया कि इन 
अन्तों का कारण आत्मवाद है, श्रतः उसे दूर रखकर उन्होंने एक नया 
ही मार्ग खोज निकाला। आत्मा शाइवत हो या अशाइशवत, इस जगत्‌ 
में दु:ख तो है ही । यह दुःख मनुष्य जाति की तृष्णा का फल है। आर्य 
अष्टांगिक मार्ग के द्वारा उस तृष्णा का क्षय करने पर ही मनृष्य को 
एवं मनृप्य जाति को शान्ति-सन्तोष मिलेगा। आत्मवाद का त्याग 
किये बिना यह नया मार्ग ध्यान में नहीं आ सकता था। अतः 'खन्‍्ध- 
संबत्त' में यह वात पाई जाती है कि बुद्ध भगवान्‌ ने पञचवर्गीय भिक्षझ्रों 
को चार आय॑ंसत्यों के वाद अनात्मवाद का उपदेश दिया था ।* 

भगवान्‌ बुद्ध वाराणसी के ऋषिपत्तन में मृगदाव में रहते थे। 
वहाँ वे पंचवर्गीय भिक्षुओं को सम्बोधित करके बोले, “हे भिक्षुओं, जड़ 
शरीर अनात्मा है । शरीर यदि आत्मा होता तो वह उपद्रवकारी नहीं 
होता और यह कहा जा सकता था कि मेरा शरीर ऐसा होने दो तथा 


2. यह सुत्त महादग्गः में भी है । 
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ऐसा न होने दो । परन्तु जबकि शरीर अचात्मा है, ञ्रतः वह उपद्रवकारी 
है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह ऐसा हो तथा एसा न हो । 

है भिक्षुओओ, वेदना अनात्मा है। यदि वह आत्मा होती तो उपद्रव- 
कारी न होती और तब यह कहा जा सकता कि मेरी वेदना ऐसी हो 
आर एसी न हो। परन्तु वेदता अनात्मा है, इसलिए वह उपद्रवकारी 
होती है और यह नहीं कहा जा सकता कि वह ऐसी हो तथा ऐसी न 
हा। इसा श्रकार सज्ञा, सस्कार और विज्ञान अनात्मा है। यदि विज्ञान 
आत्मा हाता ता वह उपद्रवकारी न होता और तव हम कह सकते कि 
मेरा विज्ञान ऐसा हो और ऐसा न हो । परन्त चँकि विज्ञान श्रनात्मा 
है, श्रत: विज्ञान उपद्रवकारी होता है और हम नहीं कह सकते कि मेरा 
विज्ञान एंसा हो तथा एंसा न हो ।” 

है भिक्षुओ, जड़ शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान 
नित्य हें या अनित्य ?” 

भिक्षु--भदन्त, वे अनित्य हैं । 

भदन्त--जो अनित्य है वह दुःखकारक है या सुल्लकारक ? 

भिज्षु--भन्ते, वह दुःखकारक है। 

भदन्त--और जो दुःखकारक है, विपरीतगामी है, उसके सम्बन्ध 
मे एसा समक्नता क्या उचित होगा कि वह मेरा है, वह मैं हैं, वह मेरी 
आत्मा है ? 

भिक्षु--नन्‍्हीं, भदन्त ! 

भदन्त--अश्रतः भिक्षुओ, यथार्थ तथा सम्यक ज्ञान से यह जानना 
चाहिए कि जो कोई जड़ पदार्थ अतीत, अ्रनागत प्रत्युत्पन्त, अपने शरीर 
भें का या शरीर के बाहर का, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, उत्कृष्ट दूर का या 
निकट का है वह सब मेरा नहीं है, वह में नहीं हू, वह 
मत आत्मा नहीं है । इसी प्रकार यथार्थतया सम्यक ज्ञान से यह जानना 
चाहिए कि कोई भी वेदना, कोई भी संज्ञा संस्कार, कोई भी विज्ञान 
सतात, अनागत, प्रत्युत्पन्न, हमारे शरीर के श्रन्दर का या शरीर के 
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वाहर का, स्थल, सुक्ष्म, हीन, उत्कृष्ट, दूर का या निकट का 
सव मेरा नहीं है, वह मैं नहीं हैँ, वह मेरा आत्मा नहीं हैं। है भक्षग्रा, 
इस प्रकार जानने वाला विद्वाव आय श्रावक जड़ पदार्थ, वेदना, संना 
संस्कार और विज्ञान के विषय में विरक्‍त होता है और विराग के कारण 
विमुक्त होता है । 
आत्मा के पाँच विभाग 

ग्रात्मा शाइवत है या अज्ञाइवत, इस प्रश्न का सीधा उत्तर देने से 
गड़वड़ी होने की संभावना थी, अतः बुद्ध भगवान्‌ ने आत्मा को ठीक 
प्रकार समभने के लिए उसका पृथक्करण इस पंचस्कन्ध में किया है। जड़ 
पदार्थ, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान--इस प्रकार आत्मा के पति 
विभाग किये जा सकते हैं। ये विभाग करने पर स्पष्ट दिखाई देता है 
कि आत्मा जश्ाइवत या अ्रशाइवत नहीं है । क्‍योंकि ये पाँचा स्कन्ध सर्देव 
बदलने वाले श्रर्थात्‌ अनित्य हैं, दुःखकारक हैं और इसीलिए यह कहना 
उचित न होगा कि वे मेरे हें या वह मेरी आत्मा है। यही वुद्ध का 
अनात्मवाद है | यह शाइवतवाद और अज्याइवतवाद के दो सिरों तक नहीं 
जाता । भगवान्‌ बुद्ध कात्यायन गोत्र वाले सिक्षु से कहते हैं, “है कात्या- 
यन, जनता प्राय: अस्तिता या नास्तिता के दो छोरों तक चली जाती 
है। परन्तु तथागत इन दोनों अन्‍्तों को छोड़कर मध्यम मार्ग से 
धर्मोपदेश देता है । * 

अनावश्यकवाद 

इतना स्पष्टीकरण कर चुकने के बाद भी यदि कोई हठ पकड़ 
बैठता, “यह वताइये कि, शरीर और आत्मा एक है या भिन्‍न ?” तो 
भगवान्‌ कहते, “मैं इस ऊहापोह में नहीं पड़ता, क्योंकि उससे मनुष्य 
जाति का कल्याण नहीं होगा ।” इसका कुछ नमूना “चूलमालु क्यपुत्तसुत्त 
के अन्त में मिलता है। उस सुत्त का सारांश इस प्रकार है--- 

“बुद्ध भगवान्‌ जब श्आवस्ती में अ्रनाथपिडिक के आश्रम में रहते थे 
१. निदान संयुत्त', बग्ग २, सुत्त ५ । 
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तब मालु क्यपृत्त नामक भिक्षु उनके पास गया और नमस्कार करके एक 
तरफ बैठ गया । फिर वह भगवान्‌ से बोला, “भंदत एकान्त में बैठे हुए 
मेरे मन में यह विचार भ्राया कि भगवान्‌ ने यह जगत्‌ ज्ाइवत है या 
अशाइवत इन प्रश्नों का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है शरीर और 
आत्मा एक हैं या भिन्‍त ? तथागत के लिए मृत्य के पदचात्‌ जन्म न्महे या 
नहीं ? आदि । अ्रतः भगवान्‌ से ही मैं ये प्रइन पूछेगा और यदि भगवान 
इन प्रदइनों को सुलझा सकगे तब ही में उनकी शिष्य-शाखा में रहँगा 
परत्तु यदि भगवान्‌ इन प्रइनों को हल न कर सकते हों तो उन्हें वेसा 
स्पष्ट कह देता चाहिए ।' 

भदंत--हैं मालु क्यपुत्त, क्‍या मैंने तुमसे कभी यह कहा था कि यदि 
तुम मेरे शिष्य हो जाओोगे तो में इन प्रइनों का स्पष्टीकरण करूँगा ? 

मालु क्‍्यपुत्त--जी नहीं, भदन्‍्त ! 

भदंत--अच्छा, क्या तुमने मुझसे कभी यह कहा था कि भगवान्‌ 
इन सब प्रश्नों का स्पष्टीकरण करेंगे तो ही मैं भगवान्‌ के भिक्षु-संघ में 
समाविष्ट हँगा ? 

मालु क्यपुत्त--जी नहीं, भदन्‍्त ! 

भदन्त--तो फिर अभ्रब ऐसा कहने में क्या रखा है कि इन प्रइनों 
का स्पष्टीकरण हुए बिना मैं भगवान्‌ का शिष्य नहीं रहँगा ? हें 
मालुक्यपुत्त, यदि कोई मनुष्य अपने शरीर में वाण का विषबैला शल्य 
घुस जाने से छटपटाता हो तो आप्त-मित्र शल्य-क्रिया करने वाले वैद्य 
को बुला लायेंगे । परन्तु यदि वह रोगी उससे कहे कि “में इस शल्य को 
तव तक हाथ नहीं लगाने दूँगा जब तक कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर 
नहीं मिलता कि यह तीर किसने मारा ? वह मारने वाला ब्राह्मण था 
या क्षत्रिय ? वेश्य था या शूद्र ? काला था या गोरा ? उसका धनुष 
किस प्रकार का था ? धनुष की रस्सी किस पदार्थ की बनी हुई थी ? 
आदि--तो हे मालुक्यपुत्त, उस परिस्थिति सें वह मनृष्य इन वातों को 
जाने विना ही मर जायगा । इसी प्रकार जो कोई इस वात पर अड़ा 
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रहेगा कि जगत्‌ ज्ाइवत है या अशाववत आदि वाततों का स्पष्टीकरण 
हुए बिना मैं ब्रह्मचर्यं का आचरण नहीं करूया वह इन वातों को जाने 
विना ही मर जायगा । 

हे मालुंक्यपुत्त, जगत्‌ शाइवत है या अशाइवत, ऐसी दृष्टि और 
विद्वास हो तो भी उससे धामिक आचरण में सहायता मिलेगी, ऐसी 
वात नहीं है । यदि ऐसा विश्वास हो कि जगत्‌ ज्याश्वत है, तो भी जरा, 
मरण, जोक, परिदेव आदि से मुक्ति नहीं होती। इसी प्रकार जगत्‌ 
दशाव्वत नहीं है, शरीर और आत्मा एक है या शरीर और आत्मा भिन्‍न 
हैं, मरण के पश्चात्‌ तथागत को पुनर्जन्म प्राप्त होता है या नहीं आ्रादि 
वातों पर हम विद्वास रखें या न रखें, जन्म, जरा, मरणा, परिदेव तो 
हैं ही। इसलिए मालुंक्यपुत्त, में इन बातों की चर्चा में नहीं गया । 
क्योंकि उस वाद-विवाद से ब्रह्मचर्य में किसी भी प्रकार की स्थिरता 
नहीं आ सकती। उस वाद से वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, पाप का 
निरोध नहीं होगा और शांति, प्रज्ञा, सम्बोध एवं निर्वाणा की प्राप्ति 
नहीं होगी । 

परन्तु है मालुंक्यपुत्त, मेंने यह स्पष्ट करके दिखा दिया है कि यह 
दु:ख है, यह दुःख का समुदाय है, यह दुःख का निरोध है और यह दुःख- 
निरोध का मार्ग है। क्‍योंकि ये चार श्रार्य सत्य ब्रह्मचर्य को स्थिर बनाने 
वाले हैं, उनसे वेराग्य आता है, पाप का निरोध होता है, शान्ति, प्रज्ञा, 
सम्बोध एवं निर्वाण की प्राप्ति होती है। भरत: है मालुंक्यपुत्त, जिन 
वातों की चर्चा मैंने नहीं की है उनकी चर्चा तुम लोग न करो. जिन 
बाता का स्पष्टीकरण मेने किया है उन्हें ही स्पष्टीकरण के योग्य 
जानो ।' 

इनका अर्थ यही है कि यद्यपि श्रात्मा पंचस्कन्धों की बनी हुई है 
तो भी उसका आकार-प्रकार कैसा होता है, वह उसी रूप में परलोक 
में चला जाता है या नहीं झ्रादि वातों की चर्चा करने से गड़बडकाला 
होगा । जगत्‌ में विपुल दुःख है और मनृष्य जाति की तप्णा से उत्पन्द 
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होने के कारण श्रष्टांगिक मार्ग के द्वारा उस तृष्णा का निरोध करके 
संसार में सुख-शान्ति की स्थापना करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। 
यही सीधा मार्ग है और यही बुद्ध का दशन है। 
इंश्वरबाद 

कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान्‌ बुद्ध ईई्वर को नहीं मानते 
थे। इसलिए वे वास्तिक थे। परन्तु वौद्ध-वाहुमय या प्राचीन उपनिषद्‌ 
पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इस धारणा में कोई तथ्य नहीं है । फिर 
भी इस लोक-भ्रम को दूर करने के लिए बुद्ध-समकाल में प्रचलित 
ईइवरवाद का दिग्दशेन कराना उचित प्रतीत होता है 

खास ईश्वर शब्द का उल्लेख अंग्रत्तरनिकाय” के तिकनियात 
(युत्त नं० ६१) और 'मज्मिमनिकाय' के देवदह (सुत्त नं० १०१) में 
आया है। उनमें से पहले सुत्त में ईद्वर के विषय में निम्नलिखित बातें 
आती हँ-- 

भगवान्‌ कहते हैं, “है भिक्षुओ, जो लोग ऐसा कहते और मानते हैं 
कि मनुष्य प्राणी जो कुछ सुख, दुःख या उपेक्षा भुगतता है वह सब 
ईश्वर द्वारा निरमित है (इस्सर निम्मान हेतु), उनसे मैं पूछता हूँ कि 
वया उनका यह मत है ” और जब वे हाँ कहते हैं तब मैं पूछता हू, 
क्या तुम ईश्वर द्वारा निर्मित होने से ही प्राणघाती, चोर, अ्न्रह्म- 
चारी, असत्यवादी, चुगलखोर, गाली-गलौज करने वाले, बकवास करने 
वाले, दूसरों के धन की इच्छा रखने वाले, ढं ष्टा और मिथ्यादृष्टिक 
बन गए हो ? हे भिक्षुओ, यदि यह सत्य माना जाय कि यह सब 
ईइवर ने ही उत्पन्न किया है, तो (सत्कर्म के प्रति) लगन और उत्साह 
नहीं रहेगा, यह भी समझ में नहीं आयगा कि अमृक करना चाहिए या 
अमृक नहीं करना चाहिए ।* 

इस ईइवर-निर्माणा का उल्लेख देवदहनसुत्त' में भी आया 
परन्तु मन में ऐसी दृढ़ शंका होती है कि वे बातें प्रक्षिप्त होंगी, क्योंकि 
दूसरे किसी भी सुत्त में यह कल्पना नहीं मिलती । बुद्ध समकाल में बड़ा 
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देवता ब्रह्मा था ।-परन्तु वह अलग ढंग का कर्त्ता है, 'वाइबिल' के देवता- 
जैसा नहीं है । जगत्‌ की सृष्टि से पहले वह नहीं था । विश्व के उत्पन्न 
होने पर प्रथमतः वह अवतीर्श हो गया और फिर अन्य प्राणी उत्पत्त 
हो गए। इससे उसे भूतभव्यों का कर्त्ता कहने लगे। “ब्रह्मजालसुत्त' में 
आये हुए उसके वर्शोन का सारांश इस प्रकार है--- 

“बहुत समय के पदचात्‌ इस संसार का संव्तें (नाश) होता है और 
उसके अधिकांश प्राणी ज्योतिमंय देवलोक में जाते हैं । उसके बाद बहुत 
काल के परचात्‌ इस संसार का विवर्त (विकास) होने लगता है । तब 
प्रथमतः रिक्‍त ब्रह्मविमान उत्पन्न होता है। इसके पश्चात्‌ ज्योतिर्मय 
देवलोक का एक प्राणी वहाँ से च्युत होकर इस विमान में जन्म लेता 
है । वह मनोमय, प्रीतिभक्ष्य, स्वयंप्रभ, अन्तरिक्षच्र, शुभस्थायी और 
दीघेजीवी होता है। इसके बाद दूसरे अनेक प्राणी ज्योतिर्मय देवलोक 
से च्यूत होकर उस विमान में जन्म लेते हैँ । उन्हें ऐसा लगता है कि यह 
भगवान्‌ ब्रह्मा, महा ब्रह्मा, वह अभिभ, सर्वेदर्शी, वशवर्ती, ईह्वर, कर्ता, 
निर्माता,श्रेष्ठ, सजिता, वशी, और भूतभव्यों का पिता है ।” 

ब्रह्म देवानां प्रथम: संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।'* 

इस वाक्य में ब्रह्मददेव के विषय में उपयु क्‍त कल्पना संक्षेपतः ग्रा 
जाती है। उससे ब्रह्मदेव को जगत्‌ का कर्ता बनाने का ब्राह्मणों का 
प्रयत्न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । परन्तु उस समय की श्रमण-संस्कृति 
के सामने वे उसमें सफल नहीं हो सके । स्वयं ब्राह्मणों को ही यह प्रयतल 
छोड़कर 'ब्रह्म-जेसे नपुसक लिंग शब्द को स्वीकार करना पढ़ा, 
और लगभग सभी उपनियदों में इस ब्रह्म शब्द को ही महत्त्व दिया 
गया है। 

ब्रह्म से या आत्मा से संसार की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी एक कल्पना 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में मिलती है। वह इस प्रकार है 


आत्मेवेदसग्र आसोत्‌ पुरुषविध:““““*“स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी 
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न रमते। स॒द्वितीयमेच्छत्‌॥ स हेताबानास यथा स्त्री पुमांसों 
संपरिष्वक्तों । स इससेवात्मानं 6 धा पातयत्ततः पतिइच पत्नी चाभवर्ता 
तस्मादिदमर्धवुगलसिव स्व इति । 

अर्थात्‌ “सबसे पहले केवल पुरुष रूपी आत्मा ही था | **** उसका 
मन नहीं लगा । अतः (मनृप्य) अकेला नहीं रमता । वह दूसरे की इच्छा 
रखने लगा और जैसे स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को आलिगन देते हें वसे होकर 
रहा । उसने अपने को द्विवा कर लिया। इससे पति और पत्नी का 
निर्माण हुआ । इससे यह शरीर (द्विदल धान्य के) दल के समान है ।' 

ग्रव 'वाइबिल' के दूसरे अध्याय में दी हुई उत्पत्ति-कथा देखिए--- 

“फिर परमेश्वर देव ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य बनाया'"'*"**** 
तव देव ने आदम पर ( उस मनुप्य पर ) गहरी निद्रा डाल दी और 
उसकी पसली निकालकर उससे स्त्री वनाई'**''**“*'इससे पुरुष अपने 
माँ-वाप को छोड़कर अपनी स्त्री के साथ जकड़ा रहेगा, वे दोनों एक 
देह होंगे ।” 

इन दोनों उत्पत्तियों में कितना अन्तर है ! यहाँ देवता सारी पृथ्वी 
का निर्माण करके फिर मनुष्यों को और उसको पसली से स्त्री 
को उत्पन्त करता है, देव जगत्‌ से बिलकुल भिन्‍न है। और वहाँ 
पुरुष रूपी आत्मा स्वयं ही द्विधा होकर स्त्री और पुरुष बनता है । 

प्रजापति की उत्पत्ति मं 

प्रजापति ग्रर्थात्‌ जगत्कर्ता ब्रह्म की उत्पत्ति 'बहुदारण्यक उपनिपद्‌ 
( ५॥५॥१ ) में इस प्रकार वताई गई है : 

आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसुजन्त, सत्य ब्रह्म, ब्रह्म 
प्रजापति, प्रजापतिर्देबास्ते देवा: सत्यमेवोपासते 

अर्थात्‌ “सबसे पहले केवल पानी था। उस पानी ने सत्य को, सत्य 
ने ब्रह्म को, ब्रह्मा ते प्रजापति को और प्रजापति ने देवों को उत्पन्न किया, 
वे देव सत्य की ही उपासना करते हैं ।” 

बाइविल' में भी सातवें अध्याय में जल-प्रलय के वाद सृष्टि की 
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उत्पत्ति फिर से होने की कथा आती है, परन्तु वहाँ भगवान ने पहले से 
ही नोहा (हज़रत नह) का कुटुम्ब और पश्ु-पक्षियों के जोड़े (नर और 
मादा) जहाज में भरकर रखने का प्रवन्ध किया और फिर जल-प्रलय 
किया | उपनिषदों में यह नहीं कहा गया है कि जल-प्रलय से पहले क्या 
था, इतना ही नहीं वल्कि सत्य को ब्रह्मदेव एवं ब्रह्मतत्त्व से- भी ऊँची 
सीढ़ी पर रख दिया है। न्रह्मजालसुत्त में दी हुई ब्रह्मोत्पत्ति की कथा 
इस कथा के अधिक निकट है । 

ईश्वर जगत्‌ से भिन्‍न है और उसने इस सृष्टि का निर्माण किया--- 
यह कल्यता हिन्दुस्तान में शायद शक लोग लाये थे। क्योंकि उससे, 
पहले के वाइमय में यह इस रूप में नहीं पाई जाती । अश्रतः बुद्ध पर 
यह आरोप लगाना संभव ही नहीं था कि वे ईश्वर को नहीं मानते थें 
झऔर इसलिए नास्तिक थे । ब्राह्मण लोग उन पर यह दोषारोपण करते 
थे कि वे वेद-निन्दक हैं और इसजिए नास्तिक हैं। परन्तु बुद्ध ने 
वेदों की निन्‍्दा की हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता । और फिर 
ब्राह्मणों के लिए मान्य सांख्यकारिका-जैसे ग्रन्थों में वेद-निदा क्‍या 
कम है ! 

दृष्टवदानु श्रविक:ः 
स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 

श्र्थात्‌ “दुष्ट उपाय की तरह ही वेदिक उपाय भी (निरुपयोगी) है, 
क्योंकि वह अविद्ुद्धि, नाश एवं अतिशय से युक्त है ।” 

और क्‍या “त्रेगुण्य विषया वेदा: झ्ादि वेद-निदा “भगवदगीता' में 
नहीं मिलती ? परल्तु सांख्य ने ब्राह्मणों के जाति-मेद पर प्रहार नहीं 
किया था और “भगवद्गीता' ने तो उस जाति-भेद का खुल्लमखुल्ला 
समर्थन किया है। अतः उनके द्वारा की गई वेद-निंदा को सह लिया 
गया। इससे विपरीत वद्ध ने वेद-निदा नहीं की थी, परन्तु उन्होंने 
जाति-भंद पर बड़े जोर का प्रह्यर किया था इसीसे वे वेद-निदक ठहराये 
गए । वेद ही जाति-भेद है और जाति-भेद ही वेद है। इतनी उन दोनों 
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की एकरूपता है। जाति-भेद न हो तो वेद कैसे रहेगा ? और जाति- 
भेद कायम रहकर वेद का एक अक्षर भी किसी को ज्ञात न हो तो 
भी वेद-प्रामाण्य-बुद्धि कायम रहने से वेद को कायम रहा ही समझना 
चाहिए । 

उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि बुद्धसमकालीन श्रमण 
ब्राह्मणों में ईश्वरवाद के लिए बिलकुल महत्त्व नहीं था। उनमें से कुछ 
लोग ईश्वर के स्थान पर कर्म को मानते और कभी-कभी वृद्ध कर्मवादी 
नहीं हैं अतएव नास्तिक है, इस प्रकार का आरोप भगवान्‌ बुद्ध पर 
लगाते थे, इस आरोप का निरसन अगले अध्याय में किया जायगा । 


॥] 





कमयोग 


बुद्ध : नास्तिक या आस्तिक ९ 

एक वार बुद्ध भगवान्‌ वेशाली के पास महावन में रहते थे। उस 
समय कुछ प्रसिद्ध लिच्छिवी राजा अपने संस्थागार में जमा हो गए थे । 
वहाँ बुद्ध के बिषय में बातें निकलीं । उनमें से लगभग सभी वुद्ध, धर्म 
और संघ की स्तुति करने लगे । वह सुनकर सिंह सेनापति को बुद्ध 
दर्शन की इच्छा हुई | वह निग्न नथों का उपासक होने के कारण अपने 
मुख्य ग्रर नाथपुत्त से मिला और बोला, “भदन्त, में श्रमंण गौतम से 
मिलना चाहता हूँ ।* 

नाथपुत्त बोला, “हे सिंह, तुम क्रियावादी हो, फिर तुम अक्रियवादी 
गौतम से क्‍यों मिलना चाहते हो ? ह 

अपने गुरु का यह वचन सुनकर सिंह सेनापति ने वुद्ध-दर्शन के लिए 
जाने का विचार छोड़ दिया । फिर एक-दो बार उसने लिच्छिवियों के 
संस्थागार में वुद्ध, धर्म और संघ की स्तुति सुनी । तथापि नाथपृत्त के 
कहने से वृद्ध-दर्शन के लिए जाने का विचार उसे फिर स्थगित करना 
पड़ा। अन्त में नाथपुत्त से पूछे बिना सिह ने बुद्ध से भेंट करने का 
निरचय किया और अपने दल-बल समेत महावन में जाकर वह भगवान्‌ 
को नमस्कार करके एक ओर बेठ गया और भगवान्‌ से बोला, “भदन्त, 
क्या यह सच है कि आप अक़ियवादी हें और श्वावकों को अक्रियवाद 
सिखाते हैं ?” 

भगवान्‌ बोले, “एक पर्याय ऐसा है कि जिससे सत्यवादी मनुष्य यह 
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कह सके कि श्रमण गौतम अक्रियवादी है । वह पर्याय कौन-सा है ? हें 
सिंह, में कायदुब्चरित, वाग्दुब्चरित और मनोदृव्चरित की अक्रिया का 
उपदेद देता हू । 

“हें सिह, दूसरा भी एक पर्याय है जिससे सत्यवादी मनृप्य यह 
कह सके कि श्रमण गौतम क्रियावादी है। वह कौन-सा पर्याय है : 
कायसुचरित, वाक्सुचरित और मनःसुचरित की क्रिया का उप 
देता हूँ । 

“और भी एक पर्याय है जिससे सत्यवादी मनुष्य मुभे 
उच्छेदवादी कह सकता है। वह पर्याय कौन-सा है ? हे सि 
लोभ, ह ष, मोह आदि सब पापकारक मनोवृत्तियों के उच्छेद का उपदेश 
देता हूँ । 

एक पर्याय ऐसा भी है कि जिससे सत्यवादी मनष्य म॒भे जग्मप्सी 
कह सके । वह पर्याय कौन-सा है ? में कायदुश्चरित, वाग्दुश्वरित और 
मनोदुश्चरित से जुगृप्सा (घुणा) करता हूँ । पापकारक कर्मों से मैं ऊब 
जाता हूं । 

ऐसा भी एक पर्याय है कि जिससे सत्यवादी मनृष्य मुझे विनाशक 
कह सके । वह पर्याय कौन-सा है ? में लोभ, हष और मोह के विनाश 
का उपदेश देता हूँ । 

“ग्रौर हे सिह, ऐसा भी एक पर्याय है कि जिससे सत्यवादी मनुष्य 
मभझभे तपस्वी कह सके । वह पर्याय कौन-सा सिह, में कहता हैँ 
कि पापकारक अकुशल धर्मों को तपा डाला जाय । जिसके पापकारक 
अकुशल धर्म गल गए, नष्ट हो गए, फिर से उत्पन्न नहीं होते, उसे मैँ 
तपस्वी कहता हूँ ।? 


ली | /0| 


खरे 


“| 


नास्तिकता का आरोप 
इस सुत्त में बुद्ध पर मुख्य आरोप अक्रियवाद का लगाया गया है । 
वह स्वयं महावीर स्वामी ने लगाया हो या न लगाया हों, तथापि इसमें 
2. देखिए, बुड्धिलीलासारसंग्रह', पृष्ठ २७४-२८१। 
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कोई शंका नहीं कि उस समय इस प्रकार का दोषारोपरा बुद्ध पर किया 
जाता था । 

गौतम ने क्षत्रिय-कल में जन्म लिया था। शाक्य क्षत्रियों के पड़ौसी 
और आप्त थे कोलिय क्षत्रिय । हम पहले कह आए हें कि इन दोनों में 
रोहिणी नदी के पानी को लेकर हमेशा मार-पीट होती रहती थी । अ्रगर 
कोई कवीला किसी दूसरे कबीले के व्यक्ति का नुकसान या खून करे तो 
उस पहले कवीले के व्यक्ति का नुकसान या हत्या करके उसका बदला 
लेने की प्रथा आज भी सरहदी पठानों में चलती है। अतः यदि ऐसी 
ही प्रथा प्राचीन काल में हिन्दुस्तान के क्षत्रियों में रही हो तो उसमें 
कोई आाइचय की बात नहीं है। सच्चा आश्चर्य तो यह है कि इन 
क्षत्रियों के एक कल में उत्पन्न हुए गौतम ने अपने पड़ोसियों और 
रिश्तेदारों से बदला लेने से साफ इन्कार कर दिया और एकदम तपस्वी 
लोगों में प्रवेश किया । 

यदि गृहस्थाश्रम से मन उचट जाता तो उस समय के ब्राह्मण 
और क्षत्रिय गृह-त्याग करके परिव्राजक बनते और घोर तपद्चर्या करते। 
अतः गौतम के तपस्वी हो जाने से किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुश्रा 
होगा । लोगों ने अधिक-से-अधिक यह कहा होगा कि यह तरुण गुृहस्थ 
स्वाश्रम के लिए निरुपयोगी सिद्ध हो गया है। परन्तु जब सात वर्ष 
तक तपइचर्या करके गौतम वोधिसत्व बुद्ध हो गए और गृहस्थाश्रम के 
सुखोपभोग एवं संन्यासाश्रम की तपर्चर्या का समानरूपेण निषेध करने 
लगे तो उन पर टीका-टिप्पणी होने लगी । 

व्राह्मण चाहते थे कि प्रचलित समाज-प्रणाली बनी रहे। उनका 
कर्मयोग यही था कि ब्राह्मण यज्ञ-याग करें, क्षत्रिय यद्ध करें, वैश्य 
व्यापार और झूद्र सेवा करें। जिसे यह कर्मयोग पसन्द न हो वह 
शअ्रण्य में जाकर तपदचर्या से आत्मबोध प्राप्त करे और मर जाय, उसे 


ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज की व्यबस्था 
बिगड़ जाय | 
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अलग-अलग श्रमण-संघों में विभिन्‍न दह्शनों का प्रतिपादत होता 
था, तथापि तपश्चर्या के सम्बन्ध में उनमें से भ्रधिकतर श्रमण एकमत 
थे। उनमें से निग्नन्‍्थों ने कर्म को विशेष महत्त्व दिया। उनके नेता 
कहते थे कि यह जन्म दुःखकारक है और पूर्वेजन्स के पाप-कर्मों से 
प्राप्त होने के कारण उन पापों को नष्ट करने के लिए घोर तपदचर्या. 
करनी चाहिए । परन्तु वुद्ध भगवान्‌ तपद्चर्या का निषेध करते थे। अतः: 
उन्हें निम्न न्‍थों ने अक्रियवादी (अकमंवादी) कहा हो, तो वह स्वाभाविक 
था । बुद्ध ने शस्त्र-त्याग किया था इसलिए ब्राह्मणों की दृष्टि से वे. 
अक्रियवादी हो गए और तपश्चर्या का त्याग करने से तपसर्वियों की 
दृष्टि से वे अक्रियवादी हो गए। 

क्रान्तिकारी दशेन 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि गौतम ने केवल आत्मबोधः 
द्वारा मोक्ष-प्राप्ति के लिए गृह-त्याग नहीं किया था। अपने पड़ोसियों: 
पर दास्त्र चलाना उन्हें उचित नहीं लगा; और उनके मन में सदेव यह: 
विचार चलने लगा कि क्‍या शास्त्रों के बिना, परस्पर मित्रता पर 
आधार रखने वाले किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता £ 
उन्हें ऐसा लगा कि तपश्चर्या से और तपस्वी लोगों के तत्त्वनज्ञान से 
मनुष्य जाति के लिए ऐसा कोई सरल मार्ग मिल जायगा, और इसीलिए 
उन्होंने गह-त्याग करके तपरचर्या शुरू की और जब यह देखा कि उससे 
कुछ नहीं निकलता है, तो उसे छोड़कर एक अभिनव मध्यम मार्ग खोज 
निकाला । 

इस प्रकार आजकल के क्रांतिकारी लोगों. के लिए राजनीतिज्ञ एवं 
घामिक लोग विनाशक ( पं ) झादि विशेषण लगाते हें और 
उनका अज्ञान समाज के सामने रखते हैं, उसी प्रकार, हम समझ सकते 
हैं कि बुद्ध को उनके समकालीन टीकाकार अ्क्रियवादी कहते थे. और 
उनके नवीन दर्शन की निरर्थकता लोगों के सामने रखते थे-।. 
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दृश्चरित एवं सचरित 
यहाँ पर उल्लिखित दुश्चरित एवं सुचरितों का विवेचन संक्षेप में 


करना उचित होगा । सालेय्यक ब्राह्मणों से भगवान्‌ कहते हैं, “हे 


गृहस्थी, काया से होने वाला तीन प्रकार का अधर्माचरण कौन-सा है 
कोई व्यक्ति प्राण-घात करता है, रुद्र दारुण लोहितापारियग और मार- 
पीट करने में लगा रहता है, अथवा चोरी करता है, जो वस्तु उसकी नहीं 
है--फिर वह गाँव में हो या अरण्य में---उसे उसके मालिक से पूछे 
विना ले लेता है, अथवा व्यभिचार करता है, माँ, बाप, बहत, पतिया 
आप्तों द्वारा रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, इस प्रकार काया 
से विविध अधर्माचरण होता है। 

“और, हे गृहस्थो, वाचा से होने वाला चार प्रकार का अ्रधर्माचरण 
कौन-सा है ? कोई व्यक्ति कूठ बोलता है। सभा, परिषद्‌, आप्तमण्डल 
या राज-दरबार में जाने पर उसकी गवाही ली जाती है कि तुम्हें जो कुछ 
मालूम हो, बता दो । वह जो नहीं जानता उसके विषय में कहता है 

कि में जानता है । और उसने जो नहीं देखा है उसके विषय में कहता 
है कि मेने यह देखा है। इस प्रकार अपने लिए, दूसरे के लिए या थोड़ी 
बहुत प्राप्ति के लिए वह जान-बूककर भूठ बोलता है। अथवा वह 
चुगली खाता है। इन लोगों की बात सुनकर उन लोगों में विरोध पैदा 
करने के लिए वह इन्हें आकर बता देता है। इस प्रकार एकता से र 
वालों में फूट डालता है या भगड़ने वालों को भड़काता है। भगड़े 
बढ़ाने में उसे आनन्द आता है, भगड़े बढ़ाने वाली बातें वह करता है। 
अथवा वह गाली-गलौज करता है। दुष्टता से भरा हुआ, ककश, कट, 
हृदय को चुभने वाला, क्रोधयुक्त एवं संतोष का भंग करने वाला वचन 
वह बोलता है। अथवा वह वृथा वकवास करता है । अनुचित समय पर 
वोलता है, न बनी हुई बातें गढ़कर कहता है, अधामिक शिष्टाचार- 
विरुद्ध, ध्यान न देने योग्य, प्रसंग पर शोभा न देने वाला, व्यर्थ विस्तार 
वाला और अनर्थकारी भाषण वह करता है। इस प्रकार वाचा से 
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चतुविध अधर्माचरणा होता है 

“और है गृहस्थो, तीन प्रकार का मानसिक अधर्माचरग कौन-सा 
है ” कोई मनष्य दूसरे के धन का चितन करता है। ऐसी इच्छा रखता 
है कि दसरे की सम्पत्ति के साधन उसे प्राप्त हों । ग्रथवा व 
होता है। वह ऐसा सोचता है कि ये प्राणी मारे जाये, नष्ट 
ग्रथवा वह मिथ्या दृष्टि होता है। वह इस प्रकार के नास्तिक विचार 
रखता है कि दान नहीं है, धर्म नहीं है, सुकृत-दुष्कृत कम का फल नहीं 
हैं, यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है, आदि । इस प्रकार मन से विविध 
अधर्माचरण होता है । 

“हे सज्जनों, तीन प्रकार का काया से होने वाला धर्माचरण कौन- 
सा है? कोई मनुष्य प्राण-घात नहीं करता, औरों पर शस्त्र नहीं उठाता, 
उसे हत्या करने में लज्जा आती है, सब प्राणियों के प्रति उसका 
आचरणा दयामय होता है। वह चोरी नहीं करता, गाँव या श्ररण्य में 
दूसरे की वस्तु तव तक नहीं लेता जब तक वह उसे दी न जाय । वह 
व्यभिचार नहीं करता । माँ, वाप, बहन, भाई, पति, महापुरुष आदि से 
रक्षित स्त्रियों के साथ सम्बन्ध नहीं रखता | इस प्रकार काया से विविध 
धर्माचरण होता है । 

“आर सज्जनों, वाणी से होने वाला चार प्रकार का धर्माचरण 
कौन-सा है ? कोई मनुष्य झूठ बोलना बिलकुल छोड़ देता है। सभा में, 
परिषद्‌ में या राज-दरबार में यदि उसकी साक्षी ली जाय तो जो वा 
वह नहीं जानता उसके विषय में वह कहता है कि यह मैं नहीं जानता 
और जो उसने नहीं देखा है उसके सम्बन्ध में वह कहता हैं कि मैंने 
यह नहीं देखा है । इस प्रकार अपने लिए, औरों के लिए या थोड़े-बहुत 
लाभ के लिए वह मूठ नहीं बोलता, वह चुगली खाना छोड़ देता है । 
इन लोगों से वह कोई बात सुनकर उन लोगों में फूट डालने के लिए वह 
उन्हें नहीं बताता या उन लोगों की बात सुनकर इन लोगों को नहीं 
बताता । इससे विपरीत जिन लोगों में एकत्व है उन्हें प्रोत्साहन देता 
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है | एकता में उसे आनन्द आता है और वह ऐसा भाषण करता है 
जिससे एकता होगी । वह गाली-गलौज नहीं करता । वह सीधा-सादा, 
कानों को मधुर लगने वाला, हृदयंगम नागरिक को शोभा देने वाला 
और बहुजनों को प्रिय लगने वाला भाषण करता है। वह बकवास 
नहीं करता । प्रसंग के अनुसार तथ्यपूर्ण अर्थयुक्त, धामिक शिष्टाचार 
के अनुसार, ध्यान में रखने योग्य उचित समय पर, सकारण, सप्रमाण 
और सार्थ भाषण करता है। इस प्रकार वाणी से चतुविध धामिक 
आचरण होता है । 

“आर, सज्जनों, तीन प्रकार का मानसिक धर्माचरण कोन-सा है ? 
कोई मनृष्य पर-द्रव्य का लोभ नहीं रखता, ऐसा विचार मन में नहीं 
लाता कि पर-संपत्ति के साधक मेरे हो जायें, उसका चित्त ढ ष से मुक्त 
होता है, उसका यह शुद्ध संकल्प रहता है कि ये प्राणी अ्रवेर, निर्वाध, 
दःखरहित एवं सुखी हों। वह सम्यक्‌ दृष्टि होता है। दान धर्म है, 
सुक्ृत-दुष्कृत कर्मों का फल है, इहलोक-परलोक हूँ आदि बातों पर उसका 
विश्वास होता है। इस प्रकार मन से विविध धर्मांचरण होता है ।/* 

संक्षेप में हम कह सकते हूं कि प्राणघात, अ्दत्तादान ( चोरी | 
और कामसिथ्याचार (व्यभिचार)ये तीन कायिक पाप-कर्म हैं, असत्य, 
चुगली, गाली-गलौज और वृथा बकवास ये चार वाचसिक पाप-कर्म हूँ 
और परद्वव्य का लोभ, औरों के नाश की इच्छा एवं नास्तिक दुष्टि 
ये तीन मानसिक पाप-कर्म है। इन दसों को अ्रकुशल कर्मपथ कहते हैं । 
उनसे निवृत्त होता कुशल कर्मपथ है। ये भी दस हें, जिनका वर्णन 
ऊपर आ चुका है। दस अ्रकुशल और दस कुशल कर्मपथों के वर्णन 
त्रिपिटक-वाहमय में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। उल्लिखित उद्धरणों 
में अकुशल कर्मपथों को अधर्माचरण और कुशल कर्मपथों को धर्मा- 
चररा कहा गया है । 


१. देखिर नज्किमनिकाय, नं० ४१, सालेय्यक छुत्त । 
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कुशल कम ओर अष्टांगिक सार्ग 

इनमें से कुशल कर्ंपर्थों का समावेश्ञ आये श्रष्टांगिक मार्ग में होता 
ही हैं। तीन प्रकार का कुशल काय-क्रम ही सम्यक कर्म है, चार प्रकार 
का कुशल वाचसिक कर्म ही सम्यक्‌ वाचा है, और तीन प्रकार का मानसिक 
कुशल कर्म ही सम्यक्‌ दृष्टि एवं सम्यक्‌ संकल्प हैं। झार्य अप्टांगिक 
मार्ग के शेष चार अंग इन कुशल करमंपथों के लिए पोषक ही हूँ । सम्यक्त 
ग्राजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, इन चार 
ग्रगों की यथातथ्य भावना के विना कुशल कमपथों की अभिवद्धि तथा 
पूर्णता नहीं हो सकती । 


ड्ल्ज 


अनासक्ति योग 

यदि हम केवल कुशल कर्म करते जायें और उनमें ब्रासक्त हो जाय॑ँ 
तो उससे अकुशल के उत्पन्त होने की संभावना रहती है: 

कुसलो धम्मों अकुसलस्स धम्मस्स आरस्मरापच्चयेत पच्चयों । दा 
दत्वा सील समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा त॑ अ्रस्सादेति अभिनन्दति । 
त॑ं आ्रारब्धभ रागो उप्पज्जति दिदिठ उप्पज्जति विचिकिच्छा उप्पज्जति 
उद्धच्च उप्पज्जति दोमनसस उप्पज्जति ।* 

अर्थात्‌ “कुशल मनोविचार ग्रकुशल के लिए आलंबन प्रत्यय से 
प्रत्यक्ष होता है। (कोई मनुष्य) दान देता है, शील रखता है, उपोसथ- 
कर्म करता है और उसका गझास्वाद लेता है, उसका अभिनन्दन करता 

। उससे लोभ उत्पन्न होता है, दृष्टि उत्पन्त होती है, शंका उत्ःन्त 

होती है, भ्रान्ति उत्पन्न होती है, दोम नस्य उत्पन्न होता हैं । 

इस प्रकार कुशल मनोवृत्ति अकुशल का कारण वनती है, इसलिए 
कुशल विचार में आ्ासक्ति नहीं रखनी चाहिए, निरपेक्षता से कुशल कर्म 
करते रहना चाहिए। यही अर्थ 'धम्मपद! की निम्नलिखित गाथा में 
संक्षेप में वताया गया है 


जि! 
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सब्बपापस्स अकररां-कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपर्त एत॑ बुद्धान सासन ॥ 

अर्थात्‌ “सब पापों का अकरणा, सब कुशलों का सम्पादन और 
स्वचित्त का संशोधन ही बुद्ध का शासन है ।” 

श्र्थात्‌ उल्लिखित सब अ्रकुशल कर्मपथों को पूर्णतया वज्य॑ करना 
चाहिए और कुशल कर्मपथों का सदेव ग्राचरण करके उनमें अपने मन 
को आसकत नहीं होने देना चाहिए । यह सब अष्टांगिक मार्ग के अ्रभ्यार 
से हो जाता है। 

कुशल कार्यों में जागृति ओर उत्साह 

त्रिपिटक-वाडुमय में अनेक स्थानों पर ऐसे उपदेश मिलते हूँ कि 
कुशल कर्मों में अत्यन्त जाग्रति एवं उत्साह रखना चाहिए । उन सबका 
संग्रह यहाँ नहीं किया जा सकता। फिर भी नमूने के लिए हम यहां 
उनमें से एक छोटा-सा उपदेश देते हैँ--- 

बुद्ध भगवान्‌ कहते हें, “भिक्षुओ, स्त्री, पुरुष, गृहस्थ या प्रव्नजित 
को इन पाँच वातों का सतत चिन्तत करना चाहिए--(१) वह 
वार-वार यह विचार मन में लाये कि मैं जराधर्मी हूँ, क्योंकि जिस 
तारुण्य-मद के कारण प्राणी काया-वाचा-मनसा दुराचरण करते हें 
वह मद इस चिन्तन से नष्ट होता है, या कम-से-कम, कम हो जाता 
है। (२) वह वार-वार यह विचार मन में लाये कि मैं व्याधिधर्मी हें 
क्योंकि जिस आरोग्य-मद से प्राणी काया-वाचा-मनसा दुराचरण करते 
हूँ, वह मद इस चिन्तन से नष्ट हो जाता है, या कम-से-कम घट जाता 
है | (३) वह बार-वार यह विचार मन में लाये कि मैं मरखधर्मी हूँ 
क्योंकि जिस जीवित मद के कारण प्राणी काया-वाचा-मनसा दुराचरण 
करते हैं, वह मद इस चिन्तन से नष्ट होता है, या कम-से-कम घट जाता 
है । (४) वार-वार यह विचार मन में लाये कि प्रियों एवं अच्छा लगने 
वालों (प्राणियों या पदार्थों) का वियोग मुझे सहना है, क्योंकि जिन 
प्रियों के स्नेह के कारण प्राणी काया-वाचा-मतसा दुराचरण करते हें 
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बह स्नेह इस चिन्तन से नष्ट होता है, या कम-से-कम घट जाता है। 
(५) वह वार-वार यह विचार मन में लाये कि में कर्मस्वकीय, कर्मदायाद, 
कर्मयोनि, कर्मबंथु, कर्म प्रतिशरण हूँ और जो कल्याणकारक या पापकारक 
कर्म मैं करूगा उसका दायाद वन्‌ गा, क्‍योंकि उससे कायिक, वाचसिक 
एवं मानसिक दुराचरण नष्ट होता है, या कम-से-कम घट जाता है। 

मैं अकेला ही नहीं, प्रत्युत सारे प्राणी जराधर्मी, व्याधिधर्मी, मरण- 
धर्मी हैं, उन सबको प्रियजनों का वियोग होता है वे भी कर्मदायाद हें 
इस प्रकार आर्य श्रावक सतत विचार करता है तब उसे मार्ग मिलता है। 
उस मार्ग के अभ्यास से उसके संयोजन नष्ट होते 

इस उद्धरण में कहा गया हैं कि में कर्मस्वकीय हु, अर्थात्‌ कर्म ही 
मेरा स्वकीय है, श्रन्य सव वस्तुएँ न जाने मुभसे कब अलग हो जायँगी; 
मैं कर्म का दायाद हू, श्रर्थात्‌ अच्छे कर्मों के करने से मुझे सुख मिलेगा 

और बुरे कर्म करूगा तो दुःख भुगतता पड़ेगा; कर्मयोनि हू, अर्थात्‌ 

कर्म से ही मेरा जन्म हुआ है; कर्म वन्ध्‌ हूँ यानी संकट में कर्म ही मेरे 
वान्वव हैं; और कमंप्रतिशरण हूँ, श्रर्थात्‌ कर्म ही मेरी रक्षा कर 
सकेगा । इससे यह समझ में आयगा कि बुद्ध भगवान्‌ ने कर्म पर कितना 
जोर दिया था। ऐसे गुरु को नास्तिक कहना कहाँ तक उचित होगा ? 

उत्साहित मन से सत्कर्म करने चाहिएँ, इस सम्बन्ध में 'धम्मपर्दा 
की निम्नलिखित गाथा भी विचारने योग्य है : 

अभित्थरेथ कल्याण पापा चित्त निवारयें। 
ध॑ हि करोतो पुज्ज॑ पापस्मिं रसतो सनो॥। 

आ्र्थात्‌ “कल्याण कर्म करने में शीकत्रता करनी चाहिए और पाप से 
चित्त का निवारण करना चाहिए, क्योंकि आलस्य से पुण्य-कर्म करने 
वाले का मन पाप में रमता है ।' 

ब्राह्मणों का क्मयोग 

यहाँ तक बुद्ध के कर्मयोग पर विचार किया गया। भ्रव उस समय के 

४. अंगुत्तरनिकाय', पतन्‍्चक निपात, सुत्त ५७ । 


रे भगवान बुद्ध 


ब्राह्मणों में किस प्रकार का कर्मयोंग चल रहा था इस पर संक्षेप हें 
विचार करना उचित होगा। ब्राह्मणों के लिए उपजीविका का साधन 
यज्ञ-याग थे और उन्हें विधिपुर्वक करने को ही ब्राह्मण अपना कर्मयोग 
मानते थे । फिर वे ऐसा प्रतियादन करते थे कि क्षत्रियों का युद्ध करना, 
बेशयों का व्यापार करना और शुद्रों का सेवा करता ही उन-उन लोगों 
का कर्मयोंग है। उससे अगर किसी का जी ऊब जाय तो वह सर्व॑संग- 
परित्याग करके अरण्य में जाय और तपइचर्या करे, इसे संन्‍्यास-योग 
कहते थे। उसमें उसके कर्मयोग का अन्त होता था। कुछ ब्राह्मण 
संन्यास लेकर भी अग्निहोत्रादि कर्मयोग का आ्राचरण करते थे और 
उसीको श्रेष्ठ मानते थे । इस सम्बन्ध में “भगवद्गीता' के तीततरे 
प्रध्याय में कहा गया है : 
यज्ञार्थात्कमंरगोषन्यत्र लोकडर्य कर्मेबन्धनः । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंग: ससाचार ॥॥ 
अर्थात्‌ “यज्ञ के निमित्त किये हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म मनुष्य 
के लिए वन्वनकारक सिद्ध होते हैं । इसलिए हे अ्रजु न, तू संग छोड़कर 
यज्ञ के लिए कर्म कर ।* 
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्ट कामधुक्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर ब्रह्मदेव ने 
कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वद्धि को प्राप्त होगे, यह तुम्हारी इष्ट 
कामधेन हो” और इसलिए : 
एवं प्रवरतितं चक्र नानुवर्तंबतीह यः । 
श्रधायु रिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति॥। 
अर्थात्‌ “इस लोक में इस प्रकार चलाये हुए यज्ञ-याग के चक्र को जो 
नहीं चलाता, उसकी आयू पापरूप है और वह इन्द्रिय-लम्पट व्यर्थ ही 
जीता है। 
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ब्राह्मणों का लोक-संग्रह 
परन्तु यदि किसी के मन में यह विचार आ जाय कि प्रजापति का 
चलाया हुआ यह चक्र ठीक नहीं है, क्योंकि इसके मूल में हिसा है, तो 
उसे उस विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे 
अज्ञ-जनों में वृद्धि-भेद होगा । 
न बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सर्वकर्मारिग विद्वान्यक्त: समाचरन्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌ “ज्ञानी पुलष को चाहिए कि कर्मों से आसक्ति वाले अज्ञानियों 
की वृद्धि में भ्रम उत्पन्त न करें किन्तु स्वयं युक्त होकर श्रर्थात्‌ सब कर्मों 
को भली भाँति करते हुए दूसरों से भी उन्हें कराये | * 
भगवदगीता' किस झताव्दी में लिखी गई, इसकी चर्चा करने का 
स्थान यहाँ नहीं है, परन्तु किसी भी लेखक ने उसे बुद्धसमकालीन नहीं 
बताया है । पाइचात्य पण्डितों ने जो अलग-अलग अनुमान लगाये हैं 
उनके अनुसार गीता का काल भगवान्‌ व॒ुद्ध के पश्चात्‌ पाँच सौ से 
लेकर एक हजार वरस तक का प्रतीत होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि वह बहुत आधुनिक है। तथापि यहाँ पर बताये हुए विचार बुद्ध- 
समकालीन ब्राह्मणों में प्रचलित थे। लोहित्य नामक कोसल देशवासी 
प्रसिद्ध ब्राह्मण यह कहता था कि यद्यपि हमें कुशल तत्त्व-ज्ञान हो 
जाय तब भी उसे लोगों में प्रकट नहीं करना चाहिए ।* उसकी कहानी 
संक्षेप में इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ बुद्ध कोसल देश में यात्रा करते हुए द्ञालवतिका नामक 
स्थान में पहुँच गए । वह गाँव पसेनदि कोसल राजा ने लोहित्य ब्राह्मण 
को भेंट किया था । लोहित्य इस पापकारक मत का प्रतिपादन करता 
था कि यदि किसी श्रमण या ब्राह्मण को कुशल तत्त्व का बोध हो जाय 
२, “सगवदगीताः, अध्याय ३, श्लोक २६। गीता का सारा तीसरा अध्याय ही 
विचारणीय है । 
२. देखिए दीवनिकाया, साग १, लोहिच्चसुत्त । 
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तो वह उसे औरों को न बताये, एक मनुष्य दूसरे के लिए क्‍या कर 
सकता है ? वह दूसरे का पुराना बन्धत काटकर यह नया बन्धन उत्पन्न 
करेगा, अ्रत: मैं कहता हु कि यह लोभी झ्ाचरणख है । 

जब लोहित्य ब्राह्मण को मालम हुआ कि भगवान्‌ वृद्ध उसके गाँव 
के निकट आ गए हैं तो उसने रोसिका नामक नाई को भेजकर भगवान्‌ 
को अमन्त्रण दिया और दसरे दिन भोजन तेयार करके उसी नाई के द्वारा 
भोजन तैयार होने की खबर भगवान्‌ और भिक्षु-संघ को दे दी | भगवान्‌ 
अपना पात्र और चीवर लेकर लोहित्य ब्राह्मण के घर जाने के लिए 
निकले मार्ग में रोसिका नाई ने लोहित्य ब्राह्मण का सत भगवान्‌ को 
बताया और वह वोला, “भदन्त, इस पापकारक मत से आप लोहित्य को 
मुक्त कीजिये ।” 

लोहित्य ने भगवान्‌ और भिक्षु-संघ को आदरपूर्वक भोजन दिया | 
भोंजन के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उससे पूछा, “हे लोहित्य, क्या तुम ऐसा 
कहते हो कि यदि किसी को कुशल तत्त्व का बोध हो जाय तो वह उसे 
औरों को न बताये ?” 

लोहित्य--जी हाँ, हे गौतम ! 

भगवान्‌--है लोहित्य, तुम इस शालवतिका गाँव में रहते हो । भ्रव 
यदि कोई कहे कि इस शालवतिका गाँव की सारी आय का उपयोग 
अकेला लोहित्य ही करे, दूसरे किसी को कुछ न दे, तो क्‍या ऐसा वोलने 
वाला तुम पर निर्भर (इस गाँव के ) लोगों का अकल्याण करने वाला 
नहीं होगा ? 

लोहित्य--जी हाँ, होगा । 

भगवानू--जो औरों के लिए अन्तराय का निर्माण करेगा वह 
उनका हितानुकम्पी होगा या अहितानुकम्पी ? 

लोहित्य--अ्रहितानुकम्पी, हे गौतम ! 

भगवान्‌--ऐसे मनुष्य का मन मैत्रीमय होगा या वैरमय ट? 

लोहित्य--वैरमय, है गौतम ! 
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भगवान्‌ू--वैरमय चित्त का मनुष्य मिथ्यादृष्टि होगा या सम्यक्‌ 
दष्टि ? 
.  लोहित्य--मिथ्यादृष्टि, हे गौतम 

कुशल कम से अकुशल का जीतना चाहिए 

यहाँ पर और अन्य अनेक स्थानों पर बुद्ध भगवान का कहना यह 
होता था कि प्रचलित अकुशल रूढ़ि के विरुद्ध यदि किसी को 
विचार सूक जाय तो उसे लोगों में प्रचलित करता सज्जन व्यक्ति का 
श्रेप्ठ कर्तेव्य है, बुरे कर्म करने वाले को कुछ न करते हुए या स्वव॑ 
उसके समान आचरण करके उसे बुरे कर्म करने देता सज्जन व्यक्ति का 
कर्तव्य नहीं है । 

ब्राह्मणों का कहना था कि यज्ञ-याग और वर्णा-व्यवस्था प्रजापति 
की ही उत्पन्न की हुई है, अतः उनके अनुसार होने वाले कर्म पविद्र ही 
हैं। परन्तु भगवान्‌ वुद्ध का कहना था कि तृष्णा से उत्पन्त हिसलादि 
कर्म कभी शद्ध नहीं हो सकते । उनके कारण मनृष्य विषम मार्म में 
वद्ध हुआ है और उन कर्मों के विरुद्ध कुल कम करने से ही इस विपम 
उसका छुटकारा होगा । 
मज्म्ममनिकाय' के सलल्‍लेख सुत्त ( नं० ८ ) में भगवान्‌ कहते हें 
“हु चन्द, जहाँ दूसरे लोग हिसक वृत्ति से आचरण करते हें वहाँ हम 

हिसक हों ऐसी स्वच्छता? करनी चाहिए | दूसरे प्राणघात करते हें 
तो हम प्राणघात से निवत्त हों, ऐसी स्वच्छता करनी चाहिए । दूसरे 
चोर होते हैं तो हम चोरी से नित्रत्त हों, दूस्तरे अव्रह्मचारी होते हुँ तो हम 
ब्रह्मचारी बनें, दूसरे कूठ बोलते हूँ तो हम असत्य भाषण से निवृत्त हो 
जाये, दसरे चगली खाते हें तो हम चगलखोरी से निवत्त हों, दुसरे गाली- 
गलौज करते हैं तो हम गाली-गलोज से निवत्त हो जाय॑, दूसरे ब॒था 
प्रलाप ( बकवास ) तो हम वृथा प्रलाप से निवृत्त हो जायें 
2. शंख आदि वस्तुओं को घिसकर साफ करते हैं, उसे सतलेख कहते हैं । यहाँ पर 
आत्मशद्धि के लिए स्वच्छता? शब्द का प्रयोग किया गया है 
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च्छ 


दूसरे परकीय धन का लोभ रखते हैं तो हम परकीय धन के लोभ से 
मुक्त हों, दूसरे द्व प करते हैं तो हम द्व ष से मुक्त हों, दूसरे मिथ्या दप्टि 
हैं तो हम सम्यक दृष्टि वन जाये, ऐसी स्वच्छता करती चाहिए। 

“हें चन्द,, किसी विषम मार्ग में फसे हुए मनुष्य को जसे उसमें हे 
वाहर निकलने के लिए सीधा मार्ग मिल जाय वेसे विहिसक मनुष्य के लिए 
विहिसा से बाहर निकलने का उपाय अविहिसा है । प्राणघाती मनष्य के 
लिए मुक्त होने को प्राणघात से विरति, चोर के लिए मुक्त होने को 
चोरी से विरति, अन्नह्मचारी के लिए मुक्त होने को शअन्रह्मचय से विरति, 
झूठे के लिए मक्‍त होने को झूठ से विरति, चगलखोर के लिए म॒क्‍त होने 
को चुगलखोरी से विरति, कर्कश वचन बोलने वाले के लिए मुक्त होने 
को कर्कश वचन से विरति और वृथा प्रलाप करने वाले के लिए मुक्त 
होने को वथा प्रलाप से विरति--यही उपाय है 

है चुन्द, जो स्वयं गहरे कीचड़ में फंसा हुआ है वह दूसरे को उस 
कीचड़ से वाहर नहीं निकाल सकता । इसी प्रकार जिसने अपना दमन 
नहीं किया है, अपने लिए अनुशासन को स्वीकार नहीं किया है, जो स्वयं 
दत्त नहीं है उसके लिए यह सम्भव नहीं कि वह दूसरे का दमन करे, 


यही अर्थ 'धम्मपद की एक गाथा ( २२३ ) में संक्षेप में बताया 
गया है । वह गाथा इस प्रकार है 
अक्कोधेन जिने कोर्ध असाध साधना जिने। 
जिने कदरिय दानेत सच्चेनालीकवादिनं ॥॥ 
त्‌ “क्षमा से ऋोब को जीते, अत्ताणु को साधुत्व से जीते, कृपण को 
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_स कुशल कमसंपथा से ब्राह्मण द्ारा किया गया पारवतेन 
बड़ी आनाकानी करके वंदिक ब्रन्थकारों को उपय क्‍त क 


वक्त कुशल एवं 
अकुदल कर्मपथों की स्वीकृति देती पड़ी । परन्तु उसमें उन्होंने इतनी 
सावधानी रखी कि उनके अधिकार में वाघा न आय । देखिये, 'मनस्मृति' 
में इव दस अकुशल कर्मपथों को किस प्रकार स्वीकार किया गया है 


स तानवाच धर्मात्मा महर्बोन्मानवों भग 
अ्रस्य सदस्य शुणत कर्मयोगस्य निर्णोयम । 

अर्थात “वह मन कलोत्पन्न धर्मात्मा प 
कर्मयोग का निर्णाय सनिए 


प्रद्रव्येष्वभिध्यानं॑ सनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशइच त्रिविध कर्म सावसम्‌ ।॥ 
अर्थात्‌, “परद्रव्य की अभिलाया 


ग्र॒ उन महयथियों से बोला, इस 


४०. 
रा 
* 


रखना, दूसरे का बुरा चाहना 
और गलत रास्ते पर जाना (नास्तिकता) ये तीन मानसिक (पाप)-क 
समभने चाहिए 


पारण्यमनत चंच पेशन्य चापि सवंधः। 


असंबद्धप्रलापइच वाहमय स्याच्चतुविधस्‌ । 
ग्र्थातू, “कठोर भाषण, असत्य भाषण, सब प्रकार की चुगलखोरी 
और वृथा वकवास--ये चार वाचिक पाप-कर्म हें । 


अदत्तानामुपादान॑ हिसा चेबाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविर्ध स्मृतम्‌ ॥। 
श्र्थातू, “अदत्तादान (चोरी), ऐसी हिंसा जो वेद-विहित न हो 
और परदारागमन--यें तीन कायिक पाप-कर्म 


हैँ 


न । 8 
जिविध उ दरीरेश वाचा चंच चरत्तावधम ! 


मनसा त्रिविर्ध कम दश कमपर्थास्त्यजेत्‌ ॥ 


शर्थात्‌ु, “(इस प्रकार) त्रिविध कायिक, चतुविध वाचसिक एवं 
त्रिविध मानसिक, इन दस (अरकुशल) कर्मेपथों को त्याग दिया जाय। ? 
१. अध्याय १२, श्लोक ५-६ ! 


श्श्द सगवात बुद्ध 


इनमें से पहले इलोक में आया हुआ “कर्मयोग” शब्द बड़ा उपयुक्त 
है। मनुस्मृति' के कर्ता को बुद्ध द्वारा बताया गया कर्मयोग पसन्द तो 
था, परन्तु उसने उनमें एक अपवाद रख दिया। वह यह था कि 
हिसा वेद-विहित न हो तो तभी वह नहीं करनी चाहिए, वेद के आधार 
से की गई हिसा हिसा नहीं होती । 
युद्ध के धार्मिक हो जाने से अकुशल कर्मेपथ उपयुक्त हो गए 
यज्ञ-याग की हिसा यदि त्याज्य मान्री जाती तो यज्ञ-याग करने का 
कारण ही न रहता। वे यज्ञ-याग किसलिए थे ? इसीलिए कि यद्ध में 
जय मिले और जय मिलने पर पाया हुआ राज्य चिरस्थायी वन जाय। 
अर्थात्‌ युद्ध की हिंसा धामिक न मानती जाती तो वेदिक हिसा का कोई 
कारण ही न रहता और इसीलिए युद्ध को पवित्रता प्रदाव करनी पड़ी । 
श्रीकृष्ण कहते हें: 
स्वधर्ममपि चाबेक्ष्यष. न विकपितुमहसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योष्न्यत्क्षत्रियस्य न बिद्यते ॥ 
अर्थात्‌ “और अपने धर्म का विचार करने पर भी पीछे हटना तेरे 
लिए योग्य न होगा। क्षत्रियों के लिए धर्म्ययद्ध की अपेक्षा अ्रधिक 
श्रेयस्कर दूसरा कुछ नहीं है ।* 
यदच्छया चोपपन्‍न्त स्वरगेद्दारमपावृतस्‌ । 
सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्‍्ते युद्धमीदृदाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “और है पार्थ, अ्रनायास देवगति से खुले हुए स्वर्ग के जैसा 
यह युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियों को उपलब्ध होता है ।* 
अ्थ चेस्वसिम धर्म्य संग्राम॑ं न करिष्यसि ॥ 
ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापसवाप्स्थसि ॥ 
अर्थात्‌ “और यदि तू इस धर्मयुकत संग्राम को नहीं करेगा तो 
स्वधर्म को और कीति को खाकर पाप को प्राप्त होगा ।”१ 
युद्ध के धामिक हो जाने से सब अकुशल कर्भपथों का धामिक हो 


१. भिगवदगीता?, अध्याय २ । श्लोक ३१-३३ । 


कर्मयोग २१६ 


जाना स्वाभाविक था। इसका श्रर्थ यह हञ्ना कि युद्ध कों छोड़कर 
गन्यत्र हिंसा नहीं करनी चाहिए, युद्ध के बिना लव्याट नहीं करनी 
चाहिए, युद्ध के अतिरिक्त व्यभित्रार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार 


ग्रसत्य भाषण, चगली, कठोर वचन ग्रादि यद्ध के लिए उपयोगी न 
तो, बानी राजनीति के बिना, उनका प्रयोग न किया जाय । परद्रव्य 





॥| ५ ८ 


न । 
लोभ तो युद्ध में वड़ा ही उपयुक्त होता है । अपनी सेता में दूसरों के 
प्रति यदि विद्व प न फैलाया जाय तो सेनिक युद्ध के लिए तैयार ही 


शा. 


नहीं होंगे और जव तक यह तीब्र मिथ्यादृष्टि उत्पन्न नहीं होती कि हम 
स्ववर्म के लिए, स्वराष्ट्र के लिए या इसी प्रकार के किसी काल्पनिक 
पवित्र कार्य के लिए लड़ रहे हें, तव तक युद्ध में जय मिलना सम्भव 
नहीं है। सारांश, एक युद्ध के लिए सारे कुशल कर्मों को छोड़ देना 
पवित्र हो जाता है। 


अव्वत्थामा मर गया--ऐसा सफेद भूठ बोलने के लिए यृधिष्ठिर 
तैयार नहीं था तब श्रीकृष्ण ने उससे 'नरो वा कुछ्जरों वा (मनुष्य या 
हाथी मर गया) कहलवाया | श्राजजल की राजनीति ऐसी ही होती 
है--कुछ सच्ची, कुछ कूठी । और अपने देश को शआागे बढ़ाया जाय तो 
कोई भी अकुशल कर्म अत्यन्त पवित्र ठहर सकता है। 
धामिक युद्ध का विकास 


जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव से वेदिकी हिसा बन्द हो गई, परल्तु 
क्षत्रियों-क्षत्रियों के बीच का धामिक युद्ध इस देश में बता रहा। ऐसे 
धार्मिक युद्ध का विकास हज्रत मुहम्मद पैगम्बर ने किया । उन्होंने कहा 
आपस में युद्ध करता उचित नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया ईसाई धर्मे-युद्धों 
में दिखाई देती है। इन सबको देशाभिसान ने अपने अन्दर ले लिया | 
उसमें कोई भी कुकर्म करना उचित माना जाता है। पर इसीलिए सारी 
मनृष्य-जाति विषम मार्ग में फेंस गई है। उसमें से बाहर निकलने के 
लिए क्या बुद्ध के कर्मयोग को छोड़कर अन्य मार्ग हो सकता है ? 


6 
यज्ञ-याग 
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पोराणिक बुद्ध 

हिन्दू लोग विष्णु को नौवाँ भ्रवतार मानते हूँ । “विष्णुपुराण' में 
यह कथा आती है कि विष्णु ने बुद्धाववार धारण करके असुरों को 
मोहित किया और देवों द्वारा उनका उच्छेद करवाया । इसका सारांत्ष 
“भागवत के निम्नलिखित इलोक में पाया जाता है: 

ततः कलो संप्रयाते संमोहाय सुरद्ििषास्‌ । 
बुद्धो तामाप्जनसुतः कीकटेथु भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ “उसके पदचात्‌ कलियुग के आने पर असुरों को मोहित करने 
के लिए वद्ध नामक ग्रजन-पत्र कीकट देश में उत्पन्न होगा । 

सामान्य हिन्दू लोग बुद्धावतार के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
नहीं रखते । झासरत्री पंडितों और पुराण श्रवण करते वाले भाविक्क 
हिन्दुओं को बुद्ध के विषय में जो कुछ जानकारी होती है वह “विष्णु 
पुराण या 'भागवत' से मिली होती है। 

स्व० विष्णुशास्त्री चिपलूश॒कर की कल्पना 
पश्चिमी देझ्ञों में मैक्समूलर के गुरु ख्यातनामा फांसीसी पंडित 
वनु फु का ध्यात सबसे प्रथम वौद्ध धर्म की ओर आकष्ित हुम्रा 

था, परत्तु पर्याप्त सामग्री न मिलने के कारण वे इस धर्म की सांगोपांग 
जानकारी पाइचात्यों के सामने न रख सके । तथापि परचम के लोगों 
मे यह वारणा थी कि वौद्ध धर्म केवल त्याज्य है और उस पर ब्कोई 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उस धारणा में श्री बनुफ के 


यज्ञ-याग स्र्श 


प्रयत्तों से काफी परिवर्तेन हों गया, और उसके परिणामस्वरूप डॉक्टर 
विल्सन-जैसे ईसा-भक्‍त भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे और उनके 
सहवास के कारण हमारे यहाँ के कालेजों से शिक्षित हुए तरुणों की 
बौद्ध-धर्म-विषयक कल्पना में परिवर्तेन होने लगा । 

मराठी के ख्यातनामा लेखक स्त्र० विष्णु शास्त्री चिपलूणकर बाण 
कवि-सम्बन्धी अपने निवन्ध में लिखते हैं: ह 

ग्रार्य लोगों के मल वेदिक धर्म के प्रति पहला मतभेद वद्ध ने 
प्रकट. किया। काल के प्रभाव से उसके मत का अनुसरण करते 
वाले बहत-से लोग निकल आए, जिससे धर्म में फूट पड़ गई और ये नये 
लोग अपने को वौद्ध कहलवाने लगे । इनके नये मत क्या थे, उनका उदय, 
प्रसार एवं लय कब और कैसे हुआ आदि बातें इतिहासकार के लिए बड़े 
मनोरंजन का विषय थीं, परन्तु भ्रव कहने से क्या फायदा ? पिछली ही 
खेद की वात पुनः एक वार यहाँ कहनी चाहिए कि इतिहास के अभाव 
में हम सारे संसार के साथ इस महान्‌ लाभ से वंचित हों गए। अस्तु 
बुद्ध के विषय में यद्यपि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, फिर भी 
इतनी वात स्पष्ट है कि उसकी वृद्धि अलौकिक होगी, क्योंकि उसके 
प्रतिपक्षियों अर्थात्‌ ब्राह्मणों ने भी उसे ईश्वर का साक्षात्‌ नोवाँ अवतार 
मान लिया । जयदेव ने गीत गोविन्द के प्रारम्भ में कहा है 

निन्‍दसि यज्ञविधेरह॒ह भ्र्‌ तिजात॑ । 

सदय हृदयदशितपशुघातं । 

केशव धतब॒द्ध शरोर जय जगदीश हरे ॥ (श्लव पद) 

43530 अर ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ में वुद्ध और ब्राह्मण में बड़ वाद 
विवाद हुए, उनमें शंकराचार्य ने वौद्ध धर्म का खंडत किया भर पुन 
ब्राह्मण धर्म की प्रस्थापता की । इस प्रकार वोढ्ों को पराज्य हॉन १- 
वे या तो स्वेच्छा से या राजाज्ञा से देश का त्याग कर गए आर उनम स 
कोई तिब्बत में, कोई चीन में, तो कोई लंका में जाकर बस । 


२२२ भगवान्‌ बुद्ध 


समय के अंग्र जी भाषाभिज्ञ हिन्दुओं में बौद्ध-धर्म-सम्वन्धी धारणा क्या 
थी । 
लाइट आफ एशिया! का परिणाम 

इसके बाद सन्‌ १८७६ ईसवी में एडविन आनंल्ड (80ण्ाा 
+770!0) का लाइट ऑफ एशिया (#/87 ०६ 3४४9) नामक प्रख्यात 
काव्य-पग्रन्थ प्रकाशित हुआ । उसके वाचन से अंग्र जी जानने वाले हिल्दश्नों 
में वृद्ध के प्रति आदर वढ़ गया, परन्तु यह धारणा दुढ़ होती गईं कि यज्ञ- 
याग का विध्वंस करके अहिंसा परम धर्म की प्रस्थापना के लिए वृद्ध 
का अवतार हुआ था । आज भी ग्रल्पाधिक मात्रा में यह धारणा प्रचलित 

| यह देखने के लिए कि इस धारणा में कितना दथ्य है, बुद्ध सम- 
कालीन श्रमणों और स्वयं व॒ुद्ध का यज्ञ-याग के सम्बन्ध में क्या कहना 
था, इस पर विचार करना उचित होगा । 
हरिकेशिवल की कथा 

श्रमणा-पंथों में से केवल जैन और बौद्ध-पंथों के ही ग्रन्थ आज उप- 
लव्ध हूँ। उनमें से जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र" में हरिकेशिवल की 
कहानी आती है। उसका सारांश इस प्रकार है-- 

हरिकेशिवल चाण्डाल (इवपाक) का लड़का था। वह जन-भिक्षु 
बनकर बड़ा तपस्वी हुआ । किसी समय एक मास तक उपवास करके 
पारण के दिन भिक्षाटन करते हुए वह एक महायज्ञ के स्थान पर पहुँच 
गया । उसका वह मलिन वस्त्राच्छादित कृश शरीर देखकर याजक 
ब्राह्मणों ने उसको धिक्‍्कारा और वहाँ से चले जाने को कहा । वहाँ 
तिदुक वक्ष पर रहने वाला यक्ष ग्रुप्त रूप से हरिकेशिबल के स्वर में 
उन ब्राह्मणों से बोला, “हे ब्राह्मणों, तुम तो केवल शब्दों का बोभ ढोनें 
वाले हो, तुम वेदाध्ययन करते हो, पर वेदों का अर्थ तुम नहीं जानते 
हो । इस पर उत अध्यापक ब्राह्मणों ने माना कि उस भिक्षु ने उनका 
अ्रपमान किया है, अ्रतः उन्होंने अपने तरुण कुमारों से कहा कि वे उसे 
पीट दें। उसके अनुसार वे कुमार डण्डों, छड़ियों और कोड़ों से उसे 
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पीटने लगे । यह देखकर कोसलिक राजा की कन्या एवं पुरोहित की स्त्री 
भद्रा ने उनका निषेध किया । इतने में अनेक यक्षों ने आकर उन कमारों 


0. 


को मार-पीटकर लह-लुद्दान कर दिया । इससे ब्राह्मण डर गए और अन्त 

में उन्होंने हरिकेशिवल से क्षमा माँगकर उसे अनेक पदार्थों के साथ 

चावल का उत्तम अन्न समर्पित किया । 

वह अन्न ग्रहण करके हरिकेशिवल उनसे बोला, है ब्राह्मणों, € 
लोग भाग जलाकर पानी से वाह्य शुद्धि प्राप्त करने की चेघ्टा 
क्यों कर रहे हो ? दाशंनिक कहते हैं कि तुम्हारी यह वाह्य योग्य 
नहीं है । 

इस पर उन ब्राह्मणों ने पूछा, “हे भिक्षु, हम किस प्रकार का याग 
करें और कम का नाश कंसे करें ?” 

हरि०--साथु लोग छः जीवकाशों * की हिसा न करके, असत्य भाषर 
और चोरी न करके, परिग्रह, स्त्रियाँ, सम्मान एवं माया छोड़कर दान्त- 
पन से आचरण करते हैं । वे पाँच संवरों* से संवृत होकर जीवन की 
अभिलाषा न रखकर, देह की आशा छोड़कर देह के विषय में अनासक्त 
बनते हैं, और (इस प्रकार) श्र ष्ठ यज्ञ करते हूं । 

व्राह्मग--तुम्हारी अग्नि कौन-सी है, अग्नि-कुण्ड कौन-सा है ? 
स्र्वा कौन-सी है ” उपले कौन-से हैं, समिधाएँ कौन-सी हैं ? ज्ान्ति 
कौन-सी है ” और किस होम-विधि से तुम यज्ञ करते हो ? 

हरि०--तपद्चर्या मेरी अ्रग्नि है, जीव अग्नि-कुण्ड है, योग स्तन वा है 
शरीर उपले हैं, कर्म समिधाएँ हैं, संयम शान्ति है। इस विधि से 
ऋषियों द्वारा वर्णित यज्ञ में करता रहता हूँ । 

१. पथ्वोकाय, अपकाय, वायुकाय, अग्निकाय वनस्पतिकाय ओर असकाय ये छ 
जीव-मेद हें । जेन मानते दें. कि प्रथ्वी-परमाण आदि में जीव है । वनस्पतिकाय 
अर्थात्‌ वृक्षादि वनस्पतिवग | तसकाय में सव जंगम या चर प्राणियों का समावेश 
होता है । 

२. पाँच संबर ये हें--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मयर्य और अपरिग्रह। इन्हीं को यम 
कहा गया है । देखिए, सावनपाद, सत्र ३० । 


कि । 


द्वा 


० 


कै 
न 
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व्राह्मग--तुम्हारा तालाब कौन-सा है, शान्ति-तीथ कौन-सा है ? 
हरि०--धर्म ही मेरा तालाब है और ब्रह्मचय शान्ति-तीर्थ [*****- 
यहाँ स्नान करके विमल, विद्वद्ध मह॒षि उत्तम पद को पहुँचते हैं ।' इसके 
अ्रतिरिक्त यज्ञ-यागों का निषेध करने वाली एक और गाथा इसी 'उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र के २४वें श्रध्याय में मिलती है। वह इस प्रकार है : 
पसुबंध! सब्बे देखा जदठ च पावकम्मुरण | 
न त॑ तायंति दुस्सील कस्मारिंग बलवंतिह ॥। 


अर्थात्‌, “सब वेदों में पश-वध बताया गया है और यजन पाप- 
कर्म से मिश्रित है । यज्ञ करने वालों के वे पाप-कर्म उनकी रक्षा नहीं 
कर सकते 


हरिकेशझ्िवल की कथा में केवल यज्ञ का निषेध किया गया है, परन्त 
इस गाथा में केवल यज्ञ का ही नहीं प्रत्युत वेद का भी निषेध स्पष्ट 
दिखाई देता है | 
श्रमश-पंथों का वेद-विरोध 
सर्वे दर्शन में आये हुए चार्वाक मत के वर्णोत से यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि अश्रजित केसकम्बल नास्तिक-मत-प्रवर्तक होंने 
से यज्ञ-यागों पर ही नहीं बल्कि वेदों पर भी टीका-टिप्पणी करता 
होगा । चार्वाक-मत-प्रदर्शक जो कुछ इलोक सर्वदर्शन में हें उनमें से यह 
डड इलाक हू : | 
पशुब्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति 
स्वपिता यजसातनेन तत्र कस्सान्त हिस्यते ॥ 
त्रयो वेदस्थ कर्तारों भण्डयूतें निशाचरा:। 
अर्थात्‌ “अग्निष्टोम यज्ञ में मारा हुआ पशु यदि स्वर्ग चला जाता 
है तो उस यज्ञ में बजमान अपने वाप का वध क्‍यों नहीं करता ?*** 
वेदों के कर्ता तीन हँ--भण्ड, धूर्त, एवं राक्षस ।” 
इससे ऐसा दिखाई देता है कि लगभग सभी श्रमणु-सम्प्रदाय कम 
या अधिक मात्रा में वेदों का स्पष्ट निषेध करते थे, अतः उन्हें वेद- 
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निदक कहने में कोई आपत्ति नहीं थी | परन्त इसका प्रमाण कहीं नहीं 


मिलता कि वद्ध ने वेदों की निन्‍दा की हों। इससे उल्दें हर जगह 


वेदाभ्यास का गौरव मिलता है| बुद्ध के भिक्ष-संघ में सहाकात्यायव- 
से वेद-पारंगत ब्राह्मण थे। झतः यह सम्भव नहीं लगता कि भगवान्‌ 
द्व वेद-निन्दा करते हों । परन्तु अन्य श्रमणों की तरह उन्हें भी यज्ञ 
गों में होने वाली गायों, बलों तथा अन्य प्राणियों की हिला पसन्द 


का 
था || 


न । छह 84 
2 आप 


यज्ञों का निषेध 

'कोसलसंयुत्त' में यज्ञ-यागों का निषेध करने वाला जो सुत्त है वह 
इस प्रकार है--- 

“बुद्ध भगवान्‌ श्रावस्ती में रहते थे। उस समय पसेनदि कोसल 
राजा का महायज्ञ प्रारम्भ हुआ । उसमें पाँच सौ वेल, पाँच सौ बछड़े 
पाँच सौ वछियाँ, पाँच सौ बकरे और पाँच सौ मेंढडे वलिदान के लिए 
यपों में बंधे हुए थे। राजा के दास, दूत और कर्मचारी दण्ड से भयभीत 
होकर आँसू वहाते हुए, रोते-रोते यज्ञ के काम कर रहे थे । 

वह सव देखकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को बताया। तब भगवान्‌ 
बोले-- 
अस्ससेध॑ पुरिसमेधं सम्मापास वाजपेयं । 
निरग्गल महारम्भा न ते होन्ति मह्फला ॥॥ 
अजेलका च गावों च विविधा यत्थ हज्जरे। 
न॒त॑ सम्मग्गता यञ्ज उपयन्ति सहेसिनों ॥। 
ये च॑ यञ्ञा निरारम्भा यर्जान्ति अनुकूल सदा। 
अजेलका च गावो च विविधा नेत्थ हञ्जरे ॥ 
एते सम्सरगता यछड्म॑ उपयन्ति सहेसिनों। 
एत॑ यजेथ मेधावी एसो यञ्मो महप्फलो ॥ 
एतं॑ हि यजमानस्य सेय्यो होति न पापियों । 
यञ्मो चर विपुलों होति पसीदन्ति च देवता।। 


२६ भगवान बुद्ध 


पं 


अर्थात्‌ “अश्वमेध, पुरुषमेध, सम्यक्पाश, वाजपेय और निरंतर 
यज्ञ बड़े खर्चीले होते हैं, परन्तु वे महाफलदायक नहीं होते । बकरे 
मेंढे और गायों-जैसे विविध प्राणी जिसमें मारे जाते हैं उस यज्ञ के 
लिए सदाचारी महषि नहीं जाते । परन्तु जिन यज्ञों में प्राणियों की 
हिसा नहीं होती, जो लोगों को प्रिय लगते हैं और जिनमें बकरे, मेंदे 
और गायें आ्रादि विविध प्राणी नहीं मारे जाते ऐसे यज्ञों में सदाचारी 
मह॒पि उपस्थित रहते हैं। अतः: सुज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ऐसा यज्ञ 
करे | यह यज्ञ महाफलदायक होता है, क्योंकि इस यज्ञ के यजमान का 
कल्याण होता है, अकल्याण नहीं होता । यह यज्ञ वृद्धि पाता है और 
देवता प्रसन्न होते हैं ।* 

यज्ञ में पाप क्‍यों 

बुद्ध का कहता था कि यज्ञ में प्रारिा-वध करने से यजमान काया- 
वाचा-मनसा अकुशल कर्मों का आचरण करता है, इसलिए यज्ञ अमंगल 
है। इस सम्बन्ध में अंग्रत्तरतिकाय के सुत्तकनिपात में एक सुत्त 
मिलता है । उसका रूपान्तर इस प्रकार है-- 

एक वार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में अनाथपिडिक के 
आराम में रहते थे । उस समय उद्गत शरीर (उग्गत सरीर) ब्राह्मण 
ने महायज्ञ की तंयारी चलाई थी। पाँच सौ बेल, पाँच सौ वछड़े, पाँच 
सौ वछियाँ, पाँच सौ बकरे और पाँच सौ मेंढ़े यज्ञ में बलि देने के लिए 
यूपों में बाँधे हुए थे। तब उदगत शरीर ब्राह्मण भगवान्‌ के पास जाकर 
उनसे कुशल-समाचार पूछकर एक झोर बैठ गया और वोला, “हे 
गौतम, मेंने सुना हैं कि यज्ञ के लिए अग्नि सुलगाना और यूप खड़ा 
करना मह॒त्‌ फलदायक होता है । 

भगवान्‌ बोले, “हे ब्राह्मण, मेंने भी यह सुना है कि यज्ञ के लिए 
अग्नि सुलगाता और यूप खड़ा करना महत्‌ फलदायक होता है ।” 

यही वाक्य ब्राह्मण ने और दो बार कहा तथा भगवान्‌ ने उसे 
वही उत्तर दिया | तब ब्राह्मण बोला, “तो फिर हम दोनों एकमत हैं।' 
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इस पर आनन्द बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह प्रदन ठीक नहीं 
है। मैंने ऐसा सुना है, कहने के वजाय तुम ऐसा कहो कि "मैं यज्ञ 
के लिए अग्ति सुलगाने और यूप खड़ा करने में लगा हुआ है । इस 
सम्बन्ध में भगवान्‌ मुझे ऐसा उपदेश दें जिससे मेरा चिरकाल के लिए 
कल्याण हो' 

आनन्द के कहने के अनतसार ब्राह्मण ने भगवान्‌ से प्रदन पूछा तो 
भगवान्‌ बोले, “जो यज्ञ के लिए अग्नि सुलगाता है और यप खड़ा करता 
है वह तीन दुःखोत्पादक अकुद्ल शस्त्र उठाता है। वे कौन-से हैं : 
कायशस्त्र, वाचाशस्त्र और चित्तशस्त्र । जो यज्ञ का प्रारम्भ करता है 
उसके मन में यह अकुशल विचार आआराता है कि इतने बेल, वछड़े, इतनी 
वछियाँ, इतने वकरे और इतने मेंढे मारे जायेँ । इस प्रकार वह सर्व- 
प्रथम दुःखोत्पादक ग्रकुशल चित्तशस्त्र उठाता है। फिर वह अपने मुँह से 
इन प्राणियों की हत्या के लिए आज्ञा देता है और उससे दुःखोत्पादक 
अकुशल वाचाशस्त्र उठवाता है। इसके अन्तर उन प्रारिययों को मारने 
के लिए प्रथमतः स्वयं ही उन-उन प्रारिययों को मारना शुरू कर देता है 
आर उससे दुः:खोत्पादक भ्रकुशल कायशस्त्र उठाता है। 

“हे ब्राह्मण, ये तीन अ्रग्नियाँ त्याग करने, परिवर्जन करने के योग्य 
हैं, इतका सेवन नहीं करना चाहिए। वे कौन-सी हैं ? कामारिनि, 
है षाग्ति और मोहारिति । जो मनुष्य कामामिभूत होता है वह काया- 
वाचा- मनसा कुकर्म करता है और उससे मररोत्तर दुर्गति पाता 

इसी प्रकार दष एवं मोह से अभिभत मनष्य भी काया-वाचा- 
मनसा कृकर्म करके द्रगंति को पाता है। इसलिए ये तीन अग्नियाँ 
त्याग करने और परिवर्जन के लिए योग्य हैँ, उनका सेवन नहीं करना 
चाहिए । 

“हें ब्राह्मण, इन तीन अग्नियों का सत्कार करें, इन्हें सम्मान 
प्रदान करें, इनकी पुजा और परिचर्या भली भाँति, सुख से करें। ये 
अग्तियाँ कौन-सी हैं ? आहवनीयाग्ति (आहुनेय्यर्गि), गराहंपत्यारित 
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(महफ्तग्गि) और दक्षिणारिति (दविखरोय्यरिग) । साँ-बाप को आहवनी- 
यास्नि समझना चाहिए और बड़े सत्कार से उनकी पूजा करनी चाहिए । 
पत्नी और बच्चे, दास तथा कर्मकार गाहँपत्यास्तनि समभने चाहिएँ और 
आदरपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए । श्रमण ब्राह्मणों को दक्षिणाग्ति 
समझना चाहिए और सत्कारपूर्वक उत्की पूजा करनी चाहिए। हे 
ब्राह्मण, यह लकड़ियों की अग्नि कभी जलानी पड़ती है, कभी उसकी 
उपेक्षा करनी पड़ती है और कभी उसे बुझाना पड़ता है ।”* 

भगवान्‌ को यह भाषण सुनकर उद्गत शरीर ब्राह्मण उनका उपा- 
सक बन गया और बोला, “हे गौतम, पाँच सौ बैल, पाँच सौ बछड़े, 
पाँच सौ वछियाँ, पाँच सो बकरे और पाँच सौ मेंढे आदि सब प्राणियों 
को में यूपों से मुक्त कर देता हूँ, उन्हें जीवन-दान देता हूँ । ताजी घास 
खाकर और ठंडा पानी पीकर वे शीतल छाया में आनन्द से रहें । 

द यज्ञ में तपश्चयां का मिश्रण 

बुद्ध समकालीन यज्ञग्यागों में ब्राह्मणों ने तपश्चर्या का मिश्रण 
किया था । वैदिक मुनि अरण्य में रहकर तपद्चर्या करने लगते तो भी 
सुविधानुसार बीच-बीच में छोटे-बड़े यज्ञ करते ही रहते । इसके एक-दो 
उदाहरण तीसरे अध्याय में हमने दिये ही हैं।* उनके अतिरिक्त 
याज्ञवल्क्थ का उदाहरण ले लीजिये। याज्ञवल्क्य बड़ा तपस्वी एवं 
 अह्वनिष्ठ समझा जाता था । फिर भी उसने जनक राजा के यज्ञ में भाग 
लिया था और अन्त में दस हजार सुवर्णपादों के साथ एक हजार 
गायों की दक्षिणा स्वीकार की थी ।* 

परन्तु भगवान्‌ बद्ध का कहना था कि यज्ञ और तपदरचर्या का 


हु चि 
] 


ये तीन अग्नियाँ ब्राह्मण-पग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं। दक्षियारिनर्गाहपत्याहदर्न यो त्रयो- 
5म्नय: ।--(अमरकोश) । इनकी पारिचर्या केसे करनी चाहिए और उसका फल 
क्या होता ढे, इसकी जानकारों गह्मसृत्रादि गन्‍्धों में मिलती है । 

२. देखिए, पृष्ठ ७३-८० । 

३. देखिए, 'वृहदार॒स्यक उंपनिषद्‌ः, ३। १। १-२ | 
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मिश्रण दुग्ुना दुःखकारक है । कन्दरकसुत्त ” में भगवान्‌ ने चार प्रकार 
के मनुष्योंका वर्रात किया है--(१) जो ओआत्मलतप है परन्तु परन्तप 
नहीं है । (२) जो परन्तप है, परन्तु आत्मन्तप नहीं है, (२, जो आत्मन्तप 
और परलन्‍्तप है, (४) जो आत्मन्तप भी नहीं है और परन्तप भी नहीं है। 

इन चारों में पहला है कठोर तपच्चर्या करने वाला तपस्वी । वह अपने 
को ही नहीं परन्तु औरों को भी नष्ट नहीं होने देता । दूसरा वधिक, वहे 
लिया आदि । वह दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है परन्तु स्वयं अपने को 
कष्ट नहीं देता | तीसरा है यज्ञ-याग करने वाला । वह अपने को भी कष्ट 
देता है और अन्य प्राणियों को भी । चौथा तथागत (बुद्ध) का श्रावक 
है। वह अपने को भी कष्ट नहीं देता और दूसरों को भी नहीं 
देता । 

इन चारों का विस्तृत विवरण उस सुत्त में मिलता है। उनमें से 
तीसरे प्रकार के मनुष्य के वर्णन का सारांश इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ कहते हैं, है भिक्षुओ, आत्मच्तप और परलप मनुष्य 
कौन-सा है ? कोई क्षत्रिय राजा या कोई श्रीमान्‌ ब्राह्मग एक नवीन 
संस्थागार बनाता है और मुण्डन कराके खराजिन श्रोढ़कर शरीर पर घी- 
तेल चुपड़ता है और मृग के सींग से पीठ खुजलाता हुआ अपनी पत्नी 
तथा पुरोहित ब्राह्मण के साथ उस संस्थागार में प्रवेश करता है । वहाँ 
वह गोबर से लिपी हुई भूमि पर कुछ भी बिछाये बिना सोता है। एक 
अच्छी गाय के एक पन्हाव (प्रसव) अथवा थन के दूध पर वह रहता 
है, दूसरे पन्हाव अथवा थन के दूध पर उसकी पत्नी रहती है और तीसरे 
पन्‍हाव के दूध पर पुरोहित ब्राह्मण रहता है, चौथे पन्‍्हाव के दूध से होम 
करते हैं । चारों पन्‍हावों से बचे हुए दूध पर बछड़े को निर्वाह करना 
पड़ता है । 


“कर वह कहता है, 'मेरे इस यज्ञ के लिए इतने बैल मारो, इतने 


8. मज्मिमनिकाय! नं० ५१ | 
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बछड़े मारो, इतने मेंढ़े मारो, यूपों के लिए इतने वृक्ष काटो, कुशासन के 
लिए इतने दर्भ काटो ।” उसके दास, दूत एवं कमकार दण्ड-भय से 
भयभीत होकर आँसू बहाते हुए रोते-रोते वे काम करते हैं । इसे कहते हूं 
आत्मन्तप और परन्तप । 


सर 


लोग गो-हिंसा नहीं चाहते थे 
ये दास, दूत एवं कर्मकार यज्ञ के काम रोते हुए क्‍यों करते होंगे ? 
इसलिए कि इस यज्ञ में जो पशु मारे जाते थे वे गरीब किसानों से छीन- 
कर लिये जाते थे और उससे किसानों को बड़ा दुःख होता था। 'ुत्त- 
निपात' के ब्राह्मणधम्मिकसुत्त में अ्रति प्राचीन काल के ब्राह्मणों का 
आचरण बताया गया है | उसमें निम्नलिखित गाथाएँ मिलती हें : 
यथा माता पिता भाता अज्जे बाइपि च आतका 
गावों नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा ॥ 
ग्न्‍्तदा बलदा चेता वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं जत्वा नास्सु गावों हनिसु ते ॥ 
ग्र्थात्‌ “माँ, बाप, भाई और दूसरे नाते-रिश्तेदार आदि की तरह 
गायें भी हमारी मित्र हें । क्‍योंकि खेती उन पर निर्भर करती है। वे 
अन्न, बल, कान्ति एवं सुख देने वाली हेँ। यह कारण जानकर प्राचीन 
ब्राह्मण गायों की हत्या नहीं करते थे ।” 
इससे यह दिखाई देता है कि साधारण लोगों को गायें अपने आप्तों 
के समान लगती थीं और यज्ञ-यागों में उनकी अन्धाधुन्ध हत्या करता 
उन्हें बिलकुल पसन्द नहीं था । राजाग्रों और धनी लोगों ने अ्रपनी निजी 
गायों की हत्या की होती तो उनके दासों एवं कर्मकारों को रोने की 
बहुत कम आवश्यकता रहती । परन्तु जब कि ये जानवर उन्हींके जैसे 
गरीब किसानों से जबर्दस्ती लिये जाते थे, इसलिए उन्हें अत्यन्त दुःख 
होता स्वाभाविक था। यज्ञ के लिए लोगों पर कैसे जवर्दस्ती होती थी 
उसकी कल्पना निम्नलिखित गाथा से हो सकेगी : 
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ददन्ति एके बिससे निविद॒ठा 
छेत्वा वधित्वा ञ्रथ सोचयित्वा । 
सा दक्खिरा अस्युमुखा सदण्डा । 
समेन दिन्तसस न अग्घमेति ॥ 
अर्थात्‌ “कोई विषम राग में निविष्ट होकर, सार-पीट करके, लोगों 
से शोक कराके, दान देते हैं । वह लोगों के आँसुओ्ों से परिपूर्ण सदण्ड 
दक्षिणा समत्व से दिये गए दान का मुल्य प्राप्त नहीं कर सकती ।* उस 
काल में यज्ञ-याग के समान ही उदर-निर्वाह के लिए अनेक प्राणी 
मारे जाते थे | गाय की हत्या करके उसका मांस चौराहे पर बेचने की 
प्रथा बहुत प्रचलित थी । परन्तु बुद्ध ने यज्ञ-यागों का जितना निषेध 
किया उतना इन वातों का नहीं किया था | इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि चौराहे पर मांस बेचने की प्रथा बुद्ध को पसन्द थी। परन्तु 
क्रिसी यज्ञन्याग के सामने उसका कोई महत्त्व नहीं था । कसाई के हाथों 
में जो गाय या बेल आरा जाता वह गाय दूध देने वाली नहीं होती थी 
और वह॒ बेल खेती के काम के लिए बेकार होता था, उनके लिए कोई 
ग्रॉँसू नहीं बहाता था । परन्तु यज्ञ की वात अलग थी। हम इसकी कल्पना 
कर सकते हूँ कि एक यज्ञ में पाँच सौ या सात सौ वछड़ों या बलछियों 
के मारे जाने से खेती का कितना नुकसान होता होगा और उससे किसान 
कितने दुखी होते होंगे । यदि ऐसे अत्याचारों का निबेध बुद्ध ने किया 
हो तो उन्हें वेद-निदक क्‍यों कहा जाय ? 
सुयज्ञ कौन-सा हैं ? 
भगवान्‌ बुद्ध ने 'दीघनिकाय' के कूटदन्तसुत्त में यह बताया है कि 
राजाओं और धनी ब्राह्मणों को यज्ञ केसे करना चाहिए । उस सुत्त का 
सारांश इस प्रकार है--- द 
एक वार वुद्ध भगवात्‌ मगध देश में घमते हुए खाणुमत नामक 
2, सेय्यथापि भिद्खत्रे दक्खों गोवातकों गा गोधातकन्तेवासी वा गावि बधित्वा चालन्महा- 
पथ विलसो विभजित्वा निसिन्‍नों अस्स | ( सतिपट्टानछुत्त ) 
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ब्राह्मण ग्राम में पहुँचे । यह गाँव मगध देश के बिबिसार नामक राजा ने 
कूटदन्त नामक ब्राह्मण को दान में दिया था। उस ब्राह्मरा ने महायज्ञ के 
लिए सात सौ बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ बछियाँ, सात सौ वकरे और 
सात सौ मेंढे लाकर रखे थे । 

अपने गाँव में भगवान्‌ के आ जाने का समाचार सुनकर खाणुमत 
गाँव के सब ब्राह्मण एक साथ भगवान्‌ के दर्शनों के लिए कूठदन्त ब्राह्मण 
के प्रासाद के सामने से जा रहे थे कूटदन्‍्त को जब पता चला कि वे 
कहाँ जा रहे हैं, तव वह अपने नौकर से बोला, “उन ब्राह्मणों से कहो 
कि वे थोड़ी देर रुक जाये, में भी भगवान्‌ के दशेनों के लिए जाना 
चाहता है ।* 

कूटदन्त के यज्ञ के लिए बहुत-से ब्राह्मग् जमा हो गए थे। जब 
उन्होंने सुना कि कूटदन्‍त भगवान्‌ के दर्शन को जा रहा है तो वे उसके 
पास जाकर बोले, “भो कूटदन्त, क्या यह बात सच है कि तुम गौतम के 
दर्शन के लिए जा रहे हो ?” 
जी हाँ, गौतम के दर्शन के लिए जाने की मेरी 





कूटदन्त 
इच्छा है । 
ब्राह्मयगा--हे कूटदन्‍्त, गौतम के दर्शन को जाना तुम्हारे लिए उचित 
नहीं हैं। यदि तुम उसके दशेन करने जाशथ्ोगे तो उसके यश की प्रभि- 
वृद्धि और तुम्हारे यश की हानि होगी । इसलिए यह अ्रच्छा होगा यदि 
गौतम ही तुमसे मिलने आ जाय और तुम उससे मिलने न जाओ । तुमने 
उत्तम कुल में जन्म लिया है, तुम धनाढय हो, विद्वान हो, सुशील हो, 
वहुतों के आचार्य हो, तुम्हारे पास वेद-मन्त्र सीखने के लिए चारों शोर 
से वहुत शिष्य आते हूँ | गौतम से तुम उम्र में वड़े हो और मगध राजा 
ने बहुमानपूर्वक बह गाँव तुम्हें इनाम में दिया है । अतः यही उचित है कि 
गौतम तुमसे मिलने आये और तुम उससे मिलने न जाओों। 
कूटदन्त--अ्रव आप मेरी बात सुनिये । श्रमण गौतम ऊंचे कुल में 
जन्म लेकर बड़ी सम्पत्ति का त्याग करके श्रमण बना है। वह तेजस्वी 
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और सुशील है । वह मधुर एवं कल्याशाप्रद वचन बोलने वाला है और 
अनेकों का झाचार्य तथा प्राचार्य है। वह विषयों से मुक्त होकर ज्ान्त 
हो गया है | वह कमंवादी और क्रियावादी है। सब देशों के लोग उसका 
धर्म श्रवण करने के लिए आते हैं। वह सम्यक्‌ सम्त्रद्ध, विद्याचरण 
सम्पन्त, लोकविद्‌, दम्य पुरुषों का सारथि, देव मनुष्यों का शास्ता है 
इस प्रकार उसकी कीति सवंत्र फेली हुई है । विविसार राजा एवं पसनदि 


तक 4४ ््र नयु | 


'कोसल राजा दोनों अपने परिवारों के साथ उसके श्रावक वन गए हूं । 
इन राजाओं के समान ही वह पोष्करसादी-जसे ब्राह्मणों के लिए भी पृज 
'नीय है । इतनी उसकी योग्यता है और इस समय वह हमारे गाँव में 
आया है, अत: उसे हमें अपना अतिथि समझना चाहिए और अ्रर्तिशी: 
नाते उसके दर्शनों के लिए जाकर उसका सत्कार करना हमारे लिए 
उचित है । 

ब्राह्मग --हें कृटदन्त, तुमने गौतम की जो स्तुति की उससे हमें 
ऐसा लगता ती योजन चलकर भी सज्जन को उससे भेंद करना 
चाहिए । चलो, हम सब उसके दर्शन करने जाये । 

इस पर कूटदन्त उस ब्राह्मयण-समुदाय के साथ आम्रयप्टिवन में चला 
गया, जहाँ भगवान्‌ वुद्ध ठहरे थे और भगवान्‌ से कुशल-प्रदतादि पूछकर 
एक ओर वेठ गया । उन ब्राह्मणों में से कुछ लोग भगवान्‌ को नमस्कार 
'करके, कुछ लोग अपना नाम-गोत्र वताकर और कुशल-प्रदतादि पुछकर 
एक ओर बेठ गए । 

फिर कूटदन्त भगवान्‌ से वोला, “मैंने सुना है कि आपको उत्तम यज्ञ- 
विधि मालूम है। यदि आप हमें वह समक्काकर वता देंगे तो अच्छा 
होगा ।* 

तब भगवान्‌ ने यह कथा सुनाई-- 

प्राचीन काल में महाविजित नाम का एक प्रख्यात राजा हो यया हैं 
'एक दिन जब वह एकान्‍्त में बैठा तो उसके मन में यह विचार आया 
पि मेरे पास बहुत सम्पत्ति है, उसे महायज्ञ में व्यय किया जाय तो वह 


हा 
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कार्य मेरे लिए चिरकाल तक हितावह एवं सुखावह होगा । उसने यह 
विचार अपने पुरोहित को बताया और वह बोला, हे ब्राह्मण, मैं महा न्‍ 
यज्ञ करना चाहता है । तुम मुझे बताओ कि किस प्रकार करने से वह 
मेरे लिए हितावह और सुखावह होगा ।* है 

पुरोहित बोला, “इस समय आपके राज्य में शान्ति नहीं है, गाँव और 
गहर लूटे जा रहे हैं, बटमारियाँ हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि श्राप 
लोगों पर कर लगायेंगे तो अपने कतेव्य से विमुख होंगे । झ्राप समभते हैं 
कि शिरब्छेद करके, कारागारों में डालकर, जुर्माना करके या देश-निकाला 
देकर चोरों का बन्दोवस्त किया जा सकेगा । परन्तु इन उपायों से विद्रोह 
को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता । क्‍योंकि जो चोर बच 
जायँगे वे फिर विद्रोह कर उठेगे। उन्हें प्री तरह खत्म करने का 
सच्चा उपाय है--जो लोग आपके राज्य में खेती करना चाहते हें, 
उन्हें बीज आ्रादि वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में दिलाने का प्रवन्ध आप कीजिए । 
जो व्यापार करना चाहते हें उन्हें आप पर्याप्त प्‌ जी दिलाइये | जो लोग 
सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें उचित वेतन देकर, यथोचित कार्य 
में लगाइये । इस प्रकार सव लोग अपने-अपने कामों में दक्ष रहेंगे तो 
राज्य में विद्रोह होने की सम्भावना नहीं रहेगी । समय-समय पर कर 
प्राप्त होकर तिजौरी भरी रहेगी । विद्रोहियों का कष्ट दूर होने पर लोग 
निर्भवता से अपने दरवाज़े खुले रखकर बाल-बच्चों समेत बड़े आनन्द 
से जीवन वितादँगे ।” 

विद्रोह के विनाश का पुरोहित ब्राह्मण द्वारा बताया हुझा उपाय 
महाविजित राजा को पसन्द आया | अपने राज्य के खेती करने के लिए 
समर्थ लोगों को बीज आदि दिलाकर उसने उन्हें खेती में लगा दिया। 
जो लोग व्यापार कर सकते थे उन्हें पूंजी दिलाकर व्यापार की प्रभि- 
वृद्धि की और जो सरकारी नौकरी के योग्य थे उन्हें सरकारी कामों 
में बथोचित स्थानों पर नियुक्त किया । इस उपाय को कार्यान्वित करने 
से महाविजित का राष्ट्र अल्प समय में ही समृद्ध हो गया । डाके भर 
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चोरियाँ नामशेष होने से कर प्राप्त होकर तिजौरी भर गई और लोग 
निर्भवता से अपने दरवाजे खुले रखकर अपने वाल-वच्चों को खिलाते 
हुए दिन बिताने लगे । 

एक दिन महाविजित राजा पुरोहित से वोला. “ब्राह्मण, तुम्हारे 
बताये हुए उपाय से मेरे राज्य में फैला हुआ उपद्रव नप्ठ हो गया है। 
मेरी तिजौरी की आथिक स्थिति बहुत अ्रच्छी है और राष्ट्र के सव लोग 
तनिर्भवता एवं आनन्द से रहते हँँ। अब मैं महायज्ञ करना चाहता हाँ । 
उसका विधान तुम मुझे बताओ ।” ह 

पुरोहित बोला, “यदि आप महायज्ञ करना चाहते हैं तो उसके 
लिए आपको प्रजा से अनुमति लेनी चाहिए । अ्रतः प्रथमत: राज्य के सब 
लोगों को प्रकट रूप से अपनी इच्छा बताकर आप उनकी अनमति प्राप्त 
कीजिये । 

राजा को इच्छा जानकर सब लोगों ने यज्ञ के लिए अ्रनमति दे दी । 
फिर पुरोहित ने यज्ञ की तेयारी की और वह राजा से बोला, “यज्ञ के 
प्रारम्भ में आप यह विचार मन में न लायें कि इस यज्ञ में बहुत सम्पत्ति 
खर्च होने वाली है । जब यज्ञ चल रहा हो तव आप यह न सोचें कि मेरी 
सम्पत्ति का नाश हो रहा है और यज्ञ के समाप्त होने पर आप 
यह विचार मन में न लाये कि मेरी सम्पत्ति का नाहझ हो गया । आपके 
यज्ञ में अच्छे और बुरे लोग आयेंगे, पर उनमें से सत्पुरुषों पर दृष्टि रख- 
कर आप यज्ञ करें और अपना चित्त आनन्दित रखें ।” 

उस महाविजित के यज्ञ में गायें, बैल, वकरे और भेंडे नहीं मारे 
गए, पेड़ काटकर यूप नहीं बनाये गए, दर्भ के आसन नहीं बनाये गए, 
दासों, दूतों और मजदूरों से ज़वर्दस्ती काम नहीं कराया गया । जिनकी 
इच्छा थी, उन्होंने काम किया और जिनकी इच्छा नहीं थी उन्होंने कुछ 
नहीं किया । घी, तेल, मक्खन, शहद और राब से ही वह यज्ञ समाप्त 
किया गया । 

इसके अनन्तर राष्ट्‌ के धनी लोग बड़े-बड़े उपहार लेकर महाविजितः 
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राजा के दर्शनों के लिए आये । उनसे राजा बोला, “सज्जनो, मुझे आपके 
उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है । धामिक कर के रूप में भेरे पास 
बहुत धन जमा हो गया है। उसमें से यदि आप कुछ चाहते हों तो 
नि:संकोच ले जाइये : ' 

इस प्रकार राजा ने जब उन धनवान लोगों के उपहार लेने से 
इन्कार कर दिया तो वह धन खर्च करके उन्होंने यज्ञशाला के चारों ओर 
श्र्मेशालाएँ वतनाई और गरीबों को दान-धर्म किया ।* 

भगवान्‌ की व॒ताई यज्ञ की यह कथा सुनकर कूटदन्त के साथ आये 
हुए ब्राह्मण बोले, “बहुत अ्रच्छा यज्ञ * बहुत अ्रच्छा यज्ञ :* 

इसके वाद भगवान ने कटठदन्त ब्राह्मण को अपने धर्म का सविस्तर 
उपदेश दिया । वह सुनकर कटदन्त ब्राह्मगा भगवान्‌ का उपासक बन गया 
और बोला, "हे गौतम, सात सौ बेल, सात सौ बछड़े, सात सो बहछियाँ, सात 
सौ बकरे और सात सौ मेंढे इन सब पश्चओ्रों को में यपों से मकत करता 
हू, जीवन-दान देता हू । ताजी घास खाकर और ठण्डा पानी पीकर वे 
शीतल छाया में आनन्द से रहें । 

बेकारी का नाश ही सच्चा यज्ञ है 
उपय क्‍त सुत्त में महाविजित शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, जिसका 

राज्य विस्तृत है । वही महायज्ञ कर सकता है। उस महायज्ञ का मख्य 
विधान यह है कि राज्य में लोगों को बेकार नहीं रहने देना चाहिए। 
सबको अच्छे कामों में लगाना चाहिए। यही विधान अलग ढंग ये 
“चक्‍कवत्तिसीहनादसुत्त' में बताया गया है। उसका सारांश इस प्रकार 
दस 

दृढ़नेमि नाम का एक चत्रवर्ती राजा था। बुढ़ापे में अपने लड़के 
का राज्याभिषेक करके वह योगाभ्यास के लिए उपवन में जाकर रहने 
लगा । सातवें दिन राजा के प्रासाद के सामने का देदीप्यमान चक्र 
अन्तर्थान हो गया। तब दुढ़नेमि का पुत्र बहुत घबराया और अपने 
राजपि पिता के पास जाकर उसने उसे वह समाचार सुनाया । राजपि 
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बोला, बेटा, डरो मत । वह चक्र तुम्हारे पुष्यों से उत्पन्न नहीं हा था 
यदि तुम चक्रवर्ती राजा के ब्रत का पालन करोगे तो वह चक्र फिर से 
अपने स्थान पर आकर स्थिर रहेगा | तुम न्याय एवं समता से लोगों की 
रक्षा करो, अपने राज्य में अन्याय की प्रवृत्ति न होने दो, जो दरिद्र हों 
उन्हें ( व्यवसाय का प्रबन्ध करके ) धन मिले, ऐसी व्यवस्था करो और 
तुम्हारे राज्य में जो सत्पुरुष श्रमण ब्राह्मण हों उनसे समय-समय पर 
कतंव्याकर्तव्य का बोध प्राप्त करते रहो । उनका उपदेश सुनकर अकर्त॑व्य 
से दूर रहो और कतेव्य में दक्ष रहो ।” 

तरुण राजा ने यह उपदेश मान्य किया । उसके अनुसार शझ्राचरण 
करने से वह देदीप्यमान चक्र पुनः अपने स्थान पर झा गया । राजा ने: 
बाएँ हाथ में पानी की भारी ली और दाहिने हाथ से उस चक्र को 
प्रवतित किया । वह चक्र उसके साम्राज्य में चारों ओर घमा । उसके 
पीछे-पीछे जाकर राजा ने सब लोगों को उपदेश दिया कि “प्राशाघातः 
नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चांहए, व्यभिचार नहीं करनाः 
चाहिए, भूठ नहीं बोलना चाहिए, यथार्थतया निर्वाह करना चाहिए” 

इसके अनन्तर वह चक्ररत्न फिर से चक्रवर्ती राजा के सभा-स्थाक 
के सामने खड़ा हो गया । उसने राजमहल को शोभा प्रदान की । 

यह चक्रवर्ती ब्रत का प्रसंग सात पीढ़ियों तक चलता रहा । सातवें 
चक्रवर्ती ने जब संन्यास लिया तो सातवें दिन वह चक्र अन्तर्धान हो 
गया, इससे तरुण राजा को बड़ा दुःख हुआ । परल्तु राजषि पिता के 
पास जाकर उसने चत्रवर्ती ब्रत की जानकारी प्राप्त नहीं की । उसकेः 
अमात्यों और अन्य सज्जनों ने उसे वह चक्रवर्ती त्रत समझा दिया । 
वह सुनकर राजा ने लोगों की न्याय-रक्षा प्रारम्भ की, परन्तु ऐसा प्रवन्ध 
नहीं किया जिससे दरिद्र लोगों को काम मिल सके । इससे दरिद्रता 
बहुत वढ़ गई और एक मनुष्य ने चोरी की । जब लोगों ने उसे राजा के 
सामने खड़ा किया तो राजा ने उससे पुछा,. “रे मानव, क्या यह सच है: 
कि तूने चोरी की है ?” 


स्स्ग््वू हे 
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वह--सच है, महाराज * 

राजा--चोरी क्‍यों की तूने ? 

वह--महा राज, पेट नहीं भरता, इसलिए चोरी की । 

उसे यथोचित द्रव्य देकर राजा बोला, “इस द्रव्य से तुम भ्रपना 
निर्वाह करो, अपने परिवार का पोषण करो, व्यापार, उद्योग और दान- 
धर्म करो ।* 

यह बात दूसरे एक बेकार को मालूम हुई। तब उसने भी चोरी 
की । राजा ने उसे भी यथोचित द्रव्य दिया। लोग जान गए किजों 
चोरी करता है उसे राजा से इनाम' मिलता है। श्रतः सब लोग चोरी 
करने लगे । उनमें से एक को पकड़कर जब राजा के सामने लाया गया 
तो राजा ने सोचा, यदि चोरी करने वालों को मैं धन देता गया तो 
सारे राज्य में बेशुमार चोरियाँ होते लगेंगी। अ्रतः इस मनुष्य का शिर- 
च्छेद करवाना अच्छा होगा ।' इसके अनुसार उसने उस मनुष्य को 
रस्सियों से बंधवाया, उसका सिर मं डवाया और रास्तों में खुले-आम 
'उसे घुमाकर तगर के दक्षिण में उसका सिर काट डालने की आ्राज्ञा 
देदी। 

वह दृश्य देखकर चोर घबरा गए। वे समभ गए कि सीधी तरह 
चोरी करना खतरनाक है। अ्रतः उन्होंने तीक्ष्ण हथियार तैयार कराए 
और वे खुले-आम डाके डालने लगे। 

इस प्रकार दरिद्र लोगों को व्यवसाय न मिलने से दारिद्रय बढ़ता 
गया। दारिद्रद्य के बढ़ने से चोरियाँ और लूट-मार बढ़ गई । चोरियाँ 
और लूट-मार बढ़ने से शस्त्रास्त्र बढ़ गए और शस्त्रास्त्रों के बढ़ जाने से 
प्राण-घात बढ़ गए । प्राण-घात बढ़ने से असत्य बढ़ गया, असत्य बढ़ने से 
चुगलखोरी बढ़ गई, चुगलखोरी बढ़ने से व्यभिचार बढ़ गया और 
व्यभिचार बढ़ जाने के कारण गाली-गलौज एवं वथा बकवास बढ़ गई। 
उनकी अभिवृद्धि से लोभ और दह्वंष की अभिवृद्धि हो गई और उनसे 
मिथ्यादृष्टि बढ़ने के कारण अन्य सब असत्कर्म फैल गए ।******'।*'' 
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महाविजित राजा को पुरोहित ने जो यज्ञ-विधान बतावा था उसका 
स्पष्टीकरण इस “चक्‍्कवत्तिसीहनादसुत्त' से होता है । लोगों से जबरदस्ती 
पद्यु छीनकर यज्ञ में उनका वध करना सच्चा यज्ञ नहीं है, प्रत्युत राज्य 
के लोगों को समाजोपयोगी कामों में लगाकर बेकारी नप्द करना ही 
सच्चा यज्ञ है। वलिदानयुकत यज्ञ-्यागों का लोप कब का हो चुका है । 
परन्तु यद्यपि सच्चा यज्ञ करने का प्रयत्त कदाचित्‌ ही दिखाई देता है। 
बेकारी कम करने लिए जमेनी और इटली ने युद्ध-सामग्री वढ़ाई, इससे 
फ्रांस, इंगलैंड और अमरीका आदि राप्ट्रों को भी युद्ध-सामग्री बढानी 
पड़ी । और अब ऐसा लगता है कि लड़ाई छिड़ जायगी। इधर जापान 
ने तो चीन पर आक्रमण कर ही दिया है, और मुसोलिनी तथा हिटलर 
कल क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं रहा है। "* एक बात स्पष्ट है 
कि इन सवका परिणाम रणाु-यज्ञ में होगा और उसमें अन्य प्रारिणयों 
की श्रपेक्षा मनुष्य प्राणियों की ही आहुतियाँ अधिक पड़ेंगी । यदि इस 
रख-यज्ञ को रोकना हो तो लोगों को युद्ध-सामग्री में व लगाकर समाजो- 
न्‍नति के कामों में लगाना चाहिए। तभी व॒द्ध भगवान्‌ का बताया हम्ना 
यज्ञ-विधान अमल में आ सकेगा । अस्तु । 

यह कुछ विषयान्तर हो गया। बुद्ध के यज्ञ-विधान के स्पष्टीकररा 
के लिए वह उचित लगा। ऊपर दिये गए सुत्त बुद्ध के परिनिर्वाण के 
पश्चात्‌ कुछ समय बाद रचे गए हैं, फिर भी उनमें बुद्ध के बताये हुए 
मूलभूत तत्त्वों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसका विचार तो सुज्ञ 
ही करें कि ऐसा सुयज्ञ बताने वाले को ग्रुरु-वेद-निन्दक कहकर उनकी 
अवहेलना करना कहाँ तक उचित है ! 


3 अ _ 


£. येवततेदूसरे महासमर से पहले लिखी गई 
हे--लेखक । 





जाति-भेद 


जाति-भेद्‌ का उद्गम 
ब्राह्मगोपस्प मुखमासीदूबाहु राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्व इयः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥* 
ऐसा समझा जाता है कि हिन्दुस्तान में प्रचलित जाति-भेद का मूल 
पुरुष-सूक्त की इस ऋचा में है। परन्तु यह धारणा गलत है। वेद-काल 
से पूर्व भी सप्तर्सिधु-प्रदेश में और मध्य हिन्दुस्तान में अ्रहिसा-धर्म के 
समान जाति-भेद-धर्म भी विद्यमान था । हम पहले अ्रध्याय में यह दिखा 
चुके हें कि श्रा्यों के आगमन और वेदिक संस्कृति के प्रसार से अहिसा- 
धर्म को केसे अरण्यवास अ्रंगीकार करना पड़ा था ।* परन्तु जाति-भेद की 
स्थिति ऐसी नहीं थी। कुछ हेर-फेर होकर वह उसी प्रकार चलता रहा। 
क्षत्रियों का महत्त्व 
सुमेरिया में बहुधा पुजारी ही राजा होता था और सप्तसिध्ु-प्रदेश 
में भी वही वात थी । इस प्रदेश में जो छोटे-छोटे राज्य थे उनके प्रमुख 
वृत्र को इन्द्र ने मार डाला और उससे इन्द्र को ब्रह्म-हत्या का पाप लग 
गया, ऐसा वर्णात 'महाभारत' में आता है ।ह उपयुक्त ऋचा में यह 
बताया गया है कि आयों के आगमन से पूर्व क्‍या स्थिति थी। ऋषि 
कहता है, “एक समय विराट पुरुष का मुख ब्राह्मरा था। बाहू क्षत्रिय था 


१. ऋग्वेद, पुरुष रक्त, १०।६०।१२ | 
२, पृष्ठ २५-२८ । 
३० देखिए “हिन्दों संस्कृति आखि श्रहिंता?, पृष्ठ १५। 


जाति-भेद २४१ 


हु 


उसकी जंघाएँ वदय थीं और उसके पाँवों से झूद्र उत्पन्त हुआ ।” आायों 
के आ्रागमन से क्षत्रियों को महत्त्व मिल गया और ब्राह्मणों का महत्त्व नप्ट 
हों गया । तथापि पुरोहित का काम उसके पास रहा । बह स्थिति ब॒द्ध 
काल तक चलती रही । पालि-वाहुमय में सर्वत्र क्षत्रियों को प्रमुख 
स्थान दिया गया है, और उपनिषदों में भी उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई 
देती है । उदाहरण के लिए यह उल्लेख देखिए : 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । तदेक सन्त व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यस॒जत 
क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्रारयीन्द्रो वरुण: सोमो रुद्र: पर्जन्यों यो मृत्यु- 
रीज्षान इति तस्मात्‌ क्षत्रात्परं नास्ति । तस्माद ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादु- 
पास्ते । 

श्र्थात्‌ “पहले केवल ब्रह्म था। परन्तु वह एक होने से उसका विकास 
नहीं हुआ । अतः उसने उत्कृष्ट रूप क्षत्रिय जाति उत्पन्त की। ये 
क्षत्रिय थे देवलोक के इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जत्य, यम, मृत्यु 
औग्यौर ईशान । अ्रतः क्षत्रिय जाति से श्रेष्ठ दूसरी जाति नहीं है और 
इसीलिए ब्राह्मण अपने को हल्का समभकर क्षत्रिय की उपासना 
करता ह।' 

जाति-भेद का निषेध 

इस प्रकार क्षत्रिय जाति को महत्त्व प्राप्त हो गया था; फिर भी 
क्षत्रियों का प्रमुख कतेव्य युद्ध था, जो वृद्ध को विलकुल पसन्द नहीं था । 
इसलिए समूचा जाति-भेद उन्हें निरुपषयोगी लगा और उसका उन्होंने 
सर्वेथव निषेध किया । इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि अन्य 
श्रमणों के नेताओं ने बुद्ध के समान जाति का निषेध किया हो। उनके 
मंबों में जाति-भेद के लिए कोई स्थान था ही नहीं, परन्तु उनके उपा- 
मक-वर्ग में विद्यमान जाति-भेद का उन्होंने विरोध नहीं किया था। वह 
काम वुद्ध ने किया । अब हम देखें कि वह उन्होंने कैसे किया । 

जाति-भेद के विरुद्ध चुद्ध द्वारा बताया गया सबसे प्राचीन वासेट्र- 
2. बवृहदारण्यकः, १४११ । 


२४२ भगवान बुद्ध 


सुत्त सुत्ततिपात' और “मज्मिमनिकाय' में मिलता है। उसका सारांग 
इस प्रकार है--- 

एक बार वुद्ध भगवान्‌ इच्छानंगल नामक गाँव के पास इच्छानंगत्र 
उपवन में रहते थे । उस समय बहुत-से प्रसिद्ध ब्राह्मरा इच्छानंगल गाँव 
में थे। उनमें से वासिष्ठ एवं भारद्वाज नामक दो तरुण ब्राह्मणों में 
इस सम्बन्ध में वाद उपस्थित हुआ कि “मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ होता है 
या कर्म से ? 

भारद्वाज अपने मित्र से बोला, "हे वासिष्ठ, जिसकी माँ की ओर 
और वाप की ओर से सात पीढ़ियाँ शुद्ध हों, जिसके कुल में सात पीढ़ियों 
में वर्र[संकर न हुआझ्रा हो, वही ब्राह्मरा श्रेष्ठ है ।” 

वाशिष्ठ बोला, “हे भारद्वाज, जो मनुष्य शील-सम्पन्त और कतंव्य- 
दक्ष हो उसीको ब्राह्मण कहना चाहिए ।” क्‍ 

बहुत वाद-विवाद हुआ । फिर भी वे दोनों एक-दूसरे को समझा 
नहीं सके । अन्त में वासिष्ठ वोला, “हे भारद्वाज, हमारा यह वाद समा 
नहीं होगा । देखो, वह श्रमण गौतम हमारे गाँव के पास रहता है। वह 
बुद्ध है, पृज्य है, सब लोगों का गुरु है, इस प्रकार उसकी कीति सर्वत्र 
फेली हुई है । हम उसके पास जाकर अपना मतभेद उसे बतायें और 
वह जो-कुछ निर्णय दे, उसे स्वीकार करे ।* 

वे दोनों बुद्ध के पास गये और उनसे कुशल-प्रश्नादि पूछकर एक 
ओर वेठ गए। फिर वासिष्ठ बोला, “हे गौतम, हम दोनों शिक्षित 
व्राह्मणा-कुमार हें । यह तारुक्ष्य का शिष्य है और में पौष्करसादी का 
शिष्य हूं । जाति-भे द के सम्बन्ध में हममें विवाद यह कहता है कि 
ब्राह्मग कम से होता है और में कहता हूँ कि ब्राह्मण जन्म से होता हूं । 
आपकी कीति सुनकर हम यहाँ आये हैं । आप हमारे विवाद का निर्णय 
कीजिये ।* 

भगवान्‌ बोले, “हे वासिष्ठ, तृस, वक्ष आदि वनस्पतियों में विभिन्‍न 
जातियाँ पाई जाती हैं । उसी प्रकार इन कीड़े-मकौड़े आदि क्षुद्र प्राणियों 
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अक कै 


में भी हैं। साँगों, ब्वापदों, पात्ती में रहने वाले मत्स्यों और आकाश में 
उड़ने वाले पक्षियों की भी अनेक जातियाँ हैं । उनकी भिन्‍नता के चित्र 
उन प्रागि-समुदायों में स्पष्ट दिखाई देते हैं | परन्तु मनुष्यों में भिन्‍्तता 
का चिह्न नहीं पाया जाता | वाल, कान, नाक, मूँह, होंठ, भौंहें, गला, 
पेट, पीठ, हाथ, पाँव आदि अबयवों में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से 
पूर्णतया भिन्‍त नहीं हो सकता। अर्थात्‌ पश्चु-पक्षियों में आकारादि से 
जैसे विभिन्‍न जातियाँ पाई जाती हैं वेसी मनृष्य-प्राणी में नहीं हैं । सब 
मनुष्यों के अवयव लगभग समान ही होने से मनुष्यों में जाति-भेद 
तिश्चित नहीं किया जा सकता, परन्तु मनृुप्य की जाति कर्म से निश्चित 
की जा सकती है । 

“यदि कोई ब्राह्मगा गायें पालकर निर्वाह करता हो तो उसे ब्राह्मरग 
नहीं, ग्वाला कहना चाहिए । जो शिल्प-कला से उपजीविका चलाये वह 
कारीगर है। जो व्यापार करे वह बनिया, दूत का काम करने वाला 
दूत, चोरी से जीविका चलाने वाला चोर, युद्ध-कला से पेट पालने वाला 
योद्धा, यज्ञ-यागों से जीवन-निर्वाह करने वाला याजक और राष्टू पर 
आधार रखकर जीविका चलाने वाला राजा है । परन्तु इनमें से किसी 
को भी जन्म के कारण ब्राह्मगा नहीं कहा जा सकता । 

“जो सारे संसार के वन्चनों को काट डालता है, किसी भी सांसा- 
रिक दुःख से नहीं डरता, जिसे किसी भी बात की आसक्ति नहीं 
होती, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । औरों द्वारा दी गई गाली-गलौज, वध- 
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वन्‍्च आदि को जो सहन करता है, क्षमा ही जिसका बल है, उसे में 


३, का. 


ब्राह्मण कहता हैँ | कमल-पत्र पर के जल-विन्दु की तरह जो इहलोक के 
विपषय-सुखों से अलिप्त रहता है, उसीको में ब्राह्मण कहता हूं ।*** 
“जन्म से कोई ब्राह्मगा नहीं होता और न अब्राह्मग ही । कर्म से 
ही ब्राह्मयग और कर्म से ही अबव्राह्मण होता है। किसान कर्म से होता 
है, कारीगर कम से होता है, चोर कर्म से होता है, सिपाही कर्म से 
होता है, याजक कर्म से होता है और राजा भी कर्म से ही होता है। 


र४ंड भगवान्‌ बुद्ध 


कर्म से ही यह सारा जगत्‌ चलता है। जिस प्रकार धुरी पर आधार 
रखकर रथ चलता है, उसी प्रकार सारे प्राणी अपने-अपने कर्म पर 
ग्राधार रखते हें ।' 

बुद्ध का यह उपदेश सुनकर वासिष्ठ और भारद्वाज उनके उपासक 
वन गए । 

ब्राह्मण और अन्नाह्मण समान हैं 

पुरुष-सृक्त की उपयु कक्‍त ऋचा के आधार पर ब्राह्मण लोग ऐसा 
कहते थे कि ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्त होने के कारण हम चारों बरों 
में श्रप्ठ हें। मज्मिमनिकाय के अस्सलायनसुत्त में इस सम्बन्ध में 
बुद्ध भगवान्‌ का संवाद बहुत बोधप्रद है। इस सुत्त का सारांश इस 
प्रकार है-- 

एक वार वुद्ध भगवान्‌ श्वावस्ती में अनाथपिडिक के आराम में 
रहते थे । उस समय अलग-अलग देशों से पाँच सौ ब्राह्मण किसी कारण 
से श्वावस्ती में आ गए थे। उन ब्राह्मणों में एक प्रइन यह उपस्थित 
हुआ कि यह श्रमण गौतम कहता है, चारों वर्गों को मोक्ष मिलता है, 
उसके साथ वाद-विवाद करके उसके इस कथन को कौन फूठा सिद्ध 
करगा : अन्त में यह निरचय हआ कि इस काम के लिए आदइवलायन 
ब्राह्मग॒कुमार को नियुक्त किया जाय । 

आदइवलायन कुमार का अध्ययन अभी-श्रभी पूरा हुआ था। निषंदु 

द्ास्त्र आदि वेदांगों समेत चारों वेद उसे कंठस्थ हो गए थे तथापि 
वह जानता था कि भगवान्‌ - वृद्ध के साथ चर्चा करना सहज नहीं है। 
जव बुद्ध के साथ विवाद करने के लिए उसे चुता गया तब वह उन 
व्राह्मणों से बोला, “भो श्रमण, गौतम धर्मवादी है, धर्मवादी लोगों से 
वाद करना आसान नहीं है। यद्यपि में वेदों में पारंगत हु, फिर भी 
गोतम के साथ वाद-विवाद करने में समर्थ नहीं हूँ ।” 

बड़ी देर तक विचार-विमर्श करने के बाद वे ब्राह्मग आइवलायन 
से वोले, “हें आइवलायन, तुमने परिव्राजक-धर्म का अध्ययन किया है 
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भ्रौर विना युद्ध के पराभूत होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है ।” 

आश्वलायन बोला, “गौतम के साथ विवाद करना कठिन है, फिर 
भी आपके आग्रह के कारण मैं आपके साथ चलता हूँ ।” 

इसके बाद आइवलायन उस ब्राह्मण-समुदाय के साथ भगवान्‌ के 
पास गया और कुशल-समाचार आदि पूछकर वे सव एक ओर बैठ गए । 
फिर आइवलायन बोला, “मो गौतम, ब्राह्मग कहते हैं, ब्राह्मण वर्णा 
ही श्रष्ठ है, श्रस्य वर्ण हीन हैं। ब्राह्मण वर्ण ही शुक्ल है, अ्रन्य वर्ण 
कृष्ण हैं । ब्राह्मणों को ही मोक्ष मिलता है, औरों को नहीं | ब्राह्मण 
ब्रह्मदेव के मुँह से उत्पन्न हुए हैं, वे उसके औरस पुत्र हैँ । ञ्रतः वे 
ही ब्रह्मगदेव के दायाद हें । हे गौतम, इस सम्बन्ध में आपका क्‍या 
मत है ?” 

भगवानू--हैं श्राइवलायन, ब्राह्मणों की स्त्रियाँ ऋतुमती होती हैं, 
गर्भवती होती हैं, बच्चों को “जन्म देती हैं और उन्हें दृध पिलाती 
हैं । इस प्रकार ब्राह्मणों की संतति अन्य वर्णों की संतति के समान 


| 


ही माता के पेट से जन्म लेती है, फिर यदि ब्राह्मण ऐसा कहें कि वे 
ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्न हुए हैं तो क्या वह आइचय्य की वात नहीं है ? 

आइव ०--है गौतम, आप चाहे जो कहिये, पर ब्राह्मणों का यह 
दुढ़ विश्वास है कि वे ब्रद्मादेव के दायाद हें । 

भगवान्‌ू--है आइवलायन, यौन, काम्वोज आदि सम्भ्रान्त प्रदेशों में 
आय और दास दो ही वर्ण हैं और कभी-कभी आये से दास एवं दास से 
आये बन जाता है | क्‍या तुमने यह वात सुनी है? 

आदइव०--जी हाँ, मैंने वैसा सुना है । 

भगवानू--यदि ऐसा है तो फिर इस कथन के लिए क्‍या आधार है 
कि ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को मुख से उत्पन्न किया और वे सब वर्गों में 
श्रेष्ठ हें । 

आइव०--आपका कहना चाहे जो हो, परन्तु ब्राह्मणों को यह दुंढ़ 
धारणा है कि केवल ब्राह्मरा वर्ण ही श्र प्ठ है और शअन्‍्य वर्रो हीन हैं । 
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भगवान्‌ू--क्या तुमकों ऐसा लगता है कि यदि क्षत्रिय, वेश्य या 
द॒द्र प्राणधात, चोरी, व्यभिचार, असत्य भाषण, चुगली, गाली-गलोज 
वृथा वकवास करे, लोगों के धन पर दृष्टि रखे, द्व ष-बुद्धि बढ़ाये, 
नास्तिकता को स्वीकार करे, तो केवल वही देह-त्याग के पश्चात्‌ नरक 
में जायगा और यदि ब्राह्मण ये कर्म करें तों वह नरक में नहीं 
जायगा ? 

आइवलायन---हैं गौतम, किसी भी वर्णों का मनुष्य ये पाप करे तो 
वह मरने पर नरक चला जायगा, ब्राह्मण हो या शअश्रब्राह्मरा, सभीको 
अपने पाप का प्रायरिचित्त करना पड़ेगा । 

भगवानू--क््या तुम ऐसा मानते हो कि यदि कोई ब्राह्मरा प्राण- 
घात से निवृत्त हो जाय; चोरी, व्यभिचार, असत्य भाषण, चुगली, गाली- 
गलौज, वृथा प्रलाप, परवन का लोभ, ढ् प्‌ एवं नास्तिकता के (दस) 
पापों से निवृत्त हो जाय; तो केवल वही मरने के पश्चात्‌ स्वर्ग में चला 
जायगा और अन्य वर्णों के लोग इन पापों से निवत्त हो जाये तो वे स्वगे 
नहीं जायेंगे ? 

आइव०--किसी भी वर्ण का मनुष्य इन पाप-कर्मों से निवृत्त हो 
जाय तो वह स्वगे में जायगा, पुण्याचरण का फल ब्राह्मण और भ्व्राह्मण 
दोनों को समान रूप से ही मिलेगा । 

भगवान्‌ू--कक्‍्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में केवल ब्राह्मण 
ही 6 प-वर-विरहित मंत्री-भावना कर सकता है और क्षत्रिय, वेश्य तथा 

शूद्र उस भावना को नहीं कर सकते ? 

आ्रावव ०--चारों वर्ण मेत्री-भावना कर सकते हैं । 

भगवान्‌ू--तो फिर यह कहने में क्या अर्थ है कि ब्राह्मण वर्ण ही 
श्रेंठ है और गअन्य वर्ण हीन हूं । 

आइव ०--आप चाहे जो कहिये, ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ समभते हूँ 
और अन्य वर्गों को हीन समभते हैं, यह वात सही है । 

भगवान्‌--हे आश्वलायन, कोई मूर्धाभिषिक्त राजा सब जातियों के 
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सो पुरुषों को एकत्र करे और उनमें से क्षत्रिय, ब्राह्मगर एवं राजहुल 
में उत्पन्त व्यक्तियों से कहे कि, अजी इधर आइये और झाल या चंदन- 


जैसे उत्तम वक्षों की उत्तरारशी लेकर अग्नि उत्सन्त कीजिये ओर 
उनमें से चांडाल, निषाद आदि हीन कुलों में उत्पन्त लोगों से वह कहे 
कि, अजी, इधर आओ और कुत्ते को रोटी-पानी देने वूश्नर 
को दाना-पानी देने के बर्तन में या रंगरेज के वतन में एरंड की उत्तरा- 
रगी से अग्नि उत्पन्त करो, तो हे आइवलायन, क्या तुम समकते हो 
कि केवल ब्राह्म॒णादि उच्च वरणों के मनुष्य के द्वारा उत्तम अरणाी से 
उत्पन्न की गई अ्रश्नि ही भास्वर एवं तेजस्वी होगी और चांडालादि 
हीन वरणों के मनुष्य द्वारा एरंडादि की अरणी से उत्पन्त की गई अग्नि 
भास्वर एवं तेजस्वी नहीं होगी और उनसे अग्नि-कार्य नहीं होंगे । 

आइव०--भो गौतम, किसी भी वर्ण का मनृप्य अच्छी या बुरी 
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लकड़ी की उत्तरारणी बनाकर, किसी नी स्थान में अग्नि उत्पत्त 
करे तो वह समान रूप से ही तेजस्वी होगी और उससे समान अग्नि-कार्य 
हो सकेंगे । 





भगवान्‌ू--यदि कोई क्षत्रिय-कुमार किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ 
दरीर-सम्वन्ध रखे और उस सम्बन्ध के कारण यदि उसके पुत्र हो जाय 
तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वह पुत्र अपने माँ-बाप के समान ही 
सनृप्य होगा ? इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मरा-कुमार क्षत्रिय-कन्या से 
विवाह करे और उस सम्बन्ध से उसके पुत्र हो जाय तो क्‍या तुम 
समझते हो कि वह अपने माँ-वाप के समान न होकर और ही ढंग 
का होगा । 

आ्राइव०--ऐसे मिश्वित विवाह से जो लक्ष्का होता है वह अपने 
माता-पिता-जैसा ही मनुष्य होता है। उसे हम ब्राह्मरम भी कह् सकते हैं 
ओर क्षत्रिय भी । 
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जु 


या पिता-जैसा कह सकेंगे ”? क्‍या उसे घोड़ा भी कहा जा सकेगा और 
गधा भी ! 

आइव०--हें गौतम, उसे घोड़ा या गधा नहीं कहा जा सकता । वह 
एक और ही ढंग का प्राणी होता है। उसे हम 'खच्चर! कहते 
हैं, पर ब्राह्मगग और क्षत्रिय से उत्पन्त बच्चे में यह बात नहीं पाई 
जाती । 

भगवान्‌ू--हे आाइवलायन, दो ब्राह्मण भाइयों में से एक वेद-पठनत 
किया हुआ है और अच्छा शिक्षित है तथा दूसरा अशिक्षित है, तो उनमें 
से किस भाई को ब्राह्मण लोग श्राद्ध तथा यज्ञ में प्रथम आमन्त्रण देंगे ? 

ग्रावव०--जो शिक्षित होगा उसीको प्रथमतः आमन्त्रण दिया 
जायगा । 

भगवान्‌ू--अ्रव मान लो कि उन दो भाइयों में एक बहुत विद्वान्‌ किन्तु 
दुराचारी है और दूसरा विद्वान्‌ नहीं, किन्तु अत्यन्त सुशील है, तो उन 
दोनों में सबसे प्रथम किसे आमंत्रण दिया जायगा ? 

आ्राइव०--हें गौतम, जो शीलवान्‌ू होगा उसीको प्रथम ग्रामंत्रण 
दिया जायगा। दुराचारी मनुष्य को दिया हुआ दान कैसे फलदायक 
होगा ? 

भगवान्‌ू--हें आइवलायन, प्रथमतः तुमने जाति को महत्त्व दिया, 

फिर वेद-पठन को और अब झील को महत्त्व देते हो। अर्थात में जो 

चातुर्वेण्य-शुद्धि बताता हूँ उसीको तुमने अंगीकार किया । 

भगवान्‌ वुद्ध का यह भाषण सुनकर आइवलायन सिर भुकाकर 
चुप बेंठ गया । उसकी समझ में न आया कि आगे क्‍या कहा जाय | फिर 
भगवान्‌ ने असितदेवल ऋषि की कहानी सुनाई और अन्त में आइवलायन 
वृद्ध का उपासक हो गया । 

अधिकार लोगों से मिज्नना चाहिए 

व्राह्मगग जाति के नेता केवल इतना कहकर ही चुप नहीं बैठते थे 

कि ब्राह्मण वर्ण ही श्रेष्ठ है और अन्य वर्र हीन हैं। 'मज्मिमनिकायं 
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के नं० ६६ एसुकारि स॒त्त से ऐसा दीखता है कि चारों वर्गों के कर्तव्य 
क्या हैं यह बताने का अधिकार भी वे अपने हाथों में लेते थे। उस सृत्त 
का सारांश इस प्रकार है-- 

एक वार बुद्ध भगवान्‌ श्रावती के जेतवन में अ्रनाथपिडिक के आराम 


में रहते थे्‌ । उस समय एसकारी सामक दादा उसके पास गया आ्रोर 
कुशल-क्षेम पूछकर एक तरफ बैठ गया और बोला, हे म॑ ब्राक्मरा 


चार परिचर्याएँ (सेवाएँ) बताते हैँ । ब्राह्मग की परिचर्या चारों वर्ण 
कर सकते हें, क्षत्रियों की परिचर्या क्षत्रिय, वैद्य और श॒द्व कर सकते हे 
चेहयों की परिचर्या वेश्य और शुद्र ही करें और झ्॒द्र की परिचर्या ज्ञ 
ही करे । अन्य वरों का मनुष्य उसकी परिचर्या केसे कर सकता है ? 
इन परिचर्याओं के सम्बन्ध में आपका क्‍या मत है ! 

भगवान--हे ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों के कथन से क्‍या सारे लोग 
सहमत हूं ? क्‍या ऐसी परिचर्याएँ बताने का लोगों ने उन्हें श्रधिकार 
दिया है ? 

एसुकारी--हे गौतम, ऐसा नहीं है 

भगवान---तो फिर कहना पड़ेगा कि लोगों पर ब्राह्मण ये परि 
चर्याएँ वेसे ही लाद रहे हैं, जेस माँस न खाने की इच्छा रखने वाले किसी 

भी गरीब मनष्य पर उसके पड़ौसी मांस का हिस्सा लाद दें और कहें 

कि “यह माँस तम खाझ्ो और इसका मल्य चुका दो । मेरा कहना यह 
है कि मनष्य किसी भी वर्णो का हो, जिसकी परिचर्या करने से कल्यारा 
होता है, अकल्याण नहीं होता, उस्तीकी परिचर्या करना उचित है । 
चारों वर्णों के समझदार लोगों से पूछा जाय तो वे भी ऐसा ही मत 
देंगे । में यह नहीं कहता कि उच्चकुल, उच्चवर्णो या धनी परिवार में 
जन्म लेना अच्छा है या बुरा। उच्चकुल, उच्चवर्ण या धनवान्‌ कुल 
में उत्पन्त मनुष्य यदि प्राणघातादि पाप करने लगे तो उसकी कुलीनता 
अच्छी नहीं है. यदि वह प्राणघातादि पापों से विरत हो जाय तो उसकी 
कुलीनता बुरी नहीं है । मैं कहता हूँ कि जिस मनुष्य की परिचर्या करने 


जि: 
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से श्रद्धा, शील, श्र त, त्याग और प्रज्ञा की अभिवृद्धि होती है उसकी 
परिचर्या करती चाहिए । 

एसुकारी--हे गौतम, ब्राह्मण ये चार धन बताते हें*'*भिक्षाचर्या 
ब्राह्मणों का स्वकीय धन है, वाण-त्रीर क्षत्रियों का, कृषि एवं गोरक्षा 


पद 
हक. 


वैदयों का और हँसिया-टोकरी झुद्रों का धन है। ये चारों वर्ण यदि 
अपने-अपने स्वकीय धतों के प्रति लापरवाह रहें तो वे चोरी करने वाले 
के समान अकृत्यकार होते हें। इस सम्बन्ध में आपका क्‍या 


मत है ? 


भगवान--हे ब्राह्मण, ये चार धन वताने का क्‍या लोगों ने ब्राह्मणों 
को अधिकार दे दिया है ? 


एसुकारी -- नहीं, गौतम '! 

भगवान्‌ --तो फिर ब्राह्मणों का यह कार्य मांस खाने की इच्छा न 
रखने वाले गरीब आदमी पर मांस का हिस्सा लादकर उससे .उसकी 
कीमत माँगने-जैसा है। है ब्राह्मण, मेरा कहना यह है कि आये श्रेष्ठ 
धर्म ही सवका स्वकीय घन है। क्षत्रिय, ब्राह्मरा, वेश्य, एवं शुद्र-कुलों 
में जन्म लेने वाले मनुष्यों को क्रमश: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र कहते 
हैं । जिस प्रकार लकड़ी, गकलिका, घास और उपलों से उत्पन्त अग्नि 
को क्रमश: काप्ठासिति, शकलिकारिनि, तराग्नि और गोमयाग्ति कहते हें 
उसी प्रकार ये संज्ञाएँ हें । परन्तु इन चारों कुलों के मनुष्य प्राणघातादि 
पापों ले निवत्त हो जाये तो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उनमें से केवल 
ब्राह्मण ही मैत्री-भावता कर सकेगा और अन्य वर्ण के लोग मेत्री-भावता 
नहीं कर सकेंगे ? 

एसुकारी--हे गौतम, ऐसा नहीं है; किसी भी वर्ण का मनुष्य 
मसंत्री-भावता कर सकता है । 

भगवान--क्ष्या तम्हें ऐसा लगता है कि केवल ब्राह्मण ही नदी में 
जाकर स्तानचूर्ण से अपना दारीर स्वच्छ कर सकेगा और अन्य वर्णों 
के लोग अपना द्रीर स्वच्छ नहीं कर सकेंगे ? 
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एसकारी--हे गौतम, ऐसी बात है । चारों वर्णों के लोग नदी में 
जाकर स्तानचरो से अपना शरीर स्वच्छ कर सकते हैं । 

भगवान्‌ -उसी प्रकार, हे ब्राह्मण, सब कलों 
उपदेश के अनुसार चलकर न्याय्य धर्म की आराधना कर सकेंगे । 

त्राह्मणवर्ण की श्र ष्ठता की कोरी आवाज 

बुद्ध भगवान्‌ के परिनिर्वाण के पदचात्‌ भी वद्ध के प्रमुख शिष्य 
चालुवेण्य को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि यह चातुववेण्य कृत्रिम है। 
इसका एक अच्छा उदाहरण “मज्मिमनिकाय' (नं० ८४) के मधुरचुत्त 
में मिलता है। उसका सारांश इस प्रकार है 

एक बार आयुष्मान्‌ महाकच्चान मधुरा) के पास गुन्दावन में रहता 
था। मधरा के राजा अवंतिपत्र ने महाकच्चान की कीति सुनी तो वह अपने 
दल-वल समेत उसके पास गया तथा कुशल-समाचार आदि पूछकर एक 
गौर बेठ गया और बोला, “हे कात्यायन, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण 
वर्ण ही श्रेष्ठ है, अन्य वर्ण हीन हूं, ब्राह्मण वर्ण ही शुक्ल है, अन्य वर्ण 
कण्ण हें, ब्राह्मणों को ही मवित मिलती है, औरों को नहीं मिलती, और 
ब्राह्मग ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्न, ब्रह्मदेव के और सपुत्र हैं। इस 
सम्बन्ध में आपका क्‍या 5 
हे महाराज, यह तो निरा घोष (कोरी आवाज) है ! 
मान लीजिये कि कोई क्षत्रिय धन-धान्य या राज्य से समृद्ध हों जाता है 
तो उसकी सेवा चारों वरणों के लोग करेंगे या नहीं ? 

राजा--हे कात्यायन, चारों वर्णों के लोग उसकी सेवा 
करेंगे । 

कात्यायत--इसी प्रकार अन्य किसी भी वर्ण का मनुष्य यदि धन- 
धान्य एवं राज्य से समृद्ध हो जाय तो उसकी सेवा चारों वर्णों के लोग 
करेंगे या नहीं ? 

राजा--चारों वर्णों के लोग उसकी सेवा करेंगे । 
१. यहां आजकल की मथुरा है । 


ग्य 
९ 
जा, 
क् 
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कात्यायन--तो फिर, क्या चारों वरणों के मनुष्य समान नहीं सिद्ध 
होते ! 

राजा--इस दृष्टि से चारों वर्ण निश्चित रूप से समान सिद्ध 
होते हें। मुझे उनमें किसी भी प्रकार का भेद प्रतीत नहीं होता। 

कात्यायन--इसी लिए मैं कहता हू कि ब्राह्मणोंका यह कहना केवल 
घोष है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्णो है आदि । क्‍या महाराज को ऐसा 
नहीं लगता कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य और शृद्र वर्णों के लोग यदि 
प्राणघातादि पाप करेंगे तो उन्हें समान रूप से दुर्गति प्राप्त होगी ? 

राजा--चारों वर्णों में से कोई भी मनुष्य पाप-कर्म करे तो वह 
दुर्गंति को प्राप्त होगा । 

कात्यायन--ठीक हैं। महाराज, यदि ऐसा है तो क्या चारों वर्ण 
समान नहीं ठहरते ? इस विषय में आपका क्‍या विचार है ? 

राजा--इस दुष्टि से चारों वर्ण निश्चित ही समोन ठहरते हैं । 
उनमें मुझे कोई भेद नहीं दिखाई देता । 

कात्यायन--चारों वरणों में से कोई व्यक्ति प्राणाघातादि पापों से 
विरत हो जाय, तो वह स्वर्ग चला जायगा या नहीं ? 

राजा--में समऋता हू कि वह स्वर्ग चला जायगा । 

कात्यायन--शऔऔर इसीलिए में कहता हू कि ब्राह्मण वर्ण को ही 
श्रेष्ठ कहना केवल आवाज है। हे महाराज, मान लीजिये कि आपके 
राज्य में चारों वर्णों में से किसी वर्ण का मनुष्य चोरी, लूट-मार, पर- 
दारागमन आदि अपराध करे और राज-पुरुष उसे लाकर आपके सामने 
खड़ा करें तो आप उसे (उसकी जाति का विचार न करके) उचित 
दंड देंगे या नहीं ? 

राजा--यदि वह वधाह हो तो मैं उसका वध कराऊँगा, दण्डनीय 
हो तो उसे दण्ड दूंगा और निर्वासित करने योग्य हो तो उसे निर्वासित 
कर दूगा। क्‍योंकि तब क्षत्रिय-ब्राह्मगादि उसकी जो पहली संज्ञा थी, 
वह नष्ट हो गई होती है और यह सिद्ध होता है कि वह अपराधी है | 
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कात्यायन--तो फिर क्या ये चारों वर्ण समान नहीं हैं ? 

राजा--इस दृष्टि से देखने पर चारों वर्णा समान उहरते हैं । 

कात्यायन---मान लीजिये, इन चारों वर्णों में से किसी वर्ण का 
मनुष्य परिव्रा जक हो जाय और सदाचार का पालन करने लगे तो आप 
उसके साथ केंसा बर्ताव करेंगे ? 

राजा-- हम उसका वन्दन करेंगे, उसका उचित मान रखेंगे और 
उसे अन्न-वस्त्र आदि आवश्यक पदार्थ देंगे । क्योंकि उसकी क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वेश्य, शूद्र आदि संज्ञाएँ नष्ट होकर वह केवल श्रमण का 
संज्ञा से ही पहचाना जाता है । 

कात्यायतन--तों फिर क्या ये चारों वर्रा समान नहीं सिद्ध होते 

राजा--इस प्रकार से ये चारों वर्ण निव्चय ही समान सिद्ध 
होते हैं । 

कात्यायन-- इसीलिए मैं कहता हुँ कि ब्राह्मण वर्ण को ही श्रेष्ठ 
कहना केवल घोष (आवाज) है। 

इस संवाद के अनन्तर अवंतिपुत्र राजा महाकात्यायव से बोला, 
“हे कात्यायन, आपका उपदेश वहुत ही सुन्दर है। जैसे कोई आधा बर्तन 
ऊध्वमुख (सीधा) कर दिया जाय, ढकी हुई वस्तु को खोल दिया जाय, 
अथवा आँख वालों को अंधेरे में पदार्थ दिखाई दें इसीलिए मशाल सुलगा 
दी जाय, वैसे भवान्‌ कात्यायन ने अनेक पर्यायों से धर्मोपदेश दिया । 
अत: मैं मवान्‌ कात्यायन के धर्म एवं भिक्षु-संच को दररा में जाता 
हो । मुझे आज से आमरण शरण गया हुआ उपासक समक्किए ।* 

कात्यायन-- महाराज, मेरी शरण में आप न जाइए । जिन भगवान्‌. 
की शरण में में गया है, उन्हींकी शररण में आप भी जाइए । 

राजा--हे कात्यायत, वे भगवान्‌ इस समय कहाँ हैं ! 

कात्यायन--वे भगवान्‌ परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हूँ । 

राजा--वे भगवान्‌ जीवित होते तो उनके दर्शनों के लिए हमने 
सौ योजन की भी यात्रा की होती । परन्तु अब परिनिर्वाण को प्राप्त 
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च्छ 


हुए उन भगवान्‌ की शरण में हम जाते हैं । आज से मुझे आमरण 
शरणा में गया हआ उपासक समकिए । 

दूसरे भ्रध्याय में दिये हुए 'ंग्रत्तरनिकाय' के सुत्त से यह दिखाई 
देगा कि वुद्ध के जीवन-काल में मथुरा में बौद्ध धर्म का विशेष प्रसार 
नहीं हुआ था। अवंतिपुत्र राजा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद राजा 
बना होगा । क्योंकि यदि वृद्ध के जीवन-काल में वह सिहासनारूढ़ हआा 
होता तो ब॒द्ध के सम्बन्ध में उसे कुछ-त-कुछ जानकारी अवश्य रहती । 
उल्लिखित सुत्त के अन्तिम अंश से यह स्पष्ट होता है कि वह यह भी 
नहीं जानता था कि वे परिनिर्वाण को प्राप्त हो चके हैँ । बद्ध के जीवन- 
काल में उसका पिता सिहासनारूढ़ था और ब्राह्मण-धर्म को विशेष महत्त्व 
देता था, इसलिए उसने वुद्ध की की ओर ध्यान नहीं दिया होगा। 
महाकात्यायन अवन्ती का रहने वाला था और मूल में वह ब्राह्मण एवं 
विद्वान था, इसीसे तरुण अवन्‍न्तिपुत्र राजा पर उसका प्रभाव पड़ गया 
होगा । 

श्रमण जाति-भेद को नहीं तोड़ सके 

उपयु कत चार सुत्तों में से पहले वासिष्ठसुत्त में वुद्ध भगवान्‌ ने 
यह स्पष्ट करके दिखाया है कि जाति-भेद प्राकृतिक नहीं है। दूसरे 
अस्सलायनसुत्त में ब्रह्मदेव के मुख से ब्राह्मणों के उत्पन्न होने की 
कल्पना को काट दिया है। तीसरे 'एसुकारिसुत्त' में यह सिद्ध किया है कि 
आाह्मणों को ग्रन्य वरणों के कतेव्याकतेव्य निश्चित करने का कोई अधि- 
कार नहीं है। चौथे मथुर सुत्त में महाकात्यायन ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि आर्थिक एवं नैतिक दृष्टि से जाति-भेद की कल्पना कैसे निरथंक 
सिद्ध होती है। इन सव सत्तों पर अच्छी तरह विचार करते से यह 
दिखाई देता है कि व॒ुद्ध को या उनके शिष्यों को जाति-भेद बिलकुल 
पसन्द नहीं था और उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत चेष्टा की 
थी। परन्तु यह कार्य उनके बते से बाहर का था। ब्राह्मणों ने मध्य 
(हिन्दुस्तान में नहीं किन्तु गोदावरी-तट तक जाति-भेद को फैला दिया 
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था और उसे पूरी तरह निकाल डालना किसी भी श्रमश-संत्र के लिए 
सम्भव न हो सका । 
श्रमणों में जाति-भद नहीं था 

तथापि ऋषि-मुनियों की परम्परा के अनुसार श्रमणों ने जाति- 
भेद को अपने संघ में स्थान दिया । किसी भी जाति का मनुष्य श्रमरा 
होकर किसी श्रमण-संघ में प्रविप्ट हो सकता था। नोवे अध्याय में हम 
यह वता चुके हैं कि हरिकेशिवल चांडाल था और निद्न न्‍्थों जनों) के 
संघ में था । बुद्ध के भिक्षु-संघ में तो इवपाक नामक चांडाल और सुनीत 
नामक भंगी-जैसे अ्रस्पृश्य वर्गों में उत्पन्त महान्‌ साथु थे।" भगवान्‌ 
व॒ुद्ध का कहना था कि हमारे संघ के महान्‌ गुणों में एक यह है कि उससें 
जाति-भेद को कोई स्थान नहीं है। भगवान्‌ कहते थे, “ह लिक्षुओ, गंगा, 
यमुना, अचिरवती, सरयू (सरय्‌), मही आदि नदियाँ महा त्नमुद्र में जा 
मिलने पर अपने-अपने नाम छोड़कर केवल महासमुद्र का नाम ले लेती 
हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, ब्राह्मरा, वेश्य और छाद्र ये चारों वर्ण तथागत 
के संघ में प्रवेश करने पर अपने पहले के नाम-गोत्र छोड़कर केवल 
शाक्यपुत्रीय श्रमण के नाम से ही पहचाने जाते हैं । * 

अशोककालीन वोद्ध-संघ में जाति-भद नहीं था 

'दिव्यावदान' में आई हुई यश अमात्य की कहानी से यह दिखाई 
देता है कि अशोकसमकालीन वौद्ध-संचध जाति-भेद को बिलकुल नहीं 
मानता था ! 

अशोक राजा अ्रभी-प्रभी बौद्ध हो गया था और वह सब भिक्षुओ्रों के 
चरण छता था । यह देखकर यश नामक उसका #'मात्य बोला, “महाराज 
इन शाक्‍्य श्रमणों में सब जातियों के लोग हैं | उनके सामने आप अपना 
ग्रभिषिक्त मस्तक भुकायें, यह उचित नहीं है ।' 

अशोक ने कोई उत्तर नहीं दिया | थोड़ी देर वाद उसने बकरों, 
*, देखिये, बोद्धतंताचा परिचय', इंच २५३-५६ | 
२. उदान ५५ ओर “अंगुत्तर निकाय, अद्ठकनिपरात। 
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मेढ़ों आदि प्रारिययों के सिर मंगाकर उनकी बिक्री करवाई । फिर यज्ञ 
से मनुष्य का मस्तक मंगाकर उसे बेचने को कहा । बकरों, मेढ़ों आदि 
प्राणियों के सिरों की कुछ-त-कुछ कौमत झा गई, परन्‍्तु मनुष्य का 
मस्तक कोई भी नहीं खरीदता था। तब ग्रशोक ने कहा कि वह मस्तक 
किसी को विना मूल्य दिया जाय । परन्तु उसे बिना मूल्य लेने वाला भी 
कोई व्यक्ति यश अमात्य को नहीं मिला । यह बात उसने अशोक को 
बताई । तव अशोक बोला, “मनुष्य का यह सस्तक विना मुल्य देने पर 
भी लोग उसे क्‍यों नहीं लेते ? 

यजश--क््योंकि उन्हें इस मस्तक से घिन आती है 

अ्रशोक--लोग इसी मनुष्य के मस्तक से घित करते हूँ या सभी 
मनुष्यों के मस्तकों से वे घिन करेंगे ? 

यश--महाराज किसी भी मनुष्य का सिर काटकर वह लोगों के 
पास ले जाया जाय तो वे इसी प्रकार घुणा करेंगे । 

ग्रग्ोक--क्या वे मेरे सिर से भी घुणा करेंगे ? 

इस प्रदन का उत्तर देने में यश फ्रिककने लगा । जब अशोक ने 
उसे ग्रभयदान दिया तो वह बोला, “महाराज, आ्रापके ससस्‍्तक से भी 
लोग ऐसी ही घुरा करेगे ? 

अद्योक--तो फिर ऐसा मस्तक यदि मैं भिक्षुओं के चररणयों में रखकर 
उनका मान करूँ तो तुम्हें ब्रा मानने की क्या आ्रावश्यकत्ता है : 

इस सम्वाद के बाद कुछ इलोक हैं । उनमें से एक है : 

आवाहकालेड्थ विवाहकाले 
जाते: परीक्षा न तु धर्मकाले । 
धर्मक्षियाया हि गुणा निमित्ता 
गुणाइच जाति न विचारयल्ति ३४ 

अर्थात्‌, (लड़के और लड़की के विवाह में ” जाति का विचार करता 
१. '“आवाहः का अर्थ हे वहू को घर लाना और विवा का अथ छे अपनी कन्या दो 

ब्याह करके उसे ससुराल भेज देना । 
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उचित है। धामिक विषय में जाति का विचार करने का कारण नहीं 
है, क्योंकि धामिक कार्यों में गुण देखने पड़ते हैं और गुणा तो जाति पर 
निर्भर नहीं हुआ करते । 
जेन-संच ने जाति-भेद को स्वीकार किया 

अन्य श्रमण-संघों में से केवल निम्न न्‍्थ-संघ की थोड़ी-सी जानकारी 
ग्राज मिलती है। आचारांग सूत्र की निरुक्तित से ऐसा लगता है कि इस 
श्रमणा-संघ ने अशोक से पहले ही जाति-भेद को महत्त्व देना प्रारम्भ कर 
दिया था । जैन लोगों में यह धारणा प्रचलित है कि यह निरुक्ति भद्रवाह 


हे 
प् 


ने रची थी और वह चन्द्रगुप्त का ग्रद था। इस निरुक्ति के प्रारम्भ में 
ही जाति-भेद के विषय में जो बातें आती हैं उनका सारांश इस प्रकार है--- 

चार वर्णों के संयोग से सोलह वर्स उत्पन्न हुए । ब्राह्मण पुरुष और 
क्षत्रिय स्त्री के सम्बन्ध से प्रधान क्षत्रिय या संकर क्षत्रिय उत्पन्न होता 
है। क्षत्रिय पुरुष और वंद्य स्त्री के सम्बन्ध से प्रधान वेश्य अथवा संकर 
वश्य उत्पन्त होता है। वैश्य पुरुष और शाद्व स्त्री के सम्बन्ध से प्रवान 
दृद्र अथवा संकर शुद्र उत्पन्त होता है। इस प्रकार सात वर्ण होते हैं । 
अब ये नव वर्णानन्‍्तर हें-- (१) ब्राह्मण पुरुष और वैद्य स्त्री से अम्वष्ठ, 
(२) क्षत्रिय पुरुष और शाद्व स्त्री से उग्र, (३) ब्राह्मण पुरुष और शूद्र 
से निषाद, (४) शूद्र पुरुष और वेश्य स्त्री से अयोगव, (५) वेश्य पुरुष 
और क्षत्रिय स्त्री से मागध, (६) क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से सूत, 
(७) शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से क्षत्ता, (5) वेश्य पुरुष और ब्राह्मण 
स्त्री से वेदेह, (६) शुद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से चांडाल'“उत्पन्न 
होता है ।** 

आज की मनुस्मृति इस नियु क्ति की अपेक्षा बहुत ही अर्वाचीन है । 
तथापि ऐसा अनुमान लगाने में कोई झ्रापत्ति नहीं है कि इस नियु क्ति के 
समकाल में ब्राह्मण लोग मन॒स्मृति में बताई हुई भ्रनुलोम-प्रतिलोम जातियों 
की व्यत्पत्ति इसी प्रकार से लगाने की चेष्टा कर रहे थे। ऐसी दढ़ शंका 
१. आचारांग नियु क्तिः, अध्याय १, गाया २१ से २७ तक । 
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ब्ध् है दो हि 5- जम शिमकप ५२३ न ५225 रे. 2० पटल ब्रा द्वा कक... 4, बडा गेगी जे क्र न 
होती है कि जैनों ने यह व्युत्पत्ति ब्राह्मणा से हा ले ली होगी । जो हो, 
हा च्् ्धछ ख् रे 0 कप 


लग स्थ श्र # बुआ । आाक कं आ जा ई. हाट लत बा स्म्प्छा भंझ है हु > य जा न पक 
मिग्न न्‍्थ श्रमणों हारा जाति-नंद को सम्पूर्ण सम्भत दय जांच का यह 
पु] 


7५ हो न यम न्नन्स् का जलन तु की 
प्र्यात-- (१) वाल, (२) वृद्ध, (३) नपुसक, (४) क्लीब, (५) 


न नै 
जड, (६) व्याधित, (७) चोर, (5) राजापराधी, ( ९) उन्‍्मत्त, (१०) 
ब्रदर्दन (?), (११) दास, (१२) दुष्ट, (१३) मूढ़ (१४) ऋणाते, (१५) 
2 ६) कैद याते और (१८) भगाकर लाया हुआ शिष्य; 


ज गित, (१६) कैदी, (१७) भयातें शौर ( 
इन अठारह प्रकार के लोगों को जैन-साथु-संघ में लेने पर रोक है, 
इनमें से बहुतों को बौद्ध-भिन्नु-संघ्र में भी नहीं लिया जा सकता । इन दो 
संघों की प्रवेश-विधियों ( उपसम्पदाओं ) को तुलना अत्यन्त उपयुक्त 
होगी ।* पर वह इस अध्याय का विषय नहीं हैं । उपयु कत अठारह 
प्रकार के व्यक्तितयों में से केवल पत्वहवें का विचार आवश्यक है । उस 
घब्द की टीका इस प्रकार 

तथा जाति-कर्म-शरीरादिभिद षितो जुगितः ॥ ततन्न मार्तग-कोलिक- 
बरुड-सूचिकर्लछिपादयोःत्पुध्या जाति जुगिता: । स्पृह्या अभ्रपि स्त्री- 
मयूर-कुक्कुट-शुकादिपोषका वंशवरत्रारोहण-तखप्रक्षालनसौकरिकत्व- 
वाग्रिकत्वादिनिदित कर्म कारिणः कर्म जुशिताः। करचरणव्जिताः 
पंग-कब्ज-वामतक-कारपप्रशतवः शरीर जुगिताः। तेष्पि न दीक्षाहई 
केडवरांवबाद संचदात्‌ । 


८5 रे हे बम * 4०५ 
थात्त ्थ जनननयथनम. १६ है जा तति ग्टत न हा पड उमल्फम आदि 3 दषित ्कः ००8 रात 
अथातत, “उस प्रकार जा मे, शरार आद से दाषत का ऊू १६7 
न ५ पघ हि] 
हि 5 कफ नल्टता जा + ०० तक कलननऊ दा ई>ः च्चि सन चल्कल्ल शा ०, नह ऋऋडजट स्ज श्र न ता शा कज्त के | जय जाना 
री नाड-ाक्यक् >क्ा५ ऋं। ड3वच4४:5। न्ट स्दल्तुर ने मे वासख्य, बडद् बन वार फत 3 4० 
बल 0] 
डिक ही रक 
४६०१०, तथा बिद्ध संवाचा परिचय, पृद्धा १४-१६ 
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हा जा उप 7 ग़ सज्जन आम >> 5 505 ज्‌ 
समझा जाय । उसमे मातंग, मछवा, वंसोड़, दर्जी, रंगरेंज आदि अस्पदय 
> ेः - हे हभल 


ब्क गिः ् ड ् बा 5 दर हक पा ञ्रा 8 द्रापीपएा ना हल 
जुगित हू | हाव्-पव-हान, पंच, कुबड़, चाट, कान आआद दरार जमग्रत 
ह। लोगों में टीका-टिप्पशी होने की सम्भावना रहने से ये ही दीक्षा 
हैं । लागः > वन्य हाते का सम्नावना रहने स ये भा दाक्षा 
३ लए अएयो कब के 77 
द्न के लिए प्ग्य नहीं हूं । 
चयन 3 पर बकरा ०० > न ० कि बाधक 7 न 
वोद्ध-भिक्ष-संघ में प्रवेश पाने के लिए जाति बाधक नहीं होती । 
न ्ूष निनच्च किक) ५, निशहक(5 श्र छोडने हम कक 35 ८7४ जल व्याप्त 0 क्षा ० 
कम नद्य हा ता उस व छाइन हा पड़द हु, परन्तु उससे वह दाक्षा क॑ 
0४ कक 


लिए अयोग्य नहीं समझा जाता । 
हन्दु-समाज में अहिन्दुओं का अवेश 


है. 


भी वोद्ध और जन-संप्रदायों ने विदेशी लोगों को 


हि 
हा मई 5 का... रन ढक कि! 
हिलू-समाज में ले लेने का सहत्वपुर्ण काय किया है । ग्रीक, शक, हरा, 
अल >> कस कम या ६-० दब्तानच हर 2» 8॥ 
मालद, गुजर आदि बाहर की जातियाँ हिन्दुस्तान में आईं और इन दो 
धर्मों हा ०. दवा 2 3 /0आ जल समाज ० कमल ० क्कियि 
बमः के सहाद्वार ते उन्दहांव हन्दु-समाज से अवश कक 
प्रथम ब्न्‍न्‍न्‍्गन्‍क के लोग बे चित उजनन्‍्म»-» चकन, न निज खार दफन फ्र ह्मण 
प्रथमतः ये लोन जेन या बौद्ध होते और फिर यथारुचि ब्राह्मण, 


क्षत्रिय या वेदय वनते। इस वात का प्रमाण मिलता है कि एक ही 
परिवार के एक ही भाई की सत्तानों ने क्षत्रियत्व और दूसरे भाई की 
सन्तानों ने ब्राह्मणात्व को स्वीकार किया था । * 
अस्पृश्यता का परिणाम 
इस प्रकार॒जेता लोग तो हिन्दू-समाज में घुल-मिल गए, फिर भी 
अस्पदयों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हश्ना । जैन और वौद्ध श्रमणों 


कक] हू | 


प्् कि ध्य 
ह्‌ डिनर न्‍ नह जड |] चलाया फेक लि टन ञ 
2, अवचन साराडार , द्वार १०७: यह उद्धरण झुक डान कआाजनावजय जा ने 
हर ऊ ह- ८ ८ हि हि हा 
लकालब,र 5 दया, जिसके लिए का आनार, हूं-हखक | 


२. इस सम्बन्ध में देखिए वगतठाबा 5गाादृप्आएए, ४0. 40, [20ए0श7ए 7977 
7.7, 7-37 सें प्रकाशित 707. 0.7९. 88470 47४87 का "3706 70727 
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पृष्ठ ३५-३६ पर का विषय | 


जाति-भनेद र्र६ 


की] सन बडे 


दल औ के नमन वयकनकल सर कि ग उ>>न्‍कमकान बमन्‍कत ऋण, प्र की दर्जा बे आगाधाद लक काए"बआ हु ह्य 
सबका जाय | उत्तम मातनग, मछुवा, वसाड, दजा, स्यरज आाद अस्पद 


कक ना रु +३४-॥ कक, स्पद्य का (लिनक पल कलण«क असल जा हे लोग बल०>> कल जिम 
जात जे गित्‌ हैं। एव हॉकेर सा जा लाग ज््त्रा, सार, मया, ताता 
हा] करू घन धरे पे रन शक 
ग्रादि पालने, वस और रस्सी पर कलादाजियाँ करने, नाखत साफ़ 
रु ० की नित्य 2 हे करते च्चो 4, ्ः 
करने, सुअर पालन सी का कास करने आदि निद्च कर्म करते हें वे कर्म 
गि न लापाप्रजया पशु लाफझा पाता ा का न खा दाता गला अं चयन 
जुगत हू दध-१ व-हात, पं; कुबड़, चाट, कान भझाद दरार जुवनते 
हम के न्ल्कोना कल 350० ०२०००६६ 22 26४88 ल््लेलक कक लत सम्भावना २० माप: उकन्ममक् कि /25 न य न 8३ हल परत, जमकात "कक 
है | लागबा म दाका-टअयराए हाथ का सम्भावना रहने स  दाक्षा 
मानक ध्क लए यो पं विलय, 873 हे 4 
दन॑ का लए याच्य न द्ठा हर न्‍ 
कस घ्नि क्म्क 2757 दी 


लिए अयोग्य नहीं समझा जाता । 
हिन्दू-लमाज़ में अहिन्दुओं का अवेश 
इतवा होते हरए थी वौद्ध और जन-संप्रदायों ने विदेशी लोगों को 
हिन्दू-लमाज में ले लेने का महत्त्वपूर्ण कार्य कियः है । ग्रीक, शक, हुण, 


मालव, गुर्जण आदि बाहर की जातियाँ हिन्दुस्तान में आईं और इन दो 
धर्मों के महाद्वार से उन्होंने हिन्दु-समाज में प्रवेश किया । 
प्रथमतः ये लोग जेन या बौद्ध होते और फिर यथारुचि ब्राह्मण 
क्षत्रिय या वेध्य वनते। इस वात का प्रमाण मिलता है कि एक ई 
हर थे 


य 
के एक ही भाई की सन्‍्तानों ने क्षत्रियत्व ओर दूसरे भाई की 
व को स्वीकार किया था ।* 

अश्यता का पारणाम 
इस प्रकार जेता लोग तो हि जे में घ्ल-मिल गए, फिर भी 


कक (न 5 कक ० 2. द्रआा बन जन पं का 
अस्पुद्यों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । जन और बौद्ध श्रमरों 
[नई कं) है # आा:-कभ कंग ६३ 34० अावआओं लक ५ 4० न /न्‍आााइ' कक लय 
£. प्रवचन साराडार , द्वराए ४०७: यह उद्धरुझ जुकक सास शअआाजनावजय जा न 
अत तल 'बबमकुन-- हि] पक न न्‍्क 4 3 आ3. 5: * का मं कुक के ्योषतनत पा बजाज 
+ सकाःलदूर | द्द, $ जन च्क | उचब्क आभार: टूएणफक्िवली | 
2, इस सच्चन्ध में देखिए [7087 अ000087ए, ४०. 40, 80ए४7ए 7977 


7.7, 7-37 में प्रकाशित 07. 0.8. क#80087087 का “478 #078 87 
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ने उनके प्रति लापरवाही बरती जिससे दिन-प्रतिदिन अस्पब्यों के. 
विषय में घुणा बढ़ती गई, उन्हें नाहक सताया जाके लगा! और उसका 
परिणाम धीरे-धीरे सारे समाज को तथा जैनों एवं बौद्धों को. भुगतना 
पड़ा । 

जैसे-जैसे जाति-भेद दढ़ होता गया, वंसे-ही-बेसे जेन और वोद्ध 
इसलिए निदनीय समझे जाने लगे कि वे सब जातियों से भिक्षा लेते हें 
जैन-संघ में अस्पृश्य को लेने की मनाही थी, फिर भी ऐसा लगता है कि 
वे श्र को ले लेते थे। बौद्ध-संघ में तो अन्त तक जाति-भेद के लिए 
स्थान नहीं था, पर समाज में जाति-भेद बढ़ गया और शंबूक-जेसी 
कथाएँ गढ़कर उन्हें लोकप्रिय पुराणों में दाखिल करना ब्राह्मणों के 
लिए सम्भव हो गया । धीरे-धीरे बौद्ध श्रमरा पूरी तरह नष्ट हो गए 
और जैन श्रमणा किसी प्रकार टिके रहे । परन्तु उनके हाथों समाज- 
संशोधन का कोई भी महत्त्वपूर्रो कार्य न हो सका ॥ 

अन्य देशों में भिक्षु-संघ का का्ये 

बौद्ध-भिक्षु-संघ जाति-भेद के सामने हिन्दुस्तान में तो खड़ा नहीं 
रह सका, तथापि बाहर के देशों में उसने बहुत कार्य कर दिखाया | 
दक्षिण में सिहलद्वीप, पूर्व में ब्रह्मदेश से लेकर जापान तक के देशों और 
उत्तर में तिब्बत, मंगोलिया भ्रादि देशों में बौद्ध-संघ ने बहुजन-समाज को 
एक समय में सुसंसक्ृत बना दिया था। उत्तर में. हिमालय के ऊपर से 
और दक्षिण तथा पूर्व में समुद्र-यात्रा करके अनेक भिक्षुओरों ने बौद्ध 
संस्कृति की ध्वजा को इन सब देशों पर फहराया था । इसका वीज 
बुद्ध के उपय क्‍्त उपदेश में है। बुद्ध ने जाति-भेद को तनिक भी स्थान 
दिया होता तो उनके अनुयायी भिक्षु म्लेच्छ समझे जाने वाले देझ्षों में 
संचार करके वौद्ध-धर्म का प्रसार न करते | हम कह सकते हूं कि 
जाति-भेद से हमारी हानि तो हुई, पर पूर्वी. एशियायी महाद्वीफ कप 
लाभ ही हुआ । 
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मांसाहार 


बुद्ध भगवान्‌ का मांसाहार 

परिनिर्वाण के दिन बुद्ध भगवान्‌ ने चुन्द लुहार के घर सूश्रर का 
मांस खाया था और झाजकल के वौद्ध भिक्षु भी स्यूनाधिक मात्रा में 
मांसाहार करते हूं, भ्रत: यह प्रदन उपस्थित होता है कि अहिसा को 
परम धर्म मानने वाले वुद्ध और उनके अनुयायियों का यह बर्ताव कहाँ 
तक क्षम्य है ? इस प्रइन की चर्चा यहाँ करना उचित होगा । 

बुद्ध ने परिनिर्वारा के दिन जो पदार्थ खाया था उसका नाम 
'सूकरमहव' था। उस पर वुद्धघोषाचारयय की टीका इस प्रकार है : 

सुकरसहूवं ति नातितरुणणस्स नातिजिण्ण्पस्स एक जेट्ठकसृकरस्स पवत्त 
संस । ते किर मुदूं चेच सिनिद्ध च होति। त॑ पटियादापेत्वा साधुक 
पचापेत्वा ति अत्थो। एके भरान्ति, सुकरमहव॑ ति पन सुदुझोदनस्स 
पञुचगोरसयूसपाचनविधानस्स नाममेतं, यथा गवपानं नास पाकनासं 
ति। केच्ि भरान्ति सुकरमहव नाम रसायनविधि, त॑ पत्र रसायनत्थे 
आगच्छति, त॑ चुन्देच भगवतो परिनिब्बानं न भवेय्या ति रसायन 
पटियत्त ति । 

अर्थात्‌ “सूकरमहव छैसे सूआऋर का पकाया हुआ मांस हैजोन 
बहुत तरुण है न वृद्ध, और जो विलकुल छोटे बच्चे से उम्र में बड़ा 
है। वह मृद् एवं स्लनिग्ध होता है। उसे तैयार करने का अर्थ उत्तम 
प्रकार से पकाना समझा जाय। कई लोग कहते हैं कि पंचगोरस से 
बनाये हुए म॒दु अ्रन्न का यह नाम है, जैसे गवपान एक विशेष पकवान 
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व ३ 


का नाम है । हैं सकवमह॒व' एक रसायन था, और रसायन 
के अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया जाता हैं । चुन्द ने भगवान को वह 
इसलिए दिया कि जिससे भगवान्‌ का परिनिर्वाणा न होने पाये !” 

इस टीका में 'सकरमहुव' शब्द का मुख्य अर्थ सूकर-मांस ही किया 
गया है। तथापि बुद्धधोषाचार्य को यह विदवास नहीं था कि वह अर्थ 


व 


ठीक होगा । क्योंकि उसी समय इस शब्द के और दो अर्थ किये जाते 
थे। इनके अ्तिरि र॒ दो भिन्न ग्रर्थ नञ्नदकथा' में पाये जाते 
हैं, जो इस प्रकार 


केचि पल सुकरमद्॒व॑ ति न सूकरमंसं, सुकरेहि सद्दित दंसकलीरो 
ति बदन्ति । श्रञ्जे सुकरेहि महितएदेसे जात॑ अहिच्छत्तक दि 

अर्थात्‌ “कोई कहते हें, सकरमहव सूअर का मांस नहीं है । वह तो 
सुश्नरों द्वारा कुचला गया वाँस का अंकुर है। दूसरे लोग कहते हूं, वह 
तो सूझरों द्वारा कुचले गए स्थान पर उगा हुआ कुकुरमुत्ता (खुमी) है ।” 

इस प्रकार सकरमद॒व दब्द के श्रर्थ के सम्बन्ध में बहुत ही मतभेद 
है। तथापि अशग्चत्तरनिकाय के पंचकरनिपात में इसके लिए प्रमाण 
मिलता है कि बुद्ध भगवान्‌ सूकर का मांस खाते थे। उस्य गहपति 
कहता है: | 

मनापं से भन्‍्ते सम्पस्तवरसुकर संस ते से भगवा पटिगय्गण्हातु अनुकर्पँ 
उपादाया ति । पटिग्गहेसि भगवा अनुकस्पं उपादाया ति। 

ग्र्थात्‌ “भदल्त, बढ़िया सूअर का यह मांस उत्क्ृष्ट ढंग से पकाकर 
तैयार किया हुआ है | मुझ पर कृपा करके भगवान्‌ उसे ग्रहण करें ।* 
भगवान्‌ ने कृपा करके वह मांस ग्रहरा किया । 

जन अ्रसणों का सांसाहार 

अन्य श्रमण-सम्प्रदायों में जो अत्यन्त तपस्वी थे उनमें प्रवानतया 
जनों की गिनती होती है। फिर भी ओआचारांग सूत्र के निम्नलिखित 
उद्धरण से यह दिखाई देगा कि जेन-सम्प्रदाय के श्रमण भी मांसाहार 
करते थे 
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से भिद्खू वा भिकखुणी वा सेज्ज पुण जारोब्जा बहझआदिदय मंस 


ध्छ 

5 (७ (६०* १८ #९७ की ). 40 का ४ छ ड़ कि अड, (५००७नंब अन्कन ' जिला 
बडुडजिकय घम्मिए । तहप्पगारं बहु अदिटय वा मंसे, सच्छे वा बहुकंटकं, 
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उदरिमंतेज्जा, आउसंतो समर अभिकंखसि बह्ञमटिठ्य मं 
पडिगाहेत्तर : एयप्पनारं रिफ्घो्स सोच्चा रिशस्स से प्रत्वभेव 
आलोएज्जा, अउसोतसि दए भइणीसि वा शो खल मे कप्पइ बह्श्मटि८्य 
मंस पडिगाहेत्तर, ऋअधिकखरसि से दःउं जावइयं तावइयं पोष्यल दलयाहि 
सा अध्थियाईं । से सेद वदंदररू परो ऋभिहदट अंतो पडिस्गहगंसि 
बहुअदिंठयं मंसे पश्थिएत्ता णिहट्ू दलएज्जा, तहुप्पगारं पडिग्गहरां 
पर ह॒त्थंसि वा परपायंसि दा अफासर् अशेसरिष्ज लाभे वि संते रो 
पडिगाहेज्जा । से आहच्च पडियाहिए सियरते रोहित्ति बएज्जा, अरोवत्ति 
वएज्जा । से तक्तमायाण एगंतमदस्कमेज्जा । अवश्कमेक्ता अहे आरःंसि वा 
अहेउवस्सयंसि वा अप्पंडए जब संदाराए संसर्ग मच्छयं भोच्चा अद्ठियाईं 
कंटए गहायथ से क्मायःए एमंत्सबदकसेज्जा । अवदकमेक्तः अहृब्भामर्थ 
डिलंसि वा अटदिठरासिसि वा किट्टरासिसि वा तुसरासिसि वा 
गोेसयरासिसि दाआप्णपरंस वा तहुप्पगांरसि धंडिलंसि पडिलेहिय 
पडिले हिए प्मज्जिय परनल्जिय तश्नो संजयामेद परमज्जिय पमश्जिय परि 
वेज्जा । 

अर्थात्‌ “पुतः उस सिक्षु को या उस सिक्षुरी को वहुत हड्डियों 
वाला मांस या बहत काँटों वाली मछली मिलने पर यह ज्ञात हो जावगा 
कि इसमें झाने का पदार्थ कम और फेंकने का अधिक है। इस प्रकार 

हड्ियों वाला मांस या बहुत काँटों वाली मछली 
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का भाषण सुनकर वह पहले ही कह दे कि, है आयुष्मान्‌, (या स्त्री 
हो तो) है वहन, यह वहुत हड्डियों वाला मांस लेना मुझे शोभा नहीं देता । 
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो, मुझे केवल मांस दे दो, हड्डियाँ मत दो ।' 
इतना कहते हुए भी यदि वह गृहस्थ आग्रह के साथ देने को तैयार हो 
जाय तो उसे अयोग्य समझकर नहीं लेना चाहिए । यदि वह पात्र में 
उसे डाल दे तो उसे लेकर एक ओर जाना चाहिए और आराम या 
उपाश्रय में ऐसे स्थान पर बैठकर जहाँ प्रारिययों के अंडे बहुत कम होंगे, 
केवल मांस और मछली खाकर हड्डियाँ तथा काँटे लेकर एक ओर जाना 
चाहिए | वहाँ जाकर जलाई हुई भूमि पर, हड्डियों के ढेर पर, जंग खाये 
हुए लोहे के पुराने टुकड़ों के ढेर पर, तुस के ढेर पर, सूखे हुए गोवर के 
ढेर पर या इसी प्रकार के अन्य स्थंडिल पर (टीले पर) स्थान को अच्छी 
तरह साफ करके वे हड्डियाँ या वे काँटे संयमपूर्वक रख देने चाहि एँ ।”' 
इसी का अनुवाद 'दशवैशालिक सूत्र" की निम्नलिखित गाथाओं में 
संक्षेप में किया गया है : 
बहु अटिठियं पुस्गल अतिसिस वा बहुकंटय । 
्रच्छियं तिदुर्यं बिल्ले, उच्छुखण्ड व सिर्बाल ॥ 
अ्रप्पे सिल्ना भोअराज्जाए, बहुउज्किय धस्सियं । 
दितिझं पडिश्लाइक्खे न में कप्पई तारिसे॥ 
अर्थात्‌ “बहुत हड्डियों वाला मांस, बहुत काँटों वाली मछली, अस्थि- 
वृक्ष का फल, बेल का फल, गन्ना, शाम्लि आदि पदार्थों (जिनमें खाने 
का भाग कम और फेंकने का अधिक होता है) के बारे में देने वाली को 
यह कहकर रोका जाय कि ये मेरे लायक नहीं हैं ।* 
मांसाहार के विषय में प्रसिद्ध जेन साधुओं का मत 
ग्रुजरात-विद्यापी5 की एक शाखा पुरातत्त्व-मन्दिर नाम की थी । 
उसकी ओर से प्पुरातत्त्व' नाम की त्रेमासिक पत्रिका निकलती थी। इस 
पत्रिका के सन्‌ १६२५ के एक अंक में मैंने इस अध्याय के ढंग पर एक 
लेख लिखकर उसमें उपयुक्त दो उद्धरण दिये थे। वास्तव में उनकी 


मांसाहार रद 


खोज मैंने नहीं की थी । मांसाहार के विषय में चर्चा चलते समय प्रसिद्ध 
जैन पंडितों ने ही उनकी ओर मेरा ध्यान आकपित किया था और मैंने 
उक्त लेख में उनका प्रयोग किया था | 

इस लेख के प्रकाशित होते ही अ्रहमदाबाद के जैनियों में 
खलबली मच गई। पुरातत्त्व-मन्दिर के संचालकों के पास उन्होंने इस 
ग्र्थ की शिकायतें भेजीं कि मैं उनके धर्म का उच्छेद करना चाहता हूँ 
संचालकों ने सीधे उन शिकायतों का जवाब दे दिया, म्‌ के उनसे कोई 
कष्ट नहीं हुआ । 

उत्त समय वयोव॒द्ध स्वानकवासी साधु ग्रुलावचन्द और उनके ख्यात- 
नामा शतावधानी शिष्य रतनचन्द अहमदाबाद में रहते थे। एक 
एक जैन पंडित के साथ मैं उनके दर्शन करने गया। संध्या का समय था। 
जैन साधु अपने पास दीया नहीं रखते हैं, इसलिए इन दो साथुझों के मुँह 
स्पष्ट नहीं दीखते थे । मेरे साथ के जैन पंडित ने रतनचन्द स्वामी जी 
से मेरा परिचय कराया, तव वे वोले, “आपका नाम मेंने वहुत सुना है । 
परन्तु आपने यह लिखकर हमारे धर्म पर जो ग्राघात किया है, कि 
हमारे प्राचीन साथु मांसाहार करते थे, वह कुछ अ्रच्छा नहीं हुआ । 

मैंने कहा, “वौद्ध और जैन दो ही श्रमण-सम्प्रदाय श्राज विद्यमान 
हैं और उनके प्रति मेरे मन में कितना प्रेम है यह तो इन पंडित जी 
से ही पूछिये जो मेरे साथ आये हैं। परन्तु अनुसन्धान के क्षेत्र में 
श्रद्धा, भक्ति या प्रेम बाघक नहीं वनना चाहिए । में नहीं मानता कि 
'सत्य-कथन से किसी भी सम्प्रदाय की हानि होगी। मैं समझता हूँ कि 
सत्यार्थ को प्रकाशित करना अनुसन्धानकर्ता का कर्तव्य है | 

वृद्ध साधु ग्रुलावचन्द कुछ दूर बैठे थे। वे वहीं से अपने शिष्य से 
बोले, “इन सज्जन ने उन दो उद्धरणों का जो अ्थ लगाया हूँ वहां ठाक 
है, आवुनिक टीकाकारों द्वारा बताये गए अथ ठीक नहीं हूं। इन दा 
उद्धरणों के अतिरिक्त और भी बहुत-से स्थानों पर इस वात के प्रमाण 
पाये जाते हैं कि जेत साव मासाहार करते थ। 


डे 
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इतना कहके उन्होंने जन सूत्रों से उद्धरण सनाता प्रारम्भ किया ! 
परन्तु उनके विद्वान्‌ शिष्य ने वात बदलकर इस संवाद को खण्डित कर 
दिया । मैंने बह नहीं पूछा कि उतके गुरुजी द्वारा बताए गए प्रमाण कौन- 
से थे, क्योंकि वैसा करना मुझे अप्रासंगिक लगा । 


हा डे जा. 


सहावार स्वामसा जी के सांसाहार के विषय से वाद 
ब्रा श 


ञ्रव से सम्बन्ध में भी प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हो गए हैं कि 
स्वयं महावीर स्वामी मांसाहार करते थे। ग्जराती 'प्रस्थाव' मामिक 
पत्रिका के किसी पिछले के (संवत्‌ र्प 


नांसाह्दर नामक लेख लिखा था। उसमें से इस विषय के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली जानकारी हम यहाँ संक्षेप में देते हैं -- 

महावीर स्वासी श्रावस्ती नगरी में रहते थे। मक्खलिगोसाल भी 
वहाँ पहँच गया और वे दोनों एक-दुसरे के जिनत्व के विरुद्ध कठोर टीका 
करने लगे। अन्त में गे 
'सेरे तपोवल से तम छः महीनों के अन्त 
इस पर महादीर र्वामी ने उसे प्रतिशाप दिया कि ठुम आज से सातवीं 
रात को मर जाओगे नुसार गोसाल सातवीं रात 
गया, पर उसके प्रन्नाव से महावीर स्वासी को अत्यन्त जलन 
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उस समय महावीर स्वामी ने सिंह नामक अपने शिष्य से कहा, “तुम 
मेंढ़िक गाँव में रेवती नामक च्त्री के पास जाओ। उसने मेरे लिए दो 


नहीं दिया है । उसे यहाँ देना उचित होगा 


“ते गच्छह रपं तुम सीहा, मेंढियगार्म॑ नगर रेवतीए गाहवति खझीए 
गिहे तत्थ र॑ रेबतीए गाहावतिरशीए सम अड्ठाए ढुवे कबोय सरीरा 
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उबक्‍्खडिया, तेहि नो अद्झो । अत्थि से अन्त पारियासिए सज्जारकडए 
कंक्क ड्मं के ए के हल क्र ण्श्ं अट 
कुबकुडमंसए ते आहराहि एएशं अटको । 

अवमसागवी का जिस अत्य भी ज्ञान है वह ददि निष्पक्षता से यह 


के 


किक, हक श 
उद्धर श्ह्क्ज ख्छ चैनल, कटा न क ॥००-आंक आाआं० हा अलननन-ननमलननमननननन, पीर पकबननान-मतन, गया कअम्क.... स्‍लिककतं+ ५ बाकी, 
द्धरुए पड़ ता कहना कि का गापालदास जा द्वातग लगाया  अथ 
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न्‍ीद्या दी हे- १ उज् ्रापक्त व्यी गोपालदास के विरू अल कक का ३ 
०4 हूं हूं पर आज &कआा गापालदास के बमरदध आग सके जल पाइता ते 


के, हम 5 


वाद्ध आर जेन-श्रसणां के मांसाहार में अन्तर 
जब हम यह देखते हूं कि मासाहार के विपय में जनों और बोढ्ों में 
किस प्रकार का वाद चलता था, तव यही सिछ होता है कि श्री गोपाल- 
दास जी का ही कहना सही है । 
यह उल्लेख ता आाठव अध्याय में आ ही चुका है कि 
सिंह सेनापति निम्न न्‍थों का उपासक था। बद्ध का 
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हट ५ जज 
बृद्धोपासक हुआ और उसने बुद्ध एवं सभिक्ष-संघ को अपने घर आमसन्त्रग्य 
देकर आदरपूर्वक उनका सन्त किया। पर निर्न्‍थों को यह वात 
अच्छी नहीं लगो । उन्होंने वेशाली नगरी में यह अ्रफवाह उद्धाई कि 
सिंह ने बड़ा पश्चु मारकर गौतम तथा लिल्ष-संघ को भोज दिया और 
गौतम को यह बात ज्ञात होते हुए भी उसने सिह द्वारा दिये गए भोज को 


स्वीकार किया । एक सज्जन ने आकर धीरे से यह बात सिह को बताई 


तब वह वाला, “ इसम कुछ अ्रथ नहा हू । बुद्ध के बदनाम करत मे 


निम्न न्‍्थों को आनन्द आता हैं, वर यह तो विलकुल ऋसम्भव है कि में 
जान-बभकर भोज के लिए प्राणी की हिसा करूँगा । * 
इसी प्रकार का एक और उद्धरण 'मज्किमनिकाय के शश्व) 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के जीवक कोमारदृत्य के झआाज़वन में 
रहते थे । तव जीवक कौमारभृत्य नगवान्‌ के पास गया, भगवान्‌ को 


श्द्८ भगवात बुद्ध 


अभिवादन करके एक ओर बैठा और बोला, “भदन्त, आप पर यह्‌ 
दाधाराप लगाया जाता है कि प्राणी मारकर तैयार किया हमरा 
अन्त आप खाते हूं, क्या वह सच है ?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया, 
“यह आरोप बिलकुल भूठा है। जब मैं अपने लिए प्रारिग-वध किया 
हुआ देखता हूँ, सुनता हूँ या मुझे वैसी शंका होती है तब मैं कहता हैं 
कि यह अन्न निषिद्ध 

इससे यह स्पष्ट होगा कि जन लोग बुद्ध पर किस प्रकार का दोषा- 
रोप लगाते थे। जब कोई वुद्ध भगवान्‌ को निमन्त्रित करके मांसाहार 
दे देता तो जन कहते, अमर गौतम उसके लिए पशु मारकर तैयार 
किया हुआ (उद्दिस्सकटं) मांस खाता है !” स्वयं जैन साधु तो किसी का 
आमनन्‍्त्रण स्वीकार ही नहीं करते थे । रास्ते में जाते समय मिलने वाली 
भिक्षा वे ले लेते और उस अवसर पर मिलने वाला मांस भी खाते । 

कुछ तपरवी मांसाहार वज्य करते थे 

कुछ बुद्ध समकालीन तपस्वी लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते 
थे। उनमें से एक तपस्वी का काह्यप बुद्ध के साथ हुआ संवाद 'सुत्त 
निपात के (१४ वें) आमगंध सुत्त* में मिलता है। उस सुत्त का भाषा- 
न्तर इस प्रकार है-- 

१. (तिष्य तापस) श्यामक, चिंगूलक, चीनक, पेड़ों के पत्ते कंद- 
सूल और फल धर्मानुसार मिलने पर उन पर निर्वाह करने वाले विलास 
को वस्तुओं के लिए भूठ नहीं वोला करते । 

हे काइ्यप, औरों द्वारा दिया हुआ अच्छा और भली भाँति 
पकाये हुए चावलों का सुरस एवं उत्तम अन्त स्वीकार करने वाले तम 
आमगन्‍न्ध (अमेध्य पदार्थ) खाते हो । 

३. हैं ब्रह्मवन्यु, पंछी के मांस से मिश्रित चावलों का अन्न खाते 
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धुत में दिए गए उपदेश की तुलना ईसा मसीह के निम्नलिखित 
को जाय :--जो मुह में जाता हे वह मनुष्य को अ्रष्ट नहीं करता परन्तु 
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से निकलता है वह मनुष्य को अष्ट करता है । मैथ्यू--2५१५। 
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२६ 
समय तुम कहते हो कि 'मेरे लिए आमगंध उचित नहीं है । अत 
काइ्यप, में तुमसे पूछता हूँ कि, तुम्हारा आमर्ंध कैसा है ? 

४. (काइयप बुद्ध---) प्राशघात, वध, छेद, बन्धन, चोरी, असत्य- 
भाषण, धोखा देना, फेँ 


फसाना, जारण-मारण आदि का अभ्यास और 

व्यभिचार ही आमगंब है, न कि सांस-भोजन । क्‍ 
५. जिनमें स्त्रियों के विषय में संयम नहीं जिल्वा-लोलप, 

अशुचि-कर्म-मिश्चवित, नास्तिक, विषम और दुविनीत हैँ उनका कर्म है 

ग्रामगंध है, न कि मांस-भोजन । 

६. जो रूक्ष, दारुण, 


० कप अनिजिना हा 


/ ज। 
ह्‌ 


चुगलखोर, मित्रद्रोही, निर्देय, अतिमानी 
कृपरा, किसी को कुछ भी न देने वाले हैं, उनका कर्म ही आमगंघ है, 
न कि मांस-भोजन । 


७. क्रोध, मद, कठो रता, विरोध, माया, ईर्प्या 


/ ईर्ष्या, वुथा बकवास, 
मानातिमान और दुष्टों की संगति ही आमगन्ध है 


है, व कि मांस-भोजन । 

5० पापी, ऋण न चुकाने वाले, चुगलखोर, रिध्वतखोर, अधि- 
कारी, इहलोक में कल्मष उत्पन्त करने वाले नराघम जो कर्म करते हूं 
वह आमगन्ध है, न कि मांस-मोजन । 


६. जिन्हें प्राणियों के प्रति दया नहीं है, जो औरों को लूटकर 
सताते हैं, जो दुःशील, भयावने, गाली-गलौज करने वाल और अनादर 
करने वाले होते हैँ उनका कर्म ही आमगन्ध है, न कि मांस-मोजन । 

१०. ऐसे कर्मों में आसक्त हुए, विरोध करने वाले, घात करने 
वाले, सदेव ऐसे कर्मो में लगे हुए कि जो परलोक में अंधकार में प्रवेश 
करते हैं और ऊपर पाँव, नीचे मस्तक होकर नरक में रहते हैं, ऐसे 
लोग जो कर्म करते हूँ वही आ्रामगन्ध है, न कि मांस-भोजन । 

११. मत्स्य-मांस का आहार वज्य करना, नग्न रहना, मुंडन, जटा 
भभत लगाता, खुरदरा अजिनचर्म, अग्निहोत्र की उपासना या इहलोक 


की अन्य विविध तपरचर्याएँ, मंत्राहुति, यज्ञ और श्ञीतोष्ण सेवत से तप 
करना--ये बातें कुशंकाशों के परे न गये हुए. मर्त्त को प्रावन नहीं करू 
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'सकतीं । 

१२. इन्द्रियों में संबम रखकर तथा इन्द्रियों को पहचानकर आचरण 
करने वाला, धर्मच्थित, आर्जव एवं मादंव में सन्‍्तोष मानने वाला, 
संगातीत और जिसका सारा दुःख नाश हो गया है ऐसा धीर पुरुष 
दुष्ट एवं श्रृत पदार्थों में बद्ध नहीं होता । 

१३. यह अथ्थ भगवान्‌ ने पुनः-पुनः प्रकाशित किया और उसे उस 
मन्त्रपारग (ब्राह्मण तापस) ने जाना। यह अर्थ उस निरागन्व, अना- 
संकत और अदम्य मुनि ने रम्य गाथाश्रों द्वारा प्रकाशित किया ! 

१४. निरायंध और सब दुःखों का नाश करने वाला वह बुद्ध का सुभा- 
पित वचन सुनकर उस (तापस) ने नमृता से तथागत को प्रणाम किया 
और उसने वहीं प्रवज्या ले ली । 

श्रमणों द्वारा किया गया मांसाहार का समर्थन 
यह सुत्त बहुत प्राचीन है, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई दृढ़ 
प्रमाण नहीं है कि वह खास काश्यप वद्ध ने ही कहा होगा | इससे 
इतना हा समकता चाहिए कि बुद्धसमकालीन भिक्ष मांसाहार का 
समर्थन इस प्रकार करते थे। द 

इस चुत्त में तपरचर्या को निरर्थक वताया गया है। यह मत जैन 
अमणाो का पसन्द नहीं आ सकता था, क्‍योंकि वे वार-वार तपरचर्या 
करते थे। तथापि उन्होंने मांसाहार का समर्थन इसी ढंग से किया होगा 
क्योंकि वे पूर्वकालीन तपस्वियों के समान जंगल के फल-मूलों 
पर निर्वाह न करके लोगों की दी हुई भिक्षा पर निर्भर रहते थे, और 
उस समय निर्मास-मत्स्य भिक्षा मिलता असम्भव था । ब्राह्मण लोग यज्ञ 
में हजारों प्राणियों का वध करके उनका मांस आस-पास के लोगों में 
बाँट देते थे। गाँव के लोग देवताओं को प्रारियों की वलि चढ़ाकर 
उनका मांस खाते थे। इसके अ्रतिरिक्त कसाई लोग ठीक चौराहे पर गाय 
का सारकर उसका मांस बेचते रहते। ऐसी स्थिति,में पक्ष अन्त की 
पैक्षा पर निर्भर रहने वाले श्रमणों को मांस-रहित भिक्षा मिलना केसे 
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न पादा न विसारणोेन नास्सु हिसन्ति केतचि। 
गावों एलकसमाना सोरता कुम्भदूहना । 

ता विसारों गहेत्वान राजा सत्थेन घातयि ॥ 
ततो च॒ देवा पितरों इन्दों श्रतचुर रक्खसा । 
अधम्सो इति पक्‍्कन्दु य॑ सत्थंनिपती गये ।। 

श्र्थात्‌, “'भेड़ों के समान नम्र और घड़ा भर दूध देने वाली गायें, 
पाँव, सींग या अन्य किसी भी श्रवयव से किसी की हिंसा नहीं करतीं ! 
उन्हें (ब्राह्मययगों के कहने से) इक्ष्वाकु राजा ने सींग पकड़कर 

मार डाला । तव गायों पर शस्त्र-प्रहार होने से देव, पितर, इन्द्र, अरसुर 
और राक्षस यह कहकर आक्रोश करने लगें कि अधर्म हो गया ।” 
बहुत समय तक ब्राह्मणों ने गोमांस नहीं छोड़ा 

वौद्धों और जैनों के प्रयत्तों से गोमांसाहार का निषेध होता गया, 
फिर भी ब्राह्मणों में उसका निषेध होने में बहुत-सी शताब्दियों का समय 
लगा । प्रथमत: यह युक्ति निकाली गई कि यज्ञ के लिए दीक्षा लेने वाला 
गोमांस न खाये । 

स घेन्व चानड्हुइच नाइनीयात्‌ । घेन्वनडुहो वा5इदं सर्व बिभतस्ते 
देवा अन्नवन्‌ धेन्वनड्हो वाइइदं सर्व बिभतो हन्त यदन्येषां वयसां वी 
तद्धन्वनड्हयोदंघामेति-तस्माद्ध न्‍्वनभहयोर्नाइनीयात्‌ तदुहोबाच याज्ञवल्क्यो 
&नास्थेवाह सांसल चेदभवतीति ।१, 

अर्थात्‌ “गायें और बेल नहीं खाने चाहिएँ । गायें और बेल यह सब 
धारण करते हूँ | उन देवों ने कहा कि गायें और बैल यह सब धारण 
करते हूँ भ्रत: अन्य जाति के पशुझों का वीरय हम गायों और बलों में 
डाल दें--इसलिए गायें और बैल नहीं खाने चाहिएँ । परन्तु याज्ञवल्क्य 
कहता है, इससे शरीर मांसल होता है, इसलिए मैं ( यह मांस ) अवश्य 
खाऊँगा ।* 

यह वाद-विवाद यज्ञशाला तक ही सीमित था । कइयों का कहना 
2, शतपथ बआह्यण , ३॥2।२॥२१ । 


जानी 
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था कि दीक्षित को यज्ञद्ाला में प्रवेश करने पर गोमांस नहीं खाना 
चाहिए | परन्तु याज्वल्क्य को यह मत पसन्द नहीं था। मांस से बरीर 
पृष्ट होता है, इसलिए उसका त्याग करने को वह तैयार न था। अन्य 


रे 


नहीं था । इतना ही नहीं बल्कि कोई विद्येप प्रतिप्ठित अतिथि झा जाता 
तो वड़ा बेल मारकर उसके मांस से उसका आदर-सत्कार करने 
पद्धति बहुत प्रसिद्ध थी। अकेले गौतम सूत्रकार ने गोमांसाहार का 
निषेध किया है, परन्तु उसे भी मधुपर्क विधि में कोई आपत्ति नहीं 
थी। ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों में यह विधि भवभति के समय तक 
अल्प मात्रा में प्रचलित थी । “उत्तररामचरित' के चौथे अंक के प्रारम्भ 
में सोधातकि और दण्डायन का संवाद है । उसमें से कुछ अंश यहाँ दिया 
जाता है-- 

सौधातकि--क्या वसिष्ठ ' 

दण्डायन--फिर क्‍या ? 

सोधा०--मुझे ऐसा लगा था कि यह कोई बाघ-जैसा होगा । 

दण्ड।०--क्या कहते हो ! 

सोधा०--उसने आते ही हमारी बेचारी कपिला वछिया को ऋट से 
हड़प कर लिया ! 

दण्डा० --मवुपर्कविधि समांस होनी चाहिए, इस धम-द्यास्त्र की 
आज्ञा का वहुमान करके गृहस्थ लोग श्रोत्रिय अतिथि के ग्राने पर 
वछिया या बड़ा बैल मारकर उसका मांस पकाते हूँ । क्योंकि धर्म-सूच- 
कारों ने ऐसा ही उपदेश दिया है । 

भवभूति का समय सातवीं शताब्दी में माना जाता है। उस काल 
में आज के जैसा गोमांस-भक्षण का अत्यन्त निषेध होता तो वसिष्ठ द्वारा 
वछिया खाये जाने का उल्लेख वह अपने नाटक में न कर सकता । आज 
यदि ऐसा संवाद नाटक में रखा जाय तो वह नाटक हिन्दू-समाज में कहाँ 
तक प्रिय होगा ? 
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का | शो न 
प्राणि-वध के विरुद्ध अशोक का प्रचार 
प्रारि-हिसा के विरुद्ध प्रचार करने वाला पहला ऐतिहासिक राजा 
अ्रद्योक था । उसका पहला ही शिला-लेख इस प्रकार है--- 


(५. बा 


“यह धर्मलिर के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखवाई है। इस 
राज्य में किसी भी प्राणी को मारकर होम हवन और मेले नहीं 
करने चाहिए। क्‍योंकि मेलों में देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा बहत 
दोष देखता है । कुछ मेले देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा को पसन्द हें । 
पहले प्रियदर्शी राजा की पाकश्ाला में रसोई के लिए सहस्ौ्रों प्राणी 
मारे जाते थे । जब से यह धर्म-लेख लिखा गया, ठव से केवल तीन ही 
प्राणी -- दो मोर और एक मृग-मारे जाते हैं, वह मृंग भी प्रतिदिन 
नहीं मारा जाता, और भविष्य में ये तीन भी तो नहीं मारे 
जायँगे ।” 

इस लेख में अशोक ने गाय-ब लों का उल्लेख नहीं किया इससे 
यह अनमान लगाया जा सकता है कि ब्राह्मणेतर वरिप्ठ जातियों 
उस समय गोमांसाहार लगभग वन्द हो गया था। इतना ही नहीं वल्कि 
अशोक ने यह प्रचार चलाया था कि अन्न के लिए भी किसी प्राणी का 
वध नहीं करना चाहिए । मैंने 'समाज' शब्द का अनुवाद 'मेला किया 
है। वह पूर्णतया ठीक नहीं है, फिर भी साधारणतया ग्राह्म लगता है। 
आजकल जिस प्रकार महाराष्ट्र में जत्रा' (मेले) और उत्तर नारत में 
मेले लगते हैं उसी प्रकार अशोक के समय में समाज होते होंगे। देवी, 
देवताओं को प्राशियों की वलि चढ़ाकर वड़ा उत्सव करने वाले समाज 
ग्रशोक को पसन्द नहीं थे। ऐसे मेले लगांने में उसे कोई आपत्ति 
नहीं थी जिनमें प्रारिणयों की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी । उसका मुख्य 
जोर इस वात पर था कि यज्ञ या मेले में प्राणियों की हत्या न होने 
दी जाय । 

हमारे पूर्वज निवत्त-मांस नहीं थे 
आजकल यज्ञ-याग लगभग बंद हो गए हैं । परन्तु मेलों में होने वाला 
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वलिदान आज भी भग्रनेक स्थानों पर चल रहा है। फिर भी अन्य किसी 


क्र्द्र 
भी देश छी अपेक्षा हिन्दुस्तान के लोग अधिक निवृत्त-मांस हैं। इसमें 
कोई शंका नहीं कि जनों और वौढों का ही धर्म-प्रचार इसका कारण 
(हा । आज हम-झाकाहारी हैं इसलिए यह कहना, कि हमारे पूर्वज भी 
ऐसे ही शाकाहारी थे, वास्तविक्र स्थिति से मेल नहीं खाता 
चीन में सुअर का सहत्त्व 
अब खास सर के मांस के सम्बन्ध में चार. दब्द लिखना: उचित 
गा । प्राचीन काल से चीनी लोग सम्मर को सम्पत्ति का लक्षण समझते 
आये हैं । उनकी लिपि ग्राका र-चिह्नों की वनी हुई है। इन चिह्नों के मिश्रण 
से विभिन्‍न शब्द तैयार किये जा सकते हूँ+ उदाहरणार्थ मनुष्य का 
चिह्न वनाकर उस पर तलवार का चिह्न बनाया जाय तो उसका अर्थ 
अक्षर' होता है, स्त्री के दो चिह्त-वनाये जायें तो उसका अर्थ 'ऋगड़ा' 
होता है और यदि सूश्रर का चिह्न.वनाया जाय-तो उसका अर्थ . सम्पत्ति 
होता है। अर्थात्‌ घर में सुअर का रहना प्राचीन चीनी लोग सम्पत्ति का 
लक्षण समझते थे और झाज भी चीन में सुझ्जर को उतना हा महत्त्व 
प्राप्त है। 
प्राचीन हन्द सुअर को सम्पांत्त का भाग सानत थ 

हिन्दस्तान में सञ्अर को यद्यपि इतना महत्त्व प्राप्त नहां हुआ था 
फिर भी वह सम्पत्ति का एक भाग समझा जाता था । अरियपरियेसन- 
सुत्त में (मज्किमनिकाय २६) ऐहिक., सम्पत्ति की अनित्यता का वरश्धन 
इस प्रकार किया गया न्‍ ते 

किच.. भिक्‍खवे जातिधम्मं ? पुत्तमरियं भिक्‍लवे जातिधस्म । 
दासीदासं  'अजेलक'  "कुक्कूटसुकरं' ' 'हक्तिगवास्सवलब' ' ''जातरूपरजत 
जातिधम्म । 3 

ग्र्थात हाथी, गायें, घोड़े आदि सम्पत्ति में मुगियों और सूत्रों का 
भी समावेश होता था । ऐसा होते हुए सूझर के मांस के प्रति इतना दृरता 
कैसे उत्पन्न हुई ? यज्ञ-याग में मारे जाने वाले प्राणियों में सूअर की 
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उल्लेख पालि-बाइमय में नहीं मिलता | श्रर्थात्‌ बुद्धसमकाल में यहु 
प्राणी अमेध्य था । परन्तु इसके लिए कोई आधार नहीं मिलता कि वह 
अभक्ष्य था । यदि ऐसा होता तो क्षत्रियों के घर की सम्पत्ति में उसका 
समावेश न हुआ होता । सूश्रर के मांस का निषेध प्रथमतः धमसूत्रों में 
है ।* और आगे चलकर इसीका अनुवाद 'मनुस्मृति' आ्रादि स्मृति-प्न्धों 
में मिलता है।* परन्तु अरण्य सूकर का निषेध तो कभी हुआा ही 
नहीं । उसका मांस पवित्र माना गया है । 
बुद्ध पर किया जाने वाला अमिताहार का भ्ूठा दोषारोष 

यदि हम यह मात लें कि बुद्ध भगवान्‌ ने परिनिर्वाणा से पहले जो 
पदार्थ खाया था वह सूकर-मांस ही था, तो भी कुत्सित टीकाकारों का यह 
कहना कि भगवान्‌ ने वह अजीर्ण होने तक खाया था और उसीसे वे 
मर गए, विलकुल झूठ है। गौतम बद्ध द्वारा भ्रमित आहार किये जाने 
का उदाहरण या प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता । अञ्रत: यह कहता 
विलकुल दुष्टता पूर्ण है कि उन्होंने केवल उसी अवसर पर वह पदार्थ 
हद से वढ़कर खाया था। उक्त अवसर से पहले तीन महीने तक बुद्ध 
भगवान्‌ वेशाली में बहुत वीमार थे और उससे उनके शरीर में शक्ति नहीं 
रही थी । चुन्द का दिया हुआ भोजन तो केवल उनके परिनिर्वाण का 
निमित्त कारण बन गया। उसके कारण लोग चुन्द लुहार पर कोई अनुचित 
अभियोग न लगायें, इसलिए परिनिर्वाण से पहले भगवान्‌ ने आनन्द से 
कहा था, “हे आनरद, चुन्द लहार से यदि कोई कहे कि, हे चुन्द, तुम्हारी 
दी हुई भिक्षा लेकर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, इसमें तुम्हारी 
बड़ी हाति है, और इस प्रकार चुन्द लुहार को कोई दुखी बनाये तो 
तुम लोग चुन्द का दौर्मनस्य इस प्रकार से नष्ट करो---लतुम उससे बोलो, 
१. काकेककसृप्रश्येना जलजरक्तपादतुण्डा ग्राम्य कुब्कुट सूकरा: |? गौतमसत्र', अ० 

5।२६। 'एकखुरोष्टर गवयग्रामसूकरसरभगवाम्‌ ।? आपस्तम्ब पममसत्र, प्रश्न १-० 
2६ पटल ५, खाणडका १७। २६ | 
'मनुस्द्धति', अ० ५। १६ 
'मनुस्मृति', आअ० ३ । २७० । 
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जि 


चुन्द, तुम्हारा पिडपात खाकर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, 
यह तो वास्तव में तुम्हारा दान तुम्हारे लिए लाभदायक ही है। हमने 
तथागत से सुना है कि अन्य भिक्षाओं की अपेक्षा तथागत को मिली हई 
दो भिक्षाएँ अधिक फलदायक एवं अधिक प्रशंसनीय हैं । वे कौन-सी 
हैं ? पहली वह भिक्षा, जिसे लेकर तथागत ने सम्बोधि-ज्ञान प्राप्त किया 
और दूसरी वह भिक्षा जिसे लेकर तथागत ने परिनिर्वास्त प्राप्त किया। 
चुन्द ने जो कृत्य किया है वह आयुष्य, वर्ण, सुख, यश, स्वर्ग और स्वा- 
मित्व देने वाला समझना चाहिए। है आनन्द, तुम लोग इस प्रकार 
चुंद का दौमेनस्य नष्ट करो ।” 





दिनचर्या 


प्रसन्‍न मुख-कान्ति 

गौतम की बोधिसत्वावस्था श्रर्थात्‌ उनके गृहवास एवं तपस्या-काल 
की चर्या का विचार चौथे तथा पाँचवें भ्रध्याय में किया जा चुका है। 
अब इस ग्रव्याय में वृद्धत्व प्राप्ति से लेकर परिनिर्वाण तक उनकी दिन- 
चर्या का दिग्दर्शन करने का विचार है । 

तत्त्व-बोध होने के वाद बुद्ध भगवान्‌ ने बोधिवक्ष के नीचे ही अपना 
आगे का जीवन-क्रम बना लिया । तपद्चर्या तो उन्होंने छोड़ ही दी थी, 
ओर पुनः कामोपभोगों की ओर जाने की वासना उनमें नहीं रही थी । 
अतः शरीराच्छादन के लिए पर्याप्त वस्त्र और क्षुधा-शमन के लिए 
पर्याप्त अन्न ग्रहण करके शेष जीवन बहुजन-हितार्थ लगाने का निरचय 
उन्होंने किया । बुद्ध की मुख कान्ति पर इस निरचय का क्‍या परिणाम 
हुआ इसका वर्णान 'मज्मिमनिकार्या के अ्ररियपरियेसनसुत्त और विनय 
के महावग्ग में पाया जाता है । 


बुद्ध भगवान्‌ पंचवर्गीयों को उपदेश देने के उ्हे इय से गया से 
वाराणसी जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें उपक नाम का आजीवन पंथ 
का श्रमणु मिला और बोला, “हे आयुष्मान्‌ गौतम, तुम्हारा चेहरा 
प्रसन्‍त और अंग-कान्ति तेजस्वी दीखती है। तुम किस आचार्य के 
शिष्य हो ?” 
भगवानू--मैंने अपना धर्म-मार्ग स्वयं ही खोज निकाला है। 
उपक--पर क्या तुम अरहन्त हो गए हो ? क्या तुम्हें 'जिन' कहा 


जा सकता है ? 

भगवान्‌ू--हे उपक, मेने सब पापकारक वनियों को जीत लिया है 
इसलिए में जिन हूँ । 

उपक को बुद्ध के मुंह पर जो प्रसन्‍नता दिखाई दी थी, हम कह 
सकते हूँ कि वह अन्त तक कायम थी । 

साधारण दिनचरया 

बद्ध भगवान म ह अंधेरे जाग उठते और उस समय या तो ध्यान 
लगाते या अपने निवास-स्थान के आस-पास चंक्रमरण करते। प्रातःकाल 
में वे गाँव में भिक्षाटत के लिए जाते । उनके भिक्षा-पात्र में पकाये हुए 
अन्त की, सब जातियों के लोगों से मिली हुई क्षा एकत्रित होती 


लक 


वह लेकर वे गाँव से वाहर चले जाते और वहाँ भोजन करके कुछ 
विश्वाम के पदचात्‌ ध्यानस्थ बेठते | संध्या के समय वे फिर से यात्रा करते 
गौर रात को किसी मन्दिर या धर्मशाला में पेड़ के नीचे रह जाते । 

रात्रि के तीन यामों में से पहले यास में भगवान ध्यान लगाते या 
चंक्रमरणा करते, मध्यम याम में वे अपने दो वस्त्रों को चौहरा करके विछा 
देते और हाथ सिरहाते लेकर दाहिनी करवट (पाइवे) पर, दाहिने पाँव 
पर वायाँ पाँव रखकर वड़ी सावधानी से सो जाते । 


सिंह-शब्या 
वृद्ध की इस दण्या को सिह-शय्या कहते हैं। अंगत्तरनिकाय' के 
चतुक्क-निपात [चुत्त २४४) में चार प्रकार की चय्याएँ बताई गई हैँ 


(१) प्रेत-शब्या--यह चित सोने वाले मनुष्यों की है। (० कामभोगि- 
दग्या--कामोपभोग में सुख मानने वाले लोग वहुधा बाई करवद पर 
सोते हैँ, इसलिए इस झब्या को कामोपभोगि-द्य्या कहते हैं । (३, सिह- 
दशब्या--दाहिने पाँव पर वाँया पाँव कुछ ढलता हुआ रखकर और मन 
में यह स्मरण रखकर कि में अमुक समय पर जाग उद्ँगा, बड़ी 
सावधानी से दाहिनी करवट पर सोना सिह-दब्या है। (४) तथागत 


शय्या--अ्र्थात्‌ चार ध्यानों की समाधि | 
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इनमें से श्रन्तिम दो शब्याएँ बुद्ध भगवान्‌ को पसन्द थीं। ग्रतः वे 
रात्रि के समय या तो ध्यान लगाते या माध्यम याम में सिह-शय्या को 
अपनाते । पुनः रात्रि के अन्तिम याम में वे चंक्रमण करते या ध्यात 
लगाते । 
मिताहार 
बुद्ध भगवान्‌ का आहार भअत्यन्त परिमित था । खाने-पीने में उन्होंने 
कभी अतिरेक नहीं किया और वे भिक्षुओों को यह उपदेश पुनः-पुनः देते 
थे। 'मज्मिमनिकाय' के कीटागिरिसुत्त (वं० ७०) से ऐसा प्रतीत होता है 
कि भगवान्‌ प्रारम्भ में रात को भोजन करते थे। उसमें भगवान्‌ कहते 
हैं, हे भिक्षुओं, मैंने रात्रि को भोजन छोड़ दिया है। उससे मेरे 
दरीर में व्याधि कम हों गई है, जाइय कम [हो गया है, शरीर में बल 
आया है और चित्त को शान्ति मिलती है। है भिक्षुओ, तुम भी ऐसा 
ही आचरण रखो । यदि तुम रात में भोजन करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे 
दरीर में व्याधि कम होगी, जाडय कम होगा, शरीर में बल आयगा 
और तुम्हारे चित्त को शान्ति मिलेगी ।* 
तब से भिक्षुञ्रों में दोपहर के वारह बजने से पहले भोजन करने की 
प्रथा शुरू हो गई और बारह बजने के पश्चात्‌ भोजन करना निषिद्ध 
समझा जाने लगा । 
चारिका 
चारिका यानी यात्रा या भ्रमण । यह चारिका दो प्रकार की होती 
हैं :---शी क्र चारिका और धीमी (सावकाश) चारिका। इस सम्बन्ध 
में अंग्रत्तरनिकाय' के पंचक निपात के तीसरे वग्ग के प्रारम्भ में यह 
204 
भगवान्‌ कहते हैं, “हे भिक्षुओ, शीघ्र चारिका में ये पाँच दोष हैं । 
वे कौन-से हैं ? पहले जो धर्मंवाक्य न सुना हो वह नहीं सुना जा सकता 
और जो सुना हो उसका संशोधन ( छान-बीन ) नहीं हो सकता। 
कुछ बातों का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। कभी-कभी उसे भयंकर 
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बीमारी हो जाती है और मित्र नहीं मिलते । लिक्षुओ, ज्ीत्र चारिक्ता में 
ये पाँच दोप हैं । । 
“लिक्षुओं, धीमी चारिका में पाँच शुणा हैं। वे कौन-से 
ले जो धर्मवाक्य न सुना हो वह चुना जा सकता है और जो सुना हो 
सका संशोधन हो सकता है । कुछ बातों का सम्पूर्ण ज्ञान मिलता है। 
उसे कोई भयंकर रोग नहीं होता और मित्र मिल जाते हैँ। भिक्षओरो 
मी चारिका में ये पाँच गुणा हैं ।* 
वृद्ध भगवान्‌ ने अपना वोधिसत्वावस्था का अनुभव बताया था। 
उनका यह निजी अनुभव था कि श्षीघ्र यात्रा करने से नहीं किन्तु धीरे- 
बीरे यात्रा करने से लाभ होता है। इस प्रकार धीरे-धीरे यात्रा करके ही 
उन्होंने अन्य श्रमरों से ज्ञान प्राप्त किया और अन्त में अपना नया मध्यम 
मार्ग खोज निकाला । 
भिन्नु-संच के साथ चारिका 
वुद्धत्व प्राप्त होने पर भगवान्‌ ने बुद्ध गया से काशी तक यात्रा की 
और वहाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देकर उनका संघ बनाया । उन्हें 
काशी में छोड़कर भगवान अकेले राजगृह लौट गए, इस प्रकार की कथा 
महावरग्ग में दी गई है । परन्तु ऐसा मानने के लिए प्रवल प्रमाण है कि 
ये पाँचों भिक्षु उस चातुर्मास के पद्चात्‌ भगवान्‌ के साथ थे। राजगृह में 
सारिपुत्त और मोग्गल्लान ये दो प्रसिद्ध परिव्राजक बुद्ध के शिष्य वन 
गए और फिर बौद्ध-संघ की उन्नति आरम्भ हुई। तब से बुद्ध भगवान्‌ 
के साथ वहुधा छोटा या बड़ा भिक्ष-संघ रहता था और उनकी चारिका 
भिक्ष-संघ के साथ होती थी। ऐसे प्रसंग बहुत कम हुँ जब भगवान्‌ बुद्ध 
भिक्षु-संघ को छोड़कर अकेले रहे हों । 
जंगम गुरुकुज् 
वृद्ध समकाल में सारे श्रमण-संघ और उनके नेता इसी प्रकार घमते 
रहते थे । बुद्ध से पहले और बुद्ध समकाल में ब्राह्मणों के ग्ुरुकुल थे 
वहाँ पर ऊँची जातियों के तरुण जाकर अध्ययन करते थे। पर उन 


के 
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ग्रुर्कुलों का लाभ वहुजन-समाज को बहुत थोड़ा मिलता था। ब्राह्मण 
वेदाध्ययव करके वह॒धा राजाश्रय प्राप्त करते, क्षत्रिय धनविद्या सीख 
कर राजा की नौकरी में प्रवेश करते और जीवक कौमारभत्य-जैसे तरुण 
आयुर्वेद सीखकर उच्च जातियों की सेवा करते और अन्त में राजाश्रय 
प्राप्त करने की चेष्टा करते । परन्तु श्रमणों के ग्रुदकुल बिलकुल नहीं 
थे। वे यात्रा करते-करते ही शिक्षा प्राप्त करते और साधारण लोगों 
में मिलकर धर्मोपदेश देते । इससे बहुजन-समाज पर उनका प्रभाव बहुत 
पड़ गया । 
भिक्षु-संघ में अनुशासन 

वद्ध भगवान के शिक्ष-संघ में ग्रच्छा अनशासन था। उन्हें यह विल- 
कुल पसन्द नहीं था कि भिक्ष अव्यवस्थित रूप से रहें । इस सम्बन्ध में 
चातुमसुत्त* में आई हुई कथा यहाँ संक्षेप में देती उचित लगती है । 

भगवान्‌ वृद्ध चातृमा नामक ज्ञाक्यों के गाँव में आमलकी वन में 
रहते थे। उस समय सारिपुत्त और मोग्गल्लान पाँच पो भिक्षग्नों को 
साथ लेकर चातुमा पहुँच गए। चातुमा के स्थातिक भिक्षुझों और 
सारिपुत्त-मोग्गल्लान के साथ गये भिक्षओं सें स्वागतादि की वातें होने 
लगीं । वेठने-उठने के स्थान कौन-से हैं, पात्र चीमर कहाँ रखे जाये 
आदि की पूछ-ताछ करते समय कोलाहल होने लगा | तव भगवान्‌ आनन्द 
से बोल, “यहाँ पर यह हो-हल्ला क्यों हो रहा है, जेसा कि मछलियाँ 
पकड़ते समय मछए किया करते हैं ।” 

आनन्द वोला, “भदन्त, सारिपुत्त और मोग्गल्लान के साथ आये हुए 
भिक्षओं में बातें हो रही हैं। उनके रहने और पात्र चीवर रखने के 
स्थान के विषय में गड़बड़ी मची है । 

भगवान्‌ ने आनन्द को भेजकर सारिपुत्त, मोग्गल्लान तथा उन भिक्षुओं 

को बुला लिया और उन्हें यह दण्ड दिया कि वे उनके पास न रहकर वहाँ 
से चले जायें। वे सब लज्जित हुए और बुद्ध को नमस्कार करके वहाँ से 
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जाने के लिए निकले । चातुमा के शावय उस समय किसी काम से अपने 
संस्थागार में जमा हो गए । उन्हें यह देखकर आइचर्य हुआ कि आज 
ही आये हुए भिक्ष वापस जा रहे हैं और उन्होंने उनके लौटने का 
कारण पूछा । जब उन शिक्षओं ने ज्ञावयों से कहा कि “बुद्ध भगवान ने 
हमें दण्ड दिया है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं । तो चातुमा 
ने उन भिक्षओों से वहीं रहने को कहा औ गवान्‌ से प्राथना करके 
उनको क्षमा कराया । 
धार्मिक संवाद अथवा आयेमोन 

सर्देव मौन धारण करके रहने वाले मुनि व॒द्ध समकाल में बहुत थे । 
मुनि शब्द से ही मौन शब्द वना है । यह तपद्चर्या वृद्ध को पसन्द नहीं 
थी। अविद्वानू, अनाड़ी मनृष्य मौन-धाररणा से मुनि नहीं होता । १ तथापि 
भगवान्‌ का कहना था कि कुछ अवसरों पर मौन धारण करना उचित 
होता है । अरियपरियेसनसुत्त* में भगवान्‌ कहते हें--- है भिक्षुओ, तुम या 
तो धर्म-चर्चा करो या आयंमौन रखो ।* 

शांति का उदाहरण 

जव बुद्ध भगवान्‌ भिक्षु-संघ को उपदेश्ष नहीं देते थे तब भी सारे 
भिक्षु अत्यन्त शांति से रहते, तनिक भी गड़वड़ी न मचती | इसका एक 
उत्कृष्ट उदाहरण 'दीघनिकाय' के सामञ्जफलसुत्त में मिलता हैँ। वह 
प्रसंग इस प्रकार है--- 

भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में जीवक कौमारभृत्य के ब्ाम्रवन में बड़े 
भिक्षु-संघ के साथ रहते थे। उस समय कातिक पूरिमा की रात में ग्रजात- 
दत्र राजा अपने अमात्यों समेत प्रासाद के ऊपरी कोठे पर बैठा था। 
वह बोला, “कितनी सुन्दर रात है यह : क्या यहाँ कोई ऐसा श्रमण वा 
ब्राह्मरा है जो अपने उपदेश से हमारे चित्त को प्रसन्न करेगा 7 उस 
समय प्रणकस्सप, मक्खलिगोसाल, अजितकेसकंवल, पकुध कच्चायन, 
१. न मानेत छुनि होति मूुलहरूपो अविददसु पम्मपद, रदृ८ | 


मज्मकिमनिकाय', नं० र६ । 
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श्पढ भगवान्‌ बुद्ध 


संजय बेलट्ठपुत्त और निगण्ठ नाथपुत्त, ये प्रसिद्ध श्रमण अपने-अपने 
संघों के साथ राजगृह के ग्रास-पास रहते थे। अजातशत्रु के अमात्यों 
ने क्रशः उनकी स्तुति करके उनसे मिलने जाने के लिए राजा को 
राजी करने का प्रयत्व किया, पर अ्रजातशत्रु कुछ उत्तर न देकर चुप 
रह गया । 

उस समय जीवक कौमारभृत्य वहाँ था। उससे अजातशत्रु बोला, 
“तुम क्‍यों चुप हो ?” 

इस पर जीवक वोला, “महाराज, ये बृद्ध भगवान्‌ हमारे आम्रवन 
में बड़े भिक्षु-संघ के साथ रहते हैं। आज महाराज उनसे भेंट करें। 
उससे आपका चित्त प्रसन्‍न होगा ।” 

्रजातशत्रु ने वाहन सिद्ध करने के लिए जीवक को श्राज्ञा दी। 
उसके अनुसार जब जीवक ने सारी तैयारी की तब अजातशत्रु राजा 
अपने हाथी की अम्बारी में बैठकर और अन्त:पुर की स्त्रियों को विभिन्‍न 
हथितियों पर बिठाकर बड़े दल-बल समेत बुद्ध के दर्शनों के लिए निकला। 

जीवक के आ्राम्रवन के पास पहुँचने पर अजातकात्रु भयभीत होकर 
जीवक से बोला, “हे जीवक, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ? तुम 
मुझे मेरे शत्रुओं के हवाले तो करना नहीं चाहते हो न ? तुम कहते हो 
कि यहाँ बहुत वड़ा भिक्षु-समुदाय है; पर यहाँ तो छींक, खाँसी या अन्य 
किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देती ।” 

जीवक बोला, “महाराज, डरिये नहीं, डरिये नहीं । में ग्रापको न 
तो धोखा दे रहा हूँ, और न ही शन्रुओं के हवाले कर रहा हूँ । श्रागे 
बढ़िये, आगे वढ़िये । सामने मण्डलमाल+ में दीपक जल रहे हैं। (अर्थात्‌ 
यह सम्भव नहीं हो सकता कि अजातशत्रु के शत्रु दीये जलाकर बैठे 
रहें |)” 

जहाँ तक हाथी पर जाना सम्भव था वहाँ तक जाकर अजातदत्रु 


मंडलमाल एक तंबू के आकार का मंडप होता था, जिसको भूमि आस-पास की भूमि 


से ऊँची बनाई जाती थे 


दिनचर्या स्थर 


तीचे उतर गया और जीवक के आाम्नवन में मण्डलमाल के द्वार तक 

पैंदल चला गया। वहाँ खड़े रहकर उसने जीवक से पूछा, “भगवान्‌ 
कहाँ हैं ? 

जीवक ने कहा, “महाराज, मण्डलमाल के वीच वाले खम्भे के पास 
पूर्व की ओर मु ह करके भगवान्‌ बेठे हैं ।* 

अजातशत्रु भगवान्‌ के पास जाकर खड़ा हुआ और मौन धारण 
करके शान्ति से बेठे हुए भिक्षु-संघ को देखकर बोला, “इस संघ में जो 
शान्ति है, उस शान्ति से (मेरा) उदयभद्र कुमार समन्वित हो। ऐसी 
दान्ति उदयभद्र कुमार को मिले ।” 

भगवान्‌ बोले, “महाराज, आप अपने प्रेम के श्रनसार ही वोले हें 

इसके अनन्तर अजातशत्र और भगवान्‌ में बहुत वड़ा संवाद हुआ, 
पर उसे यहाँ देने का प्रसंग नहीं है। संघ के साथ भगवान्‌ रहते थे 
तव भिक्षु-सम्प्रदाय में कुछ भी शोर-गुल नहीं होता था; यह बताने के 
लिए ही यह प्रसंग यहाँ दिया है । 

भिक्षु-संघ के अनुशासन का प्रभाव 

प्रातःकाल में भिक्षा के लिए जाते समय भगवान्‌ कभी-कभी विभिन्‍न 
परिव्राजकों के आश्रमों में पधारते थे। भगवान्‌ को देखकर परिवत्राजर्कों 
के नेता अपने शिष्यों से कहते, “यह श्रमण गौतम भरा रहा है, उसे शोर- 
गुल अच्छा नहीं लगता, अ्रत: तुम लोग जोर-ज़ोर से बातें न करके 
शान्त रहो |” ऐसे ही एक प्रसंग का वर्णोन 'मज्किमनिकार्या के महा- 
सकुलुदायिसुत्त (नं० ७७) में है। उसमें बुद्ध की दिनचर्या की दूसरी 
भी कुछ बातों का स्पष्टीकरण किया गया है, अतः उसका सारांझ संक्षेपः 

यहाँ दिया जाता है 

भगवान राजगह में वेश-वन के कलन्दक निवाप में रहते थ। उस 
समय कुछ प्रसिद्ध परित्राजक मोरनिवाप में परिब्राजकों के आराम मे' 
रहते थे । एक दिन सुबह भगवान्‌ राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले । 
भिक्षाटन का समय अभी नहीं हुआ था, इसलिए भगवान्‌ रास्ते में उन 


(न 
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यरिवाजकों के आश्रम में गये । वहाँ सकुलुदायि १ अपनी बड़ी परिव्राजक- 
सभा में बैठा था और वे पारिब्राजक राजकथा, चोरकथा, महामात्य- 
कथा, सेनाकथा, भयकथा, यद्धकथा श्रादि ऊटपटाँग बातें* जोर-जोर 
से कर रहे थे। सकुलदायि ने आश्रम से कुछ दूरी पर भगवान्‌ को देखा 
और वह अपने शिष्यों से बोला, “देखो भाइयो, जोर से मत वोलो, 
'शोर-गुल बन्द करो । ये श्रमण गौतम आरा रहे हैँ । उन्हें धीमे बोलना 
प्रिय है और धीर-भाषण की वे स्तुति करते हैं। यदि हम गड़बड़ी न 
'मचारयँगे तभी वे इस सभा में आना उचित समभेंगे । 

वे परिव्राजक शान्‍त हो गए और भगवान्‌ वहाँ पहुँच गए जहाँ 
सकूलुदायि परित्राजक था । तब सकुलुदायि भगवान्‌ से बोला, “भगवान्‌ 
आइये ! भगवान्‌ का स्वागत हो ! भगवान्‌ चिरकाल के पश्चात्‌ हमारी 
सभा में आये हैं | आपके लिए यह आसन प्रस्तुत है, इस,पर विराजिग्रे ।* 

उस आसन पर. भगवान्‌ वैठ गए और अपने पास बेठे हुए सकुलु- 
दायि परित्राजक से वोले, “उदायि, यहाँ पर तुम्हारी क्या बातें चल 
'रही थीं ?” 

उदायि बोला, “भगवान्‌ हमारी बातें जाने दीजिये । वे दुलभ नहीं 
हैं। पर मुझे एक वात का स्मरण होता है। कुछ समय पहले विभिस्न 
सम्प्रदायों के श्रमण ब्राह्मण एक कौतूृहलशाला* में इकढ्ठे हो 
गए थें। उनमें यह प्रशन उठा कि प्रणकस्सप, मक्खलि गोसाल 
'अजितकेसकम्बल, परकुथकच्चायन, संजय बेलपुट्ठ, निगण्ठ नाथपुत्त और 
श्रमण गौतम-जसे बड़े-बड़े संघों के नेता आज राजगृह के पास वषा 
वास के लिए रह रहे हैं, यह अंगमगध के लोगों का बड़ा भाग्य समझता 
चाहिए। पर इन नेताओं में एसा कौन हैं जिसका उचित मान श्रावक 


सकुलं-+उदायि अथात्‌ कुलीन उदायि ! 

२, तिरच्छानकथा। अनिय्यानिकत्ता सग्ग-मोक्ख-मग्गानं तिरच्छावभूता कथा ति 
रच्छान कथा । 'अट्ठकथ 

, वाद-विवाद का स्थान ! 


2. सकुलं 


न्जते 


इस पर कुछ लाग वाल, “वह पृरणकस्सप ख्यातदामा नतः हूँ । 


था उस बन रखल > व्व्कते मकर कान कं तन कल िलननननुगनक नह कल के तत्कामाकफाक 
पर श्रावक उसका मान नहीं रखते और उसके द्याश्वय में नहीं रहना 
द्भाः उन्त रगड़ “5 ह्वात रहते $9०+०- हं 2 इसी मकान कुल'जाा++ पालक, कलर लक जनक 
चाहए | उननम कऋगड़ दहात रहते हू । इस [हर कूछ अनच्च लागा न हा 


बताया कि मक्खलिगोसाल आदि नेताओं के आवकों में ही केसे भगड़े 
होते थे । अन्त में कुछ लोग बोले, “यह श्रमण गोतम प्रसिद्ध नेता हैं । 


इनके श्रावक इतका उचित मान रखते हें, और इनके आश्वय में रहते 
पे ॥2 जी कल. सभा हक ठ ह थे नल. ? मी आं आशा का | 
हैं। एक बार गोतम बड़ी सभा में धर्मोपदेश दे रह थे। वहाँ श्रमणण 
गौतम के एक श्रावक को खाँसी आई। उसे घुटने से दवाकर दूसरा 


भ्€ 


धीरे से बोला, गड़बड़ी मत मचाओं, हमारे ज्ञास्ता € इुंड ) धर्मोपदेश 
दे रहे हैं। जिस समय श्रमण 

धर्मोपदेश देते हूं, उनके श्रावक्ों की छोंक या खाँसी का भी शब्द सुनाई 
नहीं देता । लोग वड़े आदर से उनका धर्म सुनने को तत्पर है 7 
भगवान्‌--हें उदायि, मेरे श्रावक मेरे साथ आदर से दर्ताव करते 


हैं और मेरे आश्रय में रहते हैं । तुम्हारे विचार में इसके क्या कारण 
होंगे ? 
उदायि---मैं समझता हैँ, इसके पाँच कारण होंगे। ये कौन-से 


(१) भगवान्‌ अल्पाहार करने वाले हें और अल्पाहार के शुरा 
बताते हैं । (२) वे कैसे भी चीवरों से सन्तुष्ट 
के ग्रुण बताते हैं। (३) जो भिक्षा मिलती है उससे सन्तुष्ट रहते हूं 
और वैसे सन्‍्तोष के ग्रुण बताते हैं। (४) निवास के लिए मिले हुए 
स्थान में सन्तुष्ट रहते हैं और वैसे सन्‍्तोष के गुण बताते हैं । (*) 
एकान्त में रहते हैं और एकान्त के ग्रण बताते हैं। इन पाँच कारणों 
भगवान के श्रावक भगवान का मान रखते हैं और उनके अ्राश्रय में रहते 
हैं, ऐसा मुझे लगता 
भगवानत्‌--हे उदायि दा केवल श्रमण गौतम अल्पाहारी है और अल्पा- 
हार के गुण बताता है इसलिए श्रावक मेरा मान रखकर मेरे झाश्नय में 


| का १! | 
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रहते होते तो मेरे श्रावकों में मुझसे भी अत्यन्त भ्रल्प आहार करने वाले जो 
श्रावक हैं उन्होंने मेरा मान न रखा होता और वे मेरे आश्रय में न रहते | 

है उदायि, केवल इसीलिए मेरे श्रावक मेरा मान रखकर मेरे आश्वय 
में रहते होते कि जो चीवर मिलता है उसीसे श्रमण गौतम ससल्तृष्ट 
रहता है और वंसे सन्‍्तोष के गुण बताता है, तो मेरे श्रावकों में जो 
लोग इमशान से कचरे के ढेर से या वाज़ारों में से चीथड़े जमा करके 
उनके चींवर वनाते और पहनते हें, उन्होंने मेरा मान न रखा होता और 
वे मेरे आश्रय में न रहते, क्योंकि में कभी-कभी गृहस्थों द्वारा दिये गए 
वस्त्रों के चीवर भी श्रोढ़ता-पहनता हू 

हे उदायि, श्रमण गौतम मिलने वाली भिक्षा से सन्तुष्ट रहता है और 
वैसी सन्तुष्टि के गुण बताता है, इसीलिए मेरे श्रावक मेरा मान रखकर 
मेरे श्राश्रय में रहते होते तो उनमें जो केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहते हैं, 
छोटा घर या बड़ा वर्ज्य न करके भिक्षा लेते हैं और उसी भिक्षा पर निर्वाह 
करते हूँ, वे मेरा मान रखकर मेरे आ्राश्चय में न रहते, क्योंकि कभी-कभी 
गृहस्थों का आमन्‍्त्रर स्वीकार करके मैं श्रच्छा श्रन्न खाता हूँ । 

है उदायि, श्रमण गौतम मिले हुए रहने के स्थान में सन्‍्तोष मानता 
है और वैसे सन्‍्तोष के गुर बताता है, इसीलिए मेरे श्रावक मेरा मान 
रखकर मेरे आश्रय में रहते होते तो उनमें जो लोग पेड़ के नीचे या खुले 
स्थानों में रहते हैं और झ्राठ महीनों तक आच्छादित स्थान में प्रवेश नहीं 
करते, वे मेरा मान रखकर मेरे आ्ाश्नय में न रहते, क्‍योंकि मैं कभी- 
कभी बड़े विहारों में भी रहता हूँ । 

हें उदायि, श्रमणा गौतम एकान्त में रहकर एकान्त के गुण बताता 
है, इसीलिए यदि मेरे श्रावक मेरा मान रखकर मेरे ग्राश्रय में रहते 
होते तो उनमें जो अरण्य में ही रहते हैं, केवल पखवाड़े में एक दिन 
प्रतिमोक्ष के लिए संघ में आते हैं, वे मेरा मान रखकर मेरे आश्रय में 
न रहते, क्योंकि में कभी-कभी भिक्षुओं, भिक्षुरिययों, उपासकों, उपा- 
सिकाश्ों, राजाझ्ों, मन्त्रियों, अन्य संघों के नेताझ्ों और उनके श्रावकों 
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से मिलता रहता हू 

परन्तु है उदायि, दूसरे पाँच झण ऐसे हें जिनके कारर मेरे श्रावक 
मेरा मान रखकर मेरे आश्रय में रहते हं-“-१) अमण गौतम शीलवान्‌ 
है । (२) वह यथाथतया धर्मोपदेश करता है। (३) वह प्रज्ञावान है। 
इसलिए मेरे श्रावक मुर्के मानते हैं और मेरे आश्चय में रहते हैं। (४) 
इसके अतिरिक्त में अपने श्रावकों को चार शझार्यसत्यों का उपदेश देता 
हूँ और (५) आध्यात्मिक उन्नति के विभिन्‍न प्रकार बताता हूँ । इन 
पाँच गुणों के कारण मेरे श्रावक मेरा मान रखते हैं और मेरे आश्चय में 
रहते हैं । 

भिक्ु-संघ के साथ रहते समय मगवान की दिनचर्या 

सब परिक्राजकों को यह ज्ञात हो चुका था कि भगवान्‌ वुद्ध अपने 
संघ में कैसा अनुशासन रखते हैं । इस सुत्त से यह स्पष्ट होगा कि भग- 
वान्‌ जब अन्य परिब्राजकों की परिषद्‌ में जाते तब वे भी बड़ी शान्ति 
से रहते थे । बुद्ध भगवान्‌ कभी-कभी गृहस्थों का श्रामन्‍्त्रण और गृहस्थों 
द्वारा दिया हुआ वस्त्र स्वीकार करते थे, तथापि अल्पाहार करने, अन्न- 
वस्त्रादि की सादगी और एकान्तवास की प्रियता के विषय में भी उनकी 
ख्याति थी। वे जब भिक्षु-संघ के साथ यात्रा करते तब गाँव से बाहर, 
उपवन में या ऐसे ही अन्य सुविधाजनक स्थान में रहते थे। रात को 
व्यान-समाधि समाप्त करके मध्यम याम में ऊपर बताये अनुसार सिह- 
दय्या करते और महू अ्रँधेंरे उठकर फिर से चंक्रमण करते या ध्यान- 
समाधि में निमग्न हो जाते । 

प्रात:काल के समय भगवान्‌ उस गाँव या शहर में वहुधा अकेले ही 
भिक्षाटन के लिए जाते और मार्ग में या भिक्षाटन करते समय प्रसंग के 
अनुसार गृहस्थों को उपदेश देते । सिगालोवादसुत्त भगवान्‌ ने मार्ग में ही 
वनाया था और कसिभा रद्वाजसुत्त तथा अन्य ऐसे ही सुत्तों में प्रथित 
उपदेश उन्होंने भिक्षाटन करते हुए दिया था । 

पेट के लिए पर्याप्त भिक्षा मिलने पर भगवान्‌ गाँव से बाहर जाकर 
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किसी पेड़ के नीचे या ऐसे ही अन्य स्थान में बेठकर उस भअच्न को खा लेते 
और विहार में आकर थोड़ी देर विश्वाम करके ध्यान-समाधि में कुछ समय 
बिताते । सायंकाल के समय उनसे मिलने के लिए गृहस्थ लोग आते और 
उनसे धामिक संवाद करते । ऐसे ही अवसरों पर सोरणादण्ड, कूटदण्ड श्रादि 
ब्राह्मणों द्वारा बहत्‌ ब्राह्मण समुदाय के साथ बुद्ध से भेंट करके धामिक 
चर्चा की गई थी, इसका प्रमाण 'दीघनिकाय' में मिलता है। जिस दिन 
गृहस्थ नहीं आते थे उस दिन भगवान्‌ बहुधा अपने साथ के भिक्षग्रों को 
धर्मोपदेद् देते । 

फिर एक-दो दिन के बाद भगवान्‌ यात्रा के लिए निकल पड़ते और 
इस प्रकार पूर्व में भागलपुर, परिचम में कुरुप्रों का कल्माषदमस्य नामक 
शहर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विध्य के बीच के प्रदेश में ग्राठ 
महीने तक भिक्षु-संघ के समेत यात्रा करते रहते । 

व्षो-वास 

बुद्ध भगवान्‌ ने जब उपदेश देना प्रारम्भ किया तब उनके भिक्षु 
वर्षा-काल में एक स्थान पर नहीं रहते थे। चारों दिशाश्रों में घमकर 
धर्मोपदेश देते रहते थे। अन्य सम्प्रदायों के श्रमण वर्षा-काल में एक स्थान 
पर रहते थे, भ्रतः साधारण जनों को बुद्ध भिक्षुओ्रों का यह आचरण 
अच्छा नहीं लगा । वे भिक्षुओ्रों पर टीका-टिप्पणी करने लगे, तब उनके 

सन्‍्तोष के लिए बुद्ध भगवान्‌ ने यह नियम वनाय। कि भिक्षु लोग वर्षा- 

काल में कम-से-कम तीन मास एक स्थान पर रहें ।* 

भमहावग्ग' में वर्षा-वास की जो कथा आई है उसका यह सारांश है। 
पर ऐसा नहीं लगता कि यह कथा पूरोंतया सच्ची होगी । एक तो यह 
कि सारे श्रमण वर्षा-काल में एक ही स्थान पर रहते हों सो बात नहीं 
थी और दूसरे यह कि भगवान्‌ के बनाये इस नियम में भी बहुतनसे 
अपवाद हैं। चोरों से या इसी प्रकार का कोई अन्य कष्ट उपस्थित होने 
पर वर्षा-काल में भिक्षु अन्यत्र जा सकते हैं । 


१. बोद्धसंवाचा परिचय, पृष्ठ २४ देखिए 
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हो थी इसलिए ०. उतने बज या अरिककन अम्य ०, आफ, नसमदा ४8५०० ७ ७०७ के मा पर (न रन>त 
नहीं था, इ्‌ लि ए व या उनका छांटा-सा भिश्ष-स पथ नज-वीस के लए 


च्ज 
किक, 


एक स्थान पर नहीं रह सकते थे। जब चारों ओर उनकी व्याति हो गई 
तब प्रथमत: अ्नाथपिडिक श्रेष्ठी ने श्रावस्ती के पास जेतवल में उनके लिए 
एक बड़ा विहार बनवाया ।! और कुछ समय के पदचात विद्ञाखा उप 
सिका ने उसी शहर के पास पूर्वाराम नाम का प्रासाद बनाकर वह वौद्ध 
संघ को समपित कर दिया । भगवान्‌ बुद्ध अपने बुढ़ापे में बहुधा इन दो 
थाना में रहकर वर्षा-काल विताते थे। श्रन्य स्थानों के उपासकों द्वार 
निमन्त्रित किये जाने पर भगवान्‌ वुद्ध वर्षा-काल के लिए उनके यहाँ भी 
जाते थे | बरसात के दिनों के लिए फोंपड़ियाँ बनाकर लोग भिक्षश्रों के 
निवास का प्रवन्ध करते | भगवान्‌ के लिए एक अलग फोंपड़ो होती, जिसे 
गन्धकुटी कहते थे । 

वर्षा-काल में आस-पास के उपासक वुद्ध-दर्शन के लिए आते और 
धर्मोपदेश सुनते । परन्तु वे नित्य विहार में लाकर भिक्षा नहीं देते थे | 
भिक्षुओं और बुद्ध भगवान्‌ को प्रथा के अनुसार भिक्षाटन करना पड़ता, 
क्वचित्‌ ही गृहस्थों के घर से आमंत्रण मिलता । 

बीमार भिक्षुओं की पूछ-ताछ 

भिक्षुओं में से यदि कोई बीमार होता तो बुद्ध भगवान्‌ दोपहर को 
ध्यान-समाधि पूरी करके उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछ-ताछ करने जाते । 
एक वार महाकाइ्यप राजगृह में पिप्फली ग्रहा में बीमार था । उस समय 
भगवान्‌ वेणुवन में रहते थे | सायंकाल के समय महाकाइयप का स्वास्थ्य 
पूछने के लिए भगवान्‌ के जाने की कथा वोज्मंगसंयूत्त के चौदहवें सत्त 
में आई है और पंद्रहवें सुत्त में एक अन्य अवसर पर भगवान्‌ के महा- 
मोग्गल्लान का समाचार पूछने के लिए जाने की कथा है। इन दोनों को 
भगवान्‌ ने सात बोध्यंगों का स्मरण कराया और उससे उनकी बीमारी 
दूर हो गई । 
2. चबुद्धजीलासारसंग्रह”, पृष्ठ १६७-१७६ देखिए। 


२६२ भगवान्‌ बुद्ध 


कुछ दिवसों का एकान्तवास 

हम यह ऊपर कह चुके हैं कि भगवान्‌ जब यात्रा में होते या 
वर्षा-काल में एक स्थान पर रहते तब दोयहर को एक-दो घंटे और रात्रि 
के प्रथम तथा अन्तिम यामों में बहुत-ला समय ध्यान-समाधि में वित्ाते 
थे। इसके अतिरिक्त आतायानस्मृतिय्ंृत्त' के नौवें सुत्त में यह कथा 
आई है कि भगवान्‌ एक बार वेशाली के पास महावन की कूटागार 
शाला में रहते समय पंद्रह दिन तक एकान्त में रहे थे। केवल भिकन्नादन 
लाने वाले एक भिक्षु को ही उन्होंने अयने यास आने की अनुमति दे दी 
थी । इसी सुत्त के ग्यारहवें सुत्त में इस प्रकार उल्लेख आता है--- 

एक बार भगवान्‌ इच्छानंगल गाँव के पास इच्छानंगल वन में रहते 
थे। वहाँ भगवान भिक्षग्रों से बोले, हे भिक्षओ, में तीन मास तक एकान्त 
में रहता चाहता हूँ । मेरे पास केवल पिण्डपात लाने वाले भिक्षु को छोड़कर 
अन्य कोई न आये। उत्त तीन मासों के उरवत मगवत्‌ एक्रान्त से बाहर आये 
और भिक्षुओं से बोले, “यदि अन्य संप्रदायों के परित्राजक आप लोगों से 
पूछें कि इस वर्षा-काल में भगवान्‌ कौन-सी ध्यान-समाधि करते रहे, तो 
ग्राप उनसे कहिये कि भगवान्‌ आतायानस्मृतिसमाधि * करते रहे ।" 

उल्लिखित सुत्त में भी कहा गया है कि भगवान्‌ पंद्रह दिन तक 
आनापानस्मतिसमाधि करते थे। इसका अर्थ इतना ही था कि लोग 
उक्त समाधि का महत्त्व समझ जाये । पंद्रह दिन या, तीन मास तक 
उसकी भावता करने से भी जी नहीं ऊबता और उससे दरीर-स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है । 

एक अन्य प्रसंग पर भगवान्‌ के भिक्षु-संच को छोड़कर अकेले यारि- 
लेय्यक वन में जाकर रहने का उल्लेख छठे अध्याय में आ ही चुका है । 
इस से ऐसा दीखता है कि भगवान्‌ कभी-कभी ऐसे स्थानों पर एकात्त में 
१० आन यानी आश्वास और अपान यानी प्रश्वास । उन पर संधने वाली समाधि को 


आई 


आनापानस्मृतिसमाधि' कहते हैं। इसका विधान 'समाधि-मार्ग? (पृष्ठ 2८-४८) में 
आ चुका है । 
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जाकर रहते थे, जहाँ उन्हें कोई पहचानता नहीं था | परन्‍्त जब सर्वत्र 
उन्तकी प्रसिद्धि हो- गई और सब लोग उन्हें पहचानने लगे तब संघ में 
रहते समय ही कुछ काल तक उन्होंने संघ से अलिप्त रहने का उपक्रम 
हरू क्या होगा । परन्तु उनके पैतालीस वर्ष के कार्य-काल में ऐसे प्रसंग 
बहुत नहीं थे । 
ग्राजकल * काया-कल्प का बहुत बोल-बाला हो गया है । मनष्य को 
महीना या डंढ महीना एक कमरे में बन्द करके रखा जाता है और पथ्य 
के साथ श्रोषधोपचार किया जाता है। उससे मनुष्य पुनः तस्खा हो जाता 
है, ऐसी लोगों में धारणा है | इस प्रकार के काया-कल्प के साथ भगवान्‌ 
के एकान्तवास का कोई सम्बन्ध नहीं है, द्योंकि भगवान उस अ्रवधि में 
ग्रोषधोपचार नहीं करते थे। वे तो केवल आानापानस्मतिसमाधि की 
भावना करते रहते थे। 
बहुत काल तक एकान्‍्त में रहने की प्रथा सिंहल द्वीप, ब्रह्मदेश या 
स्यथाम में कवचित्‌ ही पाई जाती है. पर वह तिब्बत में प्रचलित है । 
इतना ही नहीं वह्कि कहीं-कहीं उसका अ्रतिरेक भी दिखाई देता है। 
कुछ $(तिव्बती लामा वर्षों तक किसी ग्रहा या ऐसे ही श्रन्य स्थान में 
अपने को बन्द कर लेते हूँ और सब सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते हें । 
बीमारी 
भगवान्‌ के बीमार होने का उल्लेख बहुत कम स्थानों में मिलता है । 
एक वार राजगृह के पास वेणवन में वे बीमार थे। “ोज्मंगसंयत्त' के 
सोलहवें सुत्त में यह कथा आती है कि उस समय महाचुन्द ने उनके कहने 
पर उन्हें सात बोध्यंग कह सनांये और उससे वे ठीक हो गए 
“विनयपिटक' के 'महावर्ग' में ऐसा उल्लेख आता है" कि भगवान्‌ 
कुछ बीम!र थे और जीवक कोौमारभृत्य ने उन्हें जुलाब की दवा दी थी 
१. सन्‌ १६४० के आस-पास । 
२० देखिए, बोडसंघाचा परिचय? पृष्ठ ३४। 
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चुल्लवग्ग' में देवदत्त की कथा है । उसने गृश्रकूट पर्वेत पर से भगवान्‌ के 
ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका था। उसके टुकड़े-टुकड़े होकर एक चिप्पी 
भगवान्‌ के पैर में लगी और उससे भगवान्‌ बीमार हो गए | इस डर 
से कि कहीं देवदत्त भगवान्‌ की ह॒त्या न कर दे, कुछ भिक्षुग्रों ने 
भगवान्‌ के निवास-स्थान के चारों और पहरा देना शुरू किया । उनकी 
हलचल देखकर भगवान्‌ ने आनन्द से पूछा, “ये भिक्षुयहाँ क्‍यों घृम 
रहे हैं ?” आनन्द ने उत्तर दिया, “भदन्त, ये भिक्षु यहाँ इसलिए पहरा 
दे रहे हें कि आपके शरीर को कोई कष्ट या हानि न पहुँचने पाये । 

भगवान्‌ ने आनन्द से कहकर उन भिक्षुओं को अपने पास बुला लिया 
और वे उनसे बोले, “मेरी देह की चिन्ता करने का कोई कारण नहीं 
है। मेरी यह अपेक्षा नहीं है कि मेरे शिष्यों द्वारा मेरी रक्षा हो। अतः 
तुम यहाँ पहरा देने के बजाय अपने काम पर चले जाओ ।” 

“विनयपिटक' की इन कथाओं के लिए सुत्तपिठक में आधार नहीं 
मिलता । जुलाब की दवा वाली बात तो बिलकुल साधारण है भौर देवदत्त 
की कथा, हो सकता है, उसे अत्यन्त ग्रधम ठहराने के लिए गढ़ी गई हो । 
वह सच्ची हो तो भी ऐसा नहीं लगता कि उस घाव से भगवान्‌ बहुत 
दिन बीमार रहे हों । इस प्रकार की इन छोटी-सी बीमारियों को छोड़ 
दिया जाय तो हम कह ॒ सकते हैं कि बुद्ध होने के बाद भगवान्‌ का 
स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा था । 

आरोग्य का कारण 

बुद्ध भगवान और उनके शिष्य सब जातियों के लोगों द्वारा दी 
गई भिक्षा लेते थे और दिन में एक बार भोजन करते थे। ऐसा होते 
हुए भी उनका स्वास्थ्य अश्रच्छा रहता था और मुखचर्या प्रसन्‍न दिखाई 
देती थी । इसका प्रमाण निम्नलिखित काल्पनिक संवाद है-- 

(प्रशन)--अरज्जे विचरन्तानं॑ सन्‍्तान ब्रह्मचारित । 

एकभत्त' भुझ्जमानानं केन वण्णो पसीदति ॥| 
अर्थात्‌ “अरण्य में रहते हैं, ब्रह्मचयें का पालन करते हैँ, और एक 


त्तर)-श्रतीत॑ नानुसोचान्ति नप्पजप्पन्ति नागतं । 

पच्चुपत्तेसन यापेन्ति तेन वष्णों पसीदति ४। 

अर्थात्‌ “वे अतीत का शोक नहीं करते, श्रनागत वातों के विषय में 
वकवास नहीं करते और वतंमान में सन्‍्तोष से रहते हैं, इसलिए उनकी 
कान्ति प्रसन्‍न रहती है ।”* 

अन्तिम वीमारी 

बद्ध भगवान्‌ की अ्रन्तिम बीमारी का वर्णन 'महापरिनिव्वानसत्त 
आया है ।* उस वषे बरसात से पहले भगवान्‌ राजगह में थे। वहां 
से बड़े भिक्ष-संघ के साथ यात्रा करते हुए वे वश्ञाली पहुँचे और पास के 
बेलव नामक गाँव में स्वयं वर्षा-वास के लिए रहे । उन्होंने भिक्षञ्रों को 
उनकी सुविधा के अनुसार वेशाली के आस-पास रहने की अनुज्ञा दे दी । 
उस वरसात में भगवान्‌ वहुत बीमार हो गए परन्तु उन्होंने श्रपती जाग्रति 
को विचलित नहीं होने दिया। भिक्षु-संघ को देखे बिना परिनिर्वाण को 
प्राप्त होना उन्हें उचित नहीं लगा और उसके अनुसार उन्होंने वह व्याधि 
सहन करके अपनी आयु के पीछे कुछ दिन बढ़ा लिये । इस बीमारी से 
जब भगवान्‌ ठीक हो गए, तो श्रानन्द उनसे बोला, “भदन्त, यह देखकर 
म्‌फे सन्‍्तोष होता है कि आप बीमारी से स्वस्थ हो गए। आपकी इस 
बीमारी से मेरा जी दुबंल हो गया था। मुझे कुछ सूकता नहीं था और 
धारमिक उपदेश की भी विस्मति होने लगी थी। तथाएणि रके यह आशा 
थी कि भिक्ष-संघ को अन्तिम उपदेश दिये बिना भगवान्‌ निर्वाण 
प्राप्त नहीं होंगे । 

भगवान--हे आनन्द, भिक्षु-संघ मुभसे कौन-सी बातें जादने की इच्छा 

खता है ? मेंने अपना धर्म खोलकर दता दिया है, उरूमें कोई बात 


क* पैड के 
हि 
अध्रननई: 
46| 
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छिपाकर नहीं रखी है। जिसे ऐसा लगता हो कि वह भिक्षु-संच का 
तायक बने और भिक्षु-संघः उस पर अ्रवलम्बित रहे, वही भिक्षु-संघ को 
कुछ अन्तिम वातें कहेगा। परन्तु है आनन्द, तथागत की यह इच्छा 
नहीं है कि वह भिक्षु-संघ का नायक बने या भिक्षु-संत्र उस पर अवलम्बित 
रहे । अतः तथागत भिक्षु-संघ को अच्त में क्या कहेगा ? है आनन्द, श्रव 
मैं जीरा एवं वृद्ध हो गया हू । अस्सी बरस की अवस्था हो गई है। 
टूटा-फूटा छकड़ा जैसे बाँस के टुकड़े जोड़ देने से किसी तरह चलता 
रहता है, वेसे मेरा काय (शरीर) जैसे-तैसे चल रहा है। जिस समय मैं 
निरोब-समावि की भावता करता हुँ, उसी समय मेरी देह को कुछ अच्छा 
लगता है । इसलिए ब्ानन्द, अब तुम लोग अपने पर ही श्रवलम्बित रहो, 
आत्म-निर्भर वनो । आत्मा को ही द्वीप वनाओझो, धर्म को ही द्वीप बनाओ । 
आत्मा की ही शरण में जाओ, धर्म की ही शरण में जाओ । 

ऐसी स्थिति में भी भगवान्‌ बेलुव गाँव से वेशाली लौट गए । वहाँ 
आनन्द को भेजकर उन्होंने भिक्षु-संघ का महावत की कूटागार शाला में 
एकत्रित किया और बहुत-सा उपदेश दिया। इसके पदचात्‌ भगवान्‌ 
भिक्ष-संघ के साथ भांडप्राम, हस्तिग्राम, आम्रग्राम, जंब॒ग्राम, भोगनगर 
आदि स्थानों की यात्रा करते हुए पावा नाम की नगरी में चुन्द लुहार 
के आम्रवत में जाकर ठहर गए। चुन्द के घर भगवान्‌ को और भिक्षु-संघ 
को आमन्त्रण था । चुन्द ते जो पकवान बनवाये थे उनमें 'सूकरमहव' नाम 
का एक पदार्थ था। उसे खाते ही भगवान्‌ अतिसार की व्याधि से पीड़ित 
हो गए । तथापि उन वेदवाओं को सहन करके भगवान्‌ ने कुकुत्था एवं 
हिरण्यवती नामक दो नदियों को पार किया और कुसिनारा तक यात्रा 
की | वहाँ मल्लों के शालवत में उप्त रात्रि के पश्चिम याम में बुद्ध भगवान्‌ 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए । इस प्रकार भगवान्‌ के अत्यन्त बोधप्रद 
एवं कल्याणतव्रद जीवन का अन्त हो गया । 





प्रिशिष्ट द ज क्‍ 





गोतम बुद्ध के जीवन-चारित्र में आय हुए 
'सहापदान सुत्त! के खण्ड 


अपदान (संस्कृत अवदान) का अर्थ है सच्चरित्र । अर्थात्‌ महापदान 
का अर्थ हो गया महापुरुषों के सत्‌-चरित्र । 'महापदानसुत्त' में गौतम बुद्ध 
से पहले के छः बुद्धों और गौतम बुद्ध के चरित्र प्रारम्भ में संक्षेप में दिये हैं । 
गौतम व॒ुद्ध से पहले सिखी, विपस्सी, वेस्सभू, ककुसंघ, कोशागमन, और 
कस्सप ये छः बुद्ध हो गए । इनमें से पहले तीन क्षत्रिय और शेष ब्राह्मण 
थे। उनके गोत्र, आयु, उन वृक्षों के नाम (जिनके नीचे बैठकर वे बुद्ध 
हुए थे) उनके दो मुख्य शिष्य, उनके संघों की भिक्षु-संख्या, उनके 
उपस्थायक (सेवक भिक्षु), माता-पिता, उस काल का राजा एवं राजघानी . 
ग्रादि के नाम आदि की जानकारी इस सुत्त के प्रारम्भ में दी गई 
है और फिर विपस्सी बृद्ध का चरित्र विस्तार के साथ दिया है। उस 
पौरारिगक चरित्र के जो खण्ड गौतम बुद्ध के जीवन में जोड़ दिये गए हें 
उनका सारांश हम यहाँ देते 

ही 

भगवान्‌ बोले, “हे भिक्षओ, इससे पहले के इव्यानब्देवें कल्प में 
अहेत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध विपस्सी भगवान्‌ ने इस लोक में जन्म लिया। वह 
जाति का क्षत्रिय और गोन्न से कौपण्डिन्य था । उसकी आयुर्मर्यादा अस्सी 
१ इस सारे छुत्त का मराठी भापान्तर श्री चिं० ब॑० राजबाड़े-क्नता दोवनिकाया भाग 

२, ग्रन्थ-सम्पादक व गन्ध प्रकाशक मंडलो नं० ३ द्वार रोड, बम्दई २) में 

दिया गया है । 
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हज़ार बरस की थी। वह पाठली वृक्ष के नीचे अभिसंबुद्ध हो गया । 
खण्ड एवं तिस्स नामक उसके दो अश्रग्नश्नावक थे। उसके शिष्यों के तीन 
समुदाय थे; जिनमें से पहले में ग्रड़सलठ लाख, दूसरे में एक लाख और 
तीसरे में अस्सी लाख थे। ये सभी क्षीणाश्रव थे। अशोक नामक भिक्षु 
उसका श्रग्न उपस्थायक था, वंधुमा नामक राजा पिता था, बंधुमती नाम 
की रानी माता थी और बंधुमा राजा की राजधानी का नाम 
बंधुमती था । 
५ कं ०5 

(१) और भिक्षुओ, विपस्सी बोधिसत्व ने तुषित देवलोक से च्यूत 
होकर, स्मृतिमान्‌ जाग्रत होकर, माता के उदर में प्रवेश किया । यह तो 
यहाँ स्वभाव-नियम है । 

(२) भिक्षुओं, जब बोधिसत्व तुषित देवलोक से च्युत होकर माता 
की कोख में प्रवेश करता है, तब देव, मार ब्रह्मा, श्रमणों, ब्राह्मणों और 
मनुष्यों से भरे हुए इस संसार में देवों के प्रभाव से भी अ्रधिक अप्रमाण 
एवं विपुल आलोक प्रादुर्भूत होता है। विभिन्‍न जगतों के बीच के जो 
देश सदैव अन्धकारमय एवं घोर तिमिरयुक्त होते हैं, जहाँ इतने बड़े 
प्रताषी तथा महानुभाव चन्द्रसूयों का प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ भी देवों 
के प्रभाव से बढ़कर अप्रमाण एवं विपुल प्रकाश प्रादुर्भत होता है। उस 
प्रदेश में उत्पन्त हुए प्राणी उस प्रकाश से एक-दूसरे को देखकर यह 
जान जाते हैं कि उनके अतिरिक्त और भी प्राणी यहाँ हैं। यह दश 

सह संसारों का समुदाय हिलने लगता है और उन सब संसारों में देवों 
के प्रभाव को पीछे छोड़ने वाला अप्रमार एवं विपुल प्रकाश प्रादुर्भूत 
होता है। यह स्वभाव-नियम है । 

(३) भिक्षुओ, यह स्वभाव-नियम है कि जब बोधिसत्व माता के 
उदर में प्रवेश करता है तब उसे और उसकी माता को मनुष्यों या 
अमनुष्यों से कष्ट .न पहुँचे, इसलिए चार देवपुत्र रक्षा के लिए चारों 


हक बे 


दिशाओ्रों में रहते हैँ । यह स्वभाव-नियम है । 
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चोरी, व्यभिचार, असत्य भाषण एवं मद्य-पान से मुक्त रहती है। बह 
स्वाभाव नियमहै । 


(५) भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माता के उदर में प्रवेश करता है 
तव उसकी माता के अन्तःकररा में पुरुष के विषय में कामासक्ति 


उत्पन्न नहीं होती और कोई भी पुरुष काम-विक्रारयक्तत चित्त से 
बोधिसत्व की माता का अतिक्रमशा नहीं कर सकता। यह स्वभाव- 
नियम है । 

(६) भिक्षुओ, जब वोधिसत्व माता के उदर में प्रवेश करता है, 
तब उसकी माता को पाँच सुखोपभोगों का लाभ होता हैं। उन पंच- 
सुखोपभोगों से सम्पन्न होकर वह उनका उपभोग करती है । यह 
स्वभाव-नियम है । 

(७) भिक्षुओं, जब बोधिसत्व माता के उदर में प्रवेश करता 
है तब उसकी माता को कोई भी व्याधि-नहीं होती । वह चुखी एवं 
निरुपद्रवी होती है और अपनी कोख में रहने वाले सर्वेन्द्रिय संपूर्ण 
बोधिसत्व को देखती है; जैसे किसी असली अष्टकोर घिसकर तैयार की 
हुई, स्वच्छ, शुद्ध, सर्वाकारपरिपूर्ण वेड्यमरि ( वेदूर्य्य ) में नीला, 
पीला, लाल या सफेद धागा पिरोया जाय तो वह मरि। और वह धागा 
आँखों वाले मनष्य को स्पष्ट दिखाई देता है, वेसे वोधिसत्व की माता 
अपने उदर के बोधिसत्व को स्पष्ट देखती है। यह स्वभाव-नियम है । 

(८) भिक्षुओ, बोधिसत्व के जन्म को सात दिन होने पर उसकी 
माता का देहान्त होता है और वह तुषित देवलोंक में जन्म लेती है । 
यह स्वभाव-नियम है । 

(९) भिक्षुओ, जिस प्रकार साधारण स्त्रियाँ नौवें या दसवें 
महीने प्रसृत होती हैं उस प्रकार बोबिसत्व की माता प्रसृत नहीं हुई । 
दस महीने परिप्र्णो होने के बाद ही वह बोधिसत्व को जन्म देती है। 


हर 


शिक/ 
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यह स्वभाव-नियम है । 

(१०) भिक्षओ, भअ्रन्य स्त्रियाँ जैसे बैठी हुई या लेटी हुई अवस्था 
में प्रसृत होती हैं वैसे बोधिसत्व की माता प्रसूत नहीं होती । वह खड़े-खड़े 
प्रसृुत होती है। यह स्वभाव-नियम है। 

(११) भिक्षुओ, जव बोधिसत्व माता के उदर से बाहर निकलता 
है तब प्रथमत: उसे देव ले लेते हें और फिर मनुष्य: उठा लेते हूँ। यह 
स्वभाव-नियम 

(१२) भिक्षुओ, जव बोधिसत्व माता के उदर से बाहर निकलता है 
तब भभमि पर पड़ने से पहले ही चार देवपुत्र उसे ले लेते हैं और माता के 
आगे रखकर कहते हूँ, “देवि, आनन्द सना, तेरे महानुभाव पुत्र हो गया 
है । यह स्वभाव-नियम है । 

(१३) भिक्षुओ, बोधिसत्व जब माता के उदर से बाहर निकलता है 
तब वह उदरोदक, इलेप्मा, रुधिर या अन्य गरदगी से लथपथ नहीं 
होता, वह तो शुद्ध और स्वच्छ रूप में बाहर आता है । भिक्षुग्रो, रेशमी 
वस्त्र पर बहुमूल्य रत्न रखा जाय तो वह उस वस्त्र को मलिन नहीं 
बनाता और वह वस्त्र उस रत्न को गंदा नहीं बनाता, क्‍योंकि वे दोनों 
शुद्ध होते हैं । इसी प्रकार बोधिसत्व जब बाहर निकलता है तब वह 
बुद्ध होता है। यह स्वभाव-नियम है। 

(१४) भिक्षुओ, बोधिसत्व जब माता की कोख से बाहर निकलता है 
तब अंतरिक्ष से दों उदक-धाराएँ नीचे आती हैं; जिनमें एक शीतल और 
दूसरी उप्ण होती है। ये धाराएँ बोधिसत्व एवं उसकी माता को. धो 
डालती हूँ । यह स्वभाव-नियम है । 

(१५) भिक्षुओ, जन्म लेते ही बोधिसत्व अपने पैरों पर सीधा खड़ा 
रहकर उत्तर की ओर सात पग चलता है--उस समय उस पर इवेत 
छत्र पकड़ा जाता है--भश्रौर सब दिल्ाश्रों की श्रोर देखकर वह॒गरजता 

है, “में रुंसार में ऋग्रगामी हूँ, श्रेष्ठ है, यह अन्तिम जन्म है, अब 
पुनजन्म नहीं है । यह स्वभाव-नियम है । 
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(१६) भिक्षुओ, जब बोधिसत्व माता के उदर से बाहर निकल ता है 

तबदेव, मार, ब्रह्मा (आदि बातें विभाग २ के अनुसार) ****** 
: थे 

भिक्षुओ, विपस्सी राजकुमार का जन्म होते ही वंधुमा राजा के 
यह समाचार दिया गया कि, “महाराज, आपके पुत्र हो गया है, उसे 
महाराज देखें! ” भिक्षग्रो, वन्धुमा राजा ने विपस्सी कुमार को देखा और 
ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाकर उसके लक्षण देखने को कहा 

ज्योतिषी बोले, “महाराज, आनन्द मताइये, आपके महानुभाव पृत्र 
हुआ है । आपका यह महान्‌ सौभाग्य है कि आपके कुल में ऐसा पुत्र 
उत्पन्त हुआ है। यह कुमार बत्तीस महापुरुष-लक्षणों से युक्त है। ऐसे 
महापुरुष की दो ही गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं होती । वह यदि 
गृहस्थाश्रम में रहे तो धामिक धर्म राजा, चारों समुद्रों से वेष्टित पृथ्वी 
का मालिक, राज्य में शान्तिस्थापना करने वाला, सात रत्नों से समन्वित 
चक्रवर्ती राजा हो जाता है। उसके सात रत्न ये होते हं---चकऋ्रत्न 
हस्तिरत्तन, अव्वरत्न, मरिरत्न, स्त्रीरत्न, गृहपतिरत्त और सातवाँ 
परिणायकरत्न ।' उसके हजार से भी अधिक झ्रवीर, शत्रु-्सेता का 
मर्दत करने वाले पुत्र होते हैं । वह समुद्र तक फैली हुई इस पृथ्वी को 
दण्ड और शस्त्र के बिना धर्म से जीतकर राज्य करता है। परल्तु यदि 
वह प्रव्वज्या ले ले तो वह इस संसार में अहहन्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध एवं 
अविद्यावरण दूर करने वाला होता है । 

महाराज, सुनिये वे बत्तीस लक्षण कौन-से हे-- 

(१) यह कुमार सुप्रतिष्ठितपाद है, (२) इसके पादतल के नीचे 
सहस्र आरों, नेमियों और नाभियों से सम्पत्न तथा सर्वाकार परिपूर्ण चक्र 
है, (३) इसकी एड़ियाँ लम्बी हैं, (४) उँगलियाँ लम्बी हैं, (५) हाथ, 
पाँव मृदु तथा कोमल, (६) जाले के समान हैं, (७) पाँवों के टखन श्ु 
के समान वतु लाकार हैं, (5) जाँघें हिरती की जाँघों-जैसी हैं, (६) खड़े 


2. परिणायक का अथ है प्रधान मन्त्री । 


अल न्‍्लव्ढू 
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रहकर, विना भुके, यह अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को स्पश कर 
सकता है, उन्हें यह सहला सकता है, (१०) इसका बस्त्र गृह्य कोश से 
ढका है, (११) इसकी कान्ति सोने-जैसी है, (१२) चमड़ी सूक्ष्म होने से 
इसके शरीर में धूल नहीं लगती, (१३) इसके रोम-कृप में एक-एक ही 
बाल उगा है, (१४) इसके बाल ऊर्ध्वाग्र, नीले, अंजन वर्ण, घु घराले, 
और दाहिनी और भुके हुए हैँ, (१५) इसके गात्र सरल हूँ, (१६) इसके 
शरीर के सात भाग ठोस हैं, (१७) इसके शरीर का अश्रगला आधा भाग 
सिह के अगले भाग के समान है, (१८) इसके कंधों के ऊपर का प्रदेश 
ठोस है, (१६) यह न्यग्रोध वृक्ष के समान वतु लाकार है, जितनी उसकी 
ऊंचाई उतनी उसकी परिधि और जितनी परिधि उतनी ऊँचाई होती है, 
(२०) इसके कन्धे समान रूप से मुड़े हुए हैं, (२१) इसकी रसना उत्तम 
है, (२२) चिबुक सिंह की ठोड़ी-जेसी है, (२३) इसके चालीस दाँत हें 
(२४) वे सीधे हैं, (२५) वे निरन्तर हैं, (२६) वे शुभ्र हें, (२७) इसकी 
जिद्दा लम्बी है, (२८) यह ब्रह्म-स्वर है, करवीक पक्षी के स्वर के समान 
इसका स्वर मथुर है, (२६) इसकी आँखों के डेले नीले हैं, (३०) इसकी 
पलकें गाय की पलकों के समान हैं, (३१) इसकी भोंहों में मुलायम ₹ई 
के रेशों के समान इ्वेत रोयें उगे हैँ, (३२) इसका मस्तक उष्णीषाकार 
अर्थात्‌ बीच में कुछ ऊँचा) है। 
0 न 8 

फिर है भिक्षुओ, बंधुमा राजा ने विपस्सी कुमार के लिए तीन 
प्रासाद बनवाये---एक बरसात के लिए, एक जाड़े के लिए और एक 
गरमी के लिए। इन प्रासादों में पंचेन्द्रियों के सुख के सारे पदार्थ रखवा 
दिये गए। भिक्षुओ, बरसात के लिए बनवाये गए प्रासाद में विपस्सी 
कुमार वर्षा ऋतु के चार महीनों में केवल स्त्रियों द्वारा बजाये जाने वाले 
वाद्यों से परिवारित होकर रहता था, प्रासाद से नीचे नहीं उतरता था । 

आह है 
और भिक्षुओ, सैकड़ों-हजारों वर्षों के बाद विपस्सी कुमार सारथी 
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को बलाकर बोला, “हे मित्र सारथे, अच्छे-अच्छे यान प्रस्तुत रखो, प्रकृति 
शोभा देखने के लिए हम उद्यान में जायँगे ।” सारथि ने यान तैयार 
केये और विपस्सी कुमार रथ में वेठकर उद्यान की ओर जाने के लिए 
निकल पड़ा। मार्ग में एक गोपानसी के समान भूुके हुए, भग्न शरीर 
लकड़ी के सहारे काँपते हुए चलने वाले, रोगी गतवयस्क वृढ़े मनुष्य को 
देखकर वह सारथि से बोला, “इस मनुष्य की स्थिति ऐसी क्यों है ? 
इसके बाल और शरीर तो औरों के समान नहीं है ।* 

सारथि--महाराज, यह बढ़े मनुष्य है । 

विपस्सी--मित्र सारथे, बूढ़े का क्‍या अर्थ है ? 

सारथि--बूढ़े का अर्थ यह है कि उसे अब अधिक दिन जीता 
नहीं है। 

विपस्सी--क्या मैं भी ऐसा ही जराधर्मी हूँ ? 

सारथि---महाराज, हम सभी जराघधर्मी हें । 

विपस्सी--तो फिर सारथे, अ्रव उद्यान की ओर नहीं जाना है। 
चलो, राजमहल में लौट चलें । 

सारथि--अ्रच्छी बात है, महाराज * 

इतना कहकर सारथि रथ लेकर अचन्त-पुर में चला गया । वहाँ 
'विपस्सी कुमार दुखी और उद्वि्न होकर विचार करने लगा कि, 
जन्म को घधिक्‍्कार है, जिसके कारण जरा उत्पन्न होती है। 

बंधुमा राजा सारथि को बुलाकर बोला, “क्यों मित्र सारथे, क्‍या 
कुमार का मन उद्यान में प्रसन्‍न रहा ? क्‍या उसे उद्यान में आनन्द 
हुआ ? 

सारथि--नहीं, महाराज ! 

राजा--क्यों ? उसने उद्यान की ओर जाते समय क्या देखा ! 

सारथि ने सारी घटना कह सुनाई । तब बन्धुमा राजा ने विपस्सी- 
कुमार के पंचेन्द्रियों के सुख और अधिक बढ़ा दिए जिससे कि वह परि- 
आाजक न होने पाए। फिर विपस्सी कुमार उन सुखों में मग्त हो गया। 


३०४ भगवान्‌ ब॒द्ध 


और भिक्षुओ, सैकड़ों-हज़ारों वर्षों के बाद विपस्सी कुमार पुन: 
उद्यान में जाने के लिए निकला मार्ग में उसने एक ऐसा मनुष्य देखा 
जो रोगी, पीड़ित, बहुत बीमार, अपने मल-मृत्र में लोटने वाला, दूसरों 
से उठाया जाने वाला था श्र जिसके वस्त्र ठीक करने का कार्य और 
लोग कर रहे थे। उसे देखकर वह सारथि से बोला, “इसे क्या हुआ्ना 
है ? इसकी आँखें या स्वर औरों के समान नहीं हैं ।' 

सारथि--यह रोगी है । 

विपस्सी--रोगी का अर्थ क्‍या है ? 

सारथि---रोगी का अ्र्थ यह है कि इस स्थिति में इसके लिए पहले 
की तरह आचरण रखना कठिन है । 

विपस्सी--मित्र सारथे, क्या इसके-जेसा में भी व्याधिवर्मी हूँ ? 

सारथि--महाराज, हम सभी व्याधिधर्मी हैं । क्‍ 

विपस्सी--तो फिर, श्रब उद्यान में नहीं जाना है, अन्तःपुर की 
ओर रथ ले चलो क्‍ 

उसके अनुसार सारथि रथ लेकर अन्तःपुर की. ओर चला गया। 
वहाँ विपस्सी कुमार दुखी एवं उद्विग्न होकर विचार में मग्न हो गया 
कि इस जन्म को घधिकक्‍्कार है जिसके कारण व्याधि प्राप्त होती है । 

सारथि से बंधुमा राजा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ, तब उसने 
विपस्सी कुमार के सुख-साधन और भी बढ़ाये इसलिए कि कुमार राज्य- 
त्याग करके प्रव्नज्या न ले ले । 

और भिक्षुओं, सेकड़ों-हजारों वर्षों के बाद वियस्सी कुमार पहले के 
समान ही तैयारी करके उद्यान में जाने के लिए निकला । मार्ग में उसने 
देखा कि वड़े लोगों का एक समूह रंग-बिरंगे वस्त्रों की पालकी तेयार 
कर रहा है। अतः उसने सारथि से पूछा, “ये लोग रंग-बिरंगे वस्त्रों की 
पालको क्यों तेयार कर रहे हूं ?” 

सारथि--महाराज, वहाँ पर एक मृत मनुष्य है (इसलिए) । 

विपस्सी---तो. फिर उस मृत मनृष्य के पास रथ ले चलो । 
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उसके अनुसार सारथि रथ उधर ले गया। उस मृत मनृप्य को 
देखकर विपस्सी बोला, “मित्र सारथे, मृत का क्या अर्थ होता है ?” 
सारथि--अवब बह अपने माता-पिताश्रों या अन्य नातेदारों को 
दिखाई नहीं देगा श्रथवा वह भी उन्हें नहीं देख सकेगा । 
विपस्सी--मित्र सारथे, कया में भी मरणवर्मी हैँ । क्‍या राजा 
रानी और अन्य सम्वन्धियों को मैं दिखाई नहीं दूंगा ? और क्या में 
उन्हें देख नहीं सकूगा ? 


सारथि---नहीं महाराज ' 

विपस्सी--तो फिर अब उद्यान में नहीं जाना हैं । यह रथ अन्‍न्तः:पुर 
की ओर ले चलो । 

इसके अनसार सारथि रथ को अन्‍न्तःपुर की ओर ले गया। 

विपस्सी क़मार दुखी एवं उद्विग्न होकर सोच में पड़ गया कि 


जन्म का धिक्‍कार है, जिसके कारण जरा, व्याधि और मरणा प्राप्त 
होते हैं। 


जव दन्धुमा राजा को सारथि से यह वात मालूम हो गई तब उसने 
कुमार के सुख-साधत और भी बढ़ाये ***** ग्रादि। 


और भिक्षुओ, सैकड़ों-सहर्नों वर्षों के अनच्तर पुनः सारी तैयारी 
करके विपस्सी कुमार सारथि के साथ उद्यान में जाने के लिए निकला । 
मार्ग में एक परिव्राजक को देखकर वह सारथि से बोला, “यह पुरुष कोन 


(३ 
है ? इसका सिर और वस्त्र औरों के समान क्यों नहीं है! 
सारथि 





विपस्सो--प्रव्नजित का श्र्थ कया है ! 

सारथि---प्रश्नजित वह है जो ऐसा समझ्षता हैं 
है, समचर्या अच्छी है, कुशलक्रिया अच्छी 
हिसा अच्छी है, भूतदया अच्छी 

विपस्सी--तो फिर रथ उसके पास ले चलो । 


इसके अनुसार सारथि प्रत्नजित के पास रथ ले गया । तब विपस्सी 


कि धर्मचर्या अच्छी 
है, पुण्य क्रिया अच्छी है, अवि- 
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कुमार ने उससे पूछा, “तुम कौन हो ? तुम्हारा सिर और वस्त्र औरों की 
तरह नहीं है |” 

प्रव्जित--महाराज मैं प्रव्नजित हूँ । में ऐसा मानता हूँ कि धर्म- 
चर्या, समचर्या, कुशलक्रिया, पुण्यक्रिया, अविहिसा और भूतानुकम्पा 
अच्छी है । 

“ठीक है! ” कहकर विपस्सी कुमार सारथि से बोला, “मित्र सारथि, 
तुम रथ लेकर गअन्‍्त:पुर की ओर लौट जाओ । में वाल और मूँछ-दाढ़ी 
मुँडवाकर, काषाय वस्त्र धारण करके अ्नागारिक (गृह-वियुक्त) ग्रव्नज्या 
लिये ले लेता हू |. 

सारथि रथ को लेकर श्रन्त:पुर की ओर चला गया, पर विपस्सी 
राजकुमार ने वहीं प्रव्॒ज्या ले ली । 

: ६ : 

और भिक्षुओं, विपस्सी बोधिसत्व जब एकान्त में सोच रहा था तव 
उसके मन में विचार आया कि, लोगों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। 
वे जन्म लेते हैं, वढ़े होते हैं, फिर भी यह नहीं जानते कि इस दुःख से 
कैसे छुटकारा कर लेना चाहिए । वे यह बात कब जानेंगे ? 

और भिक्षुओ, विपस्सी बोधिसत्व इसका विचार करने लगा कि 
जरा-मरण किससे उत्पन्न होता है। तब उसने प्रज्ञा-लाभ से जाना कि 
जन्म आने पर जरा-मरण आता है। और जन्म केसे आता है ? भव के 
कारण । भव कैसे आता है ? उपादान के कारण ? उपादान तृष्णा के 
कारण, तृष्णा वेदता के कारण, वेदना स्पशे के कारण, स्पर्श षडायतन 
के कारण, षडायतन नामरूप के कारण और नामरूप विज्ञान से 
उत्पन्न होता है। विपस्सी बोधिसत्व ने यह कारणा-परम्परा अनुक्रम से 
जान ली । इसी प्रकार उसने यह भी जाना कि जन्म से तो जरा-मरण 
नहीं आता, भव न हो तो जन्म नहीं होता, विज्ञान न हो तो नामरूप 
नहीं होता । और इससे उसके मन में धर्मचक्षु, प्रजा, विद्या और आलोक 

उत्तन्न हो गए । 
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झा: 

और भिक्षुओ, अहेंत्‌, सम्यक्‌, सम्बुद्ध विपस्सी भगवान्‌ के मन में 
धर्मोपदेश देने का विचार आया पर इसे ऐसा लगा, यह गम्भीर दुर्द्श, 
समभने के लिए कठिन, ज्ञान्त, प्रणीत, तक द्वारा समझ में न आने-जेसा 
निपुण पण्डितों के ही जानने योग्य धर्म मैंने प्राप्त कर लिया है। पर ये 
लोग विलास में फेंसे हुए, विलास में आनन्द मानने वाले हैं, इनके लिए 
क[रण-परम्परा, प्रतीत्यसमुत्पाद, उपाधियों का त्याग, तृष्णा का 
क्षय, विराग, निरोध, निर्वाणा भी इनके लिए दुर्गम है। यदि मैं 
धर्मो पदेश करूँ और वे इसे न समझ सकें तो मुझे ही कष्ट होगा, मुझीको 
क्लेश होगा । 

और  भिक्षुओं, विपस्सी भगवान्‌ के मन में भ्रचानक निम्नलिखित 
गाथाएँ आई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं-- 

जो मैंने प्रयास से प्राप्त किया है वह औरों को नहीं बताना चाहिए । 

राग-हढ प से भरे हुए लोगों को इस धर्म का बोध सहज रूप से नहीं 
होगा । 

यह धर्म प्रवाह से उलटी दिश्षा में आने वाला, निपुण, ग्रम्भीर 
दुदेश और अरा[ रूप है, यह अन्धकार से घिरे हुए कामासक्तों को दिखाई 
नहीं देगा । 

हे भिक्षुओ, इस विचार से अहेन्त, सम्यक्‌ सम्बुद्ध विपस्सी भगवान्‌ 
का चित्त धर्मोपदेश की ओर न जाकर अकेले रहने की ओर मुड़ गया । 
उसका वह विचार जानकर महाक्रह्मा अपने मन में बोला, “भरे रे 
संसार का नाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। क्योंकि अहँन्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध विपस्सी भगवान का मन धर्मोपदेश करने की ओर न जाकर 
एकाकी रहने की ओर जाता है ।* 

अतः है भिक्षुओ, जैसे कोई वलवान्‌ पुरुष खिचे हुए हाथ को फंलाता 
है या फैले हुए को खींच लेता है, उतनी ही त्वरा से महाब्रह्मा ब्रह्म- 
लोक से अन्‍्तर्धान होकर विपस्सी भगवान्‌ के सामने प्रकट हो गया और 
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अपना उपवस्त्र एक कंधे पर रखकर, दाहिना घुटना भूमि पर टेककर 
हाथ जोड़कर भगवान्‌ से बोला, “भगवान्‌, धर्मदेशना करो। सुगत धर्म- 
देशना करो ! कुछ प्राणी ऐसे हें जिनकी आँखें धूल से भरी हुई नहीं 
हैं । वे इसलिए नष्ट हो रहे हैं कि उन्हें धर्म सुनने को नहीं मिलता है। 
ऐसे धर्म जानने वाले लोग तुम्हें मिलेंगे ।” 

विपस्सी भगवान्‌ ने अपने मन का विचार तीन बार प्रकट किया। 
ब्रह्मदेव ने तीन बार भगवान्‌ से बेसी ही प्रार्थना की । तब भगवान्‌ ने 
ब्रह्मदेव की प्रार्थगा जानकर और प्राणियों की दया के कारण बुद्ध नेत्रों 
से जगत्‌ का अवलोकन किया तो उसे ऐसे प्राणी दिखाई दिये जिनकी 
आँखें धूल से कम भरी हुई हैं, जिनकी बहुत भरी हुई हैं, जो तीक्ष्ण 
इन्द्रियों के हैँ, जो मृदु इन्द्रियों के हें, जो अच्छे आकार के हैं, जो बुरे 
आकार के हैँ, जो समभाने के लिए सरल हैं, जो समझाने के लिए कठित 
है, और कुछ ऐसे, जो परलोक एवं बुरी बातों का भय रखने वाले हैं। 
जिस प्रकार कमलों से भरे हुए सरोवर में कुछ कमल पानी के श्रन्दर 
ड्वे हुए रहते हैं, कुछ पानी के स्तर पर आते हैं और कुछ पानी से ऊपर 
उठे हुए होते हूँ, पानी का स्पर्श उन्हें नहीं होता उसी प्रकार विपस्सी 
भगवान्‌ ने विभिन्‍न प्रकारों के प्राणी देखे । 

और भिक्षुओ, विपस्सी भगवान्‌ के मन का यह विचार जानकर 
ब्रह्मदेव ने निम्नलिखित गाथाएँ कहीं--- 

“जिस प्रकार शल पर, पर्वत के मस्तक पर खड़े होकर आस-पास 
के लोगों की ओर देखा जाता है, उसी प्रकार हे सुमेध, धर्ममय प्रासाद 
पर चढ़कर चारों ओर देखने वाले तुम शोक-रहित होकर जन्म तथा जरा 
से पीड़ित जनता को देखो । 

“हें वीर, उठो ! तुमने संग्राम जीत लिया है। तुम ऋणमुक्त 
सार्थवाह हो | भ्रत: जगत्‌ में संचार करो | 

. “भगवद््‌, धर्मोपदेश करो, जानने वाले अवश्य होंगे ।” 
: और भिक्षुओ, भ्र्हनू सम्यक्‌ सम्बुद्ध विपस्सी भगवान्‌ ने ब्रह्मदेव 
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को गाथाओं में उत्तर दिय[-- 

“उनके लिए अमरत्व के द्वार खुल गए हैं। जिलहें 
हो वे भावना रखें । 

“हे ब्रह्मदेव, मेने लोगों को इसलिए श्रेष्ठ प्रगीत धर्म का 
नहीं दिया कि उससे कष्ट होगा ।” 

और भिक्षुओं, यह जानकर कि विपस्सी भगवान्‌ ने धर्मोपदेश 
करने का वचन दिया है, वह महाब्रह्मा भगवान्‌ को अभिवादत और 
प्रदक्षिणा करके वहीं अन्तर्धान हो गया । 


सुदतत का इच्छा 


इन सात खण्डों में से तीसरे खण्ड की रचना पहले की गई होगी, 
क्योंकि वह त्रिपिटक के सबसे प्राचीन 'सुत्तनिपात' ग्रन्थ के सेल सुत्त में 
मिलता है। यहीं सुत्त 'मज्मिमनिकाय' (नं० ६२) में आया है। उससे 
पहले के (६१) ब्रह्मयुत्तसंयुत्त और 'दीघनिकारय' के श्रम्बट्ठसुत्त में भी 
इसका उल्लेख पाया जाता है। वद्धकालीन ब्राह्मणों में इन लक्षणों का 
महत्त्व बहुत माना जाता था। अतः यह दिखाने के लिए कि वृद्ध के 
शरीर पर ये सारे लक्षण थे, वृद्ध के पश्चात्‌ एक-दो शताव्दियों के 
अनन्तर ये सुत्त बनाये गए होंगे और फिर इस “महापदानसुत्त' सें दाखिल 
किये गए होंगे । गौतम बोधिसत्व के बुद्ध हो जाने पर ब्राह्मण पंडित 
उनके लक्षण देखते थे। पर इस सुत्त में यह बताया गया है कि विपस्सी 
कुमार के लक्षण उसके जन्म के पदचात्‌ तुरन्त ही देखे गए थे। इससे 
एक बड़ी असंगति उत्पन्त हुई है। वह यह कि उसके चालीस दाँत हूँ 
वे सीधे हैं, उनमें विवर नहीं है और उसकी डाढ़ें शुभ्र हं--ये चार 
लक्षण उनमें वेसे ही रह गए। इस सुत्तकार को इस बात का स्मरण 
. नहीं रहा कि किसी बच्चे के जन्म के साथ दाँत नहीं होते हैं । 

इसके बाद दूसरा खण्ड तैयार किया गया होगा । इसमें जो स्वभाव- 
नियम बताये गए हें वे 'मज्किमनिकाय' के अच्छरियश्रव्भुतथम्मसुत्त में 
[नं० १२३) में मिलते हूँ । वोधिसत्व को विशेष महत्त्व प्रदान करने 
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के लिए वे रचे गए हैं। इनमें से केवल दो--उसकी माता ने खड़े-खड़े 
उसे जन्म दिया और उसके सात दिन के होने पर वह चल बसी--ही 
वास्तव में घटित हुए होंगे, शेष सब कवि-कल्पना होगी । 

इसके बाद या इससे आगे-पीछे कुछ काल के पश्चात्‌ लिखा हुश्ना 
सातवाँ खण्ड है । यह 'मज्मिमनिकार्य' के अ्ररियपरियेसनसुत्त में, “निदान- 
वर्ग संयुत्त में (६११) और “महावग्ग के प्रारम्भ में मिलता है। यह 
दिखाने के लिए कि ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर बुद्ध ने धर्मोपदेश देता 
प्रारम्भ किया, इस खण्ड की रचना हुई थी। मैंने अपनी पुस्तक बुद्ध 
धर्म आरि संघ में प्रकाशित पहले भाषण में यह दिखा दिया है कि 
मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा--इन चार उदात्त मनोवृत्तियों के 
विषय में यह एक रूपक है । 

इसके बाद आता है चौथा, तीन प्रासादों वाला खण्ड । इसका 
उल्लेख “ंगृत्तरनिकाय' के तिकनिपात (सुत्त ३०) और 'मज्मिम निकाय 
के मागन्दिय सुत्त (नं० ७५) में आया है। इसमें पहले सुत्त में ऐसा 
उल्लेख है कि, 'जब में पिता के घर था, मेरे रहने के लिए तीन प्रासाद 
थे। पर दूसरे सुत्त में केवल इतना ही उल्लेख आया है कि “युवावस्था में 
में तीन प्रासादों में रहता था ।' उसमें पिता का उल्लेख नहीं है । शावयों 
के राजा वज्जियों जितने सम्पन्न नहीं थे और इसके लिए भी कहीं 
प्रमाण नहीं मिलता कि वज्जियों के तरुण कुमार भी इस प्रकार मौज- 
विलास में रहते थे । इससे विपरीत, ओपम्मसंयुत्त (वग्ग १, सुत्त ५) 
में ऐसा वर्णोन आता है कि वे अत्यन्त सादगी से रहते थे और भोग- 
विलास की बिलकुल परवाह नहीं करते थे। भगवान्‌ कहते हैं, “भिक्षग्रो, 
इस समय लिच्छवि लकड़ी के कुन्दों के तकिये बनाकर रहते हैं और बड़ी 
सावधानी एवं उत्साह के साथ.कवायद सीखते हैँ। इससे मगध का अझजात- 
शत्रु राजा उन पर धावा नहीं बोल सकता । परन्तु भविष्य में लिच्छवि 
सुकुमार (वाजुक) बनेंगे और उनके हाथ-पाँव कोमल होंगे । वे मुलायम 
बिछोनों पर रुई के तकिये लेकर सोयेंगे, तब अजातदतन्र्‌ राजा उन पर 
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ग्राक्रमण करने में समर्थ होगा । 

वज्जियों-जैसे सम्पन्न गशराजा जब इतनी सावधानी से रहते थे, 
तव यह सम्भव नहीं हो सकता कि, उनकी तुलना में बहुत निर्धन शाक्ष्य 
राजा बड़े-बड़े प्रासादों में भोग-विलास में रहते हों । स्वयं शुद्धोदन को 
ही जहाँ खेती करनी पड़ती थी, वहाँ वह अपने लड़के को कैसे तीन 
प्रासाद वताकर दे सकता था * गअ्रतः इसमें कोई दंका नहीं कि यह 
प्रासादों की कल्पना बुद्ध के जीवन-चरित्र में पीछे से झा गई हैं। यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह “महापदानसुत्त' से ली गई । 

उपरोक्त छठे खण्ड और 'निदानवग्गसंयुत्त' के नम्बर ४ से ६ तक के 
सुत्त विलकुल एक ही हूँ, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस 'महापदानसुत्त' 
से ही ये सुत्त लिये गए होंगे । “निदानवग्गसंयू त्त' के दसवें सृत्त में यह कहा 
गया कि गौतम बुद्ध से पहले के छहों बुद्धों को विचार करते समय जैसे 
यह प्रतीतसमुत्पाद की कारण-परम्परा मिल गई थी, वैसे ही वह गौतम 
को भी वोधिसत्वावस्था में ही प्राप्त हो गई थीं। परन्तु 'महावग्ग' के 
प्रारम्भ में ही यह उल्लेख ञ्राता है कि बुद्ध होने के अनच्तर गौतम यह 
कारण-परंपरा अपने मन में लाये । ऐसा लगता है कि यह प्रतीत्यसमुत्याद 
गोतम वुद्ध के परिनिर्वाण से एक-दो शताब्दियों वाद लिखा गया था 
और फिर उसे महत्त्व दिलाने के लिए पहले के वुद्ध-चरित्र में उसे समा- 
विष्ट किया गया । धीरे-धीरे स्वयं बुद्ध के चरित्र में भी उसे विशेष 
महत्त्व दिया जाने लगा। इसका परिणाम इतना ही हुआ कि चार 
आयेसत्यों का सीधा-सादा दर्शन पीछे पड़ गया और इस गहन देन 
को भ्रकारण महत्त्व प्राप्त हो गया । 

उद्यान-यात्रा का पाँचवाँ खण्ड त्रिपिटक-वाइमय में गौतम बुद्ध के 
जीवन-चरित्र के साथ विलकुल नहीं जोड़ा गया है | वह 'ललितविस्तर', 
बुद्ध-चरित्र” और “जातक की तिदान-कथा में जैसे-का-तैसा या 
थोड़ा-बहुत अतिशयोक्ति के साथ लिया गया | इनमें से अन्तिम पुस्तक 
में तो 'ततो बोधिसत्तो सारथि सम्म को नाम एसो पुरिसो केसा पिस्स न 
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यथा अज्जेस ति महापदाने आगतनयेन पुच्छित्वा' कहा गया है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि इन सव ग्रन्थकारों ने यह प्रसंग 'महापदानसुत्त' से ले 
लिया है । 

जैंसा कि पहले खण्ड में बताया गया है, गौतम बुद्ध के अ्रग्रश्नामकों 
ञ्रादि के नाम इस सुत्त की प्रस्तावना में ही दिये गए हूँ। उसमें 
कहा गया है कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और इसलिए उनके पिता की 
राजधानी कपिलवस्तु थी, फिर उनके गोत्र का नाम गौतम बताया गया 
है । इसकी चर्चा हमने चोथे अ्रध्याय में की है और यह सिद्ध कर दिखाया 
है कि शुद्धोदत ग्राक्य कपिलवस्तु में कभी नहीं रहता था। शाक्यों का 
गोत्र आदित्य था और उन्हें शाक्य नाम से ही विशेषतया पहचाना जाता 
था। यदि वेसा न होता तो वृद्ध भिक्षुओं को शाक्यपुत्रीय श्रमण की संज्ञा 
न मिलती | बुद्ध का गोत्र यदि गोतम होता तो उन्हें गोतम था गोतमक 
श्रमण कहा जाता । 
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300७७ ७४४४७ ७ मा ला कम अल कपल. 


वज्जियों की अभ्युन्नति के सात नियम 





भगवान्‌ राजमृह में गुन्नकूट पवेत पर रहते थे, उस समय अ्जातक्षत्र 
राजा वज्जियों पर आक्रमण करने की सोंच रहा था। उस सम्बन्ध 
में बुद्ध भगवान्‌ का मत जानने के लिए उसने अपने वस्सकार नामक 
ब्राह्मरा अमात्य को भगवान्‌ के पास भेज दिया। उस अमात्य ने 
अजातशत्रु का विचार भगवान्‌ को निवेदित किया | तव आनन्द भगवान्‌ 
को पंखा कल रहा था, उसकी ओर देखकर भगवान्‌ बोले, “आनन्‍्द, क्‍या 
तुमने सुना है कि वज्जी लोग वार-बार सभा करते हैं और इकट्ठ 


९ 
विवश, जा, धरे ५ हक । 
होते हैं ? 





आनन्द 
और इकट्ठ होते हूं । 

भगवानू--क्या वज्जी समग्र इकट्ठ होते हें, समग्र उठते हैं और 
समग्र रूप से अपने काम करते हें ? 

ग्रानन्द--जी हाँ भदन्त, एसा मेने सुता है 

भगवान्‌---वज्जी कहीं ऐसा तो नहीं करते कि जो विधान उन्होंने 
नहीं किया है उसके सम्वन्ध में यह कहें कि इसे हमने किया है ? 
अथवा, अपने बनाये विधान को वे तोड़ते तो नहीं हैं ? 

आनन्द---जी हाँ भदल्त, मैंने सुना है कि वज्जी तिधान के अनुसार 
'चलते हैं । 

भगवान्‌--ज््या वृद्ध राजनीतिज्ञों का मान वज्जी रखते हैं ? और 
क्या उनकी सलाह को वे स्वीकार करते हैं । 





भदल्त, मैंने सुना है कि वज्जी वार-वार सभा करते 
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आनन्द--जी हाँ भदनन्‍्त, वज्जी लोग वृद्ध राजनीतिज्ञों का मान 
रखते हैं और उनका कहना मानते हैं । 

भगवान्‌ू--वे अपने राज्य की विवाहित या अविवाहित स्त्रियों पर 
ग्रत्याचार तो नहीं करते ? 

आनन्द--भदन्त, मैंने सुना है कि वज्जियों के राज्य में स्त्रियों पर 
बलात्कार नहीं होता । 

भगवान्‌ू--बज्जी अपने नगर और नगर से बाहर के देव-स्थानों का 
उचित संरक्षण करते हं न? 

आतनन्द--मैंने सुना है कि वे अपने देव-स्थानों का उचित ध्यान 
रखते हैं । 

भदन्त--अपने राज्य में आये हुए अहेन्त सुख से रहें श्लोर न आये 
हुए अहेन्तों को राज्य में आने के लिए प्रोत्साहन मिले, इसलिए क्या 
वज्जी ऐसा प्रबन्ध रखते हैँ कि जिससे अहेन्तों को किसी प्रकार कष्ट न 
पहुँचने पाये, इसकी सावधानी वज्जी रखते हें । 

तव भगवान्‌ वस्सकार अमात्य से बोले, “हे ब्राह्मण, एक बार 
वेशाली में रहते समय मेंने अ्भ्युन्तति के इन सात नियमों का उपदेश 
वज्जियों को दिया था। जब तक वज्जी इन नियमों के अनुसार 
आचरण रखेंगे तब तक उनकी उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी।” 

वस्सकार बोला, “हे गौतम, इनमें से एक नियम का भी अनुसरण 
वज्जी करें तो उनकी उन्नति होगी, अवनति नहीं होगी, फिर यह कहने 
की आवदध्यकता ही नहीं है कि इन सातों नियमों के पालन से उनकी 
उन्नति होगी ।* 

सात नियमों पर भाष्य 

इन सात नियमों पर की बुद्धघोषाचार्य-कृत अदट्ठकथा का 
सारांश-- । 

(१) बार-बार एकत्रित होते हें बह न कहकर कि कल एकत्र आा 
गए थे, परसों भी आ गए थे, अतः: आज फिर किसलिए एकत्र हो जायें 
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बे इकट्ट हो जाते हैं । यदि वे इस प्रकार इक न हो जाये तो चारों 
ग्रोर से आने वाले समाचार उनको ज्ञात नहीं होते । अ्म॒क गाँव था 
तगर की सीमा को लेकर विवाद उपस्थित हुए हैं या चोर विद्रोह कर 

हैं आदि समाचार ध्यान में नहीं आते । शासकों को असावधान जान- 
कर चोर भी लट-पाट करते हूं । इससे शासकों की अ्रवनति होती है। 
पुन:-पुनः एकत्र आ जाने से सब समाचार तुरन्त ज्ञात हो जाते हैं और 
सेना को भेजकर प्रवन्ध रखा जा सकता है। शासकों को सचेत 
जानकर चोर भी दोलियाँ बनाकर नहीं रहते और टोलियाँ तोड़कर 
भाग जाते हूँ । इस प्रकार शासकों की उन्नति होती है । 

(२) समग्र एकत्र होते हें झ्रादि । आराज कुछ काम है, या मंगल- 
कार्य है, ऐसा कहकर जी न चुराते हुए एकत्र होने के लिए नगाड़े का 
स्वर॒कान में पड़ते ही सब एकत्र होते हैं | एकत्र होने पर विचारपूर्वक 
सब कामों को पूरा किये बिना यदि वे चले जायें तो उनके वारे में यह 
नहीं कहा जा सकता कि वे 'समग्र उठते हें । वसा न करते हुए सारे 
काम समाप्त करके एकत्र उठते हैं, समग्रता से अपने काम करते हें 
अर्थात किसी राजा का कोई काम होता है तो अन्य सारे राजा उसकी 
मदद के लिए जाते हैं । अथवा दूसरे राज्य से कोई अ्रतिथि आये तो 
उसके आदर-सत्कार के लिए सब उपस्थित रहते हूं । 

(३) न बनाया हुआ विधान आादि। अर्थात्‌ ऐसी चुंगी या कर नहीं 
लेते जो पहले से नियत न की गई हो । पहले से निश्चित किये हुए कर 
ही लेते हें । बनाये हुए कानून को भंग नहीं करते, कानून के अनुसार 
ही हम चलते हैं । अर्थात्‌ यदि चोर कहकर किसी को पकड़ लाते 
उसकी जाँच-पडताल किये बिना उसे सजा नहीं देते । इस प्रकार लोगों 
को उपद्रव पहुँचता है। (लोग उपद्र त होते हैं) जिससे वह सीमान्त 
प्रदेश में जाकर स्वयं विद्रोही बनते हैं या विद्रोहियों की टोलियों में 
शामिल होकर राज्य पर धावा बोल देते हूं। इस प्रकार शासका का 


अवनति होती है । विधान के अनुसार चलने से समय पर कर त्राप्त 


मं 
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होता है, तिजौरी बढ़ती है और उससे सेना का तथा अन्य ख्च भली- 
भाँति चलता है । 

वज्जियों का विधान यह था कि यदि किसी को चोर कहकर पकड़ 
लाया जाता तो वज्जी राज्य उसे सजा न देकर विनिदचय महामात्यों को 
सौंप देते थे। वे अधिकारी इस बात की अच्छी जाँच करते कि वह सचमुच 
चोर है या नहीं और यदि वह॒ चोर न होता तो उसे छोड़ देते और यदि 
चोर होता तो अपना कोई मत प्रकट न करके उसे व्यावहारिकों को सौंप 
देते। वे भी उसी प्रकार जाँच करते और वह॒ चोर न होता तो उसे 
छोड़ देते तथा चोर होता तो उसे श्रन्त:कारिक नाम के अ्रधिकारियों को 
सौंप देते थे । वे भी उसकी जाँच करके वह चोर न होता तो उसे छोड़ 
देते और चोर होता तो उसे अष्ट कुलिकों के हवाले कर देते । वे भी उसी 
प्रकार जाँच करके वह चोर सिद्ध होता तो उसे सेनापति को सौंप देते, 
सेनापति उपराजा को और उपराजा राजा को सौंप देता । यदि वह 
चोर न होता तो राजा उसे छोड़ देता और यदि वह चोर साबित होता 
तो प्रवेणी पुस्तक ( विधान-पग्रन्थ ) पढ़ने को कहता । उस पुस्तक में 
अमुक कृत्य के लिए अमुक दण्ड बताया हुआ होता था । उसके अनुसार 
राजा उस चोर को दण्ड देता था। प्राचीन वज्जियों का विधान 
ऐसा था । 

(४) यदि अपने यहाँ के वृद्ध राजनीतिज्ञों का मान न रखा जाय 
और वारम्बार उनसे भेंट न की जाय तो उनसे परामझश नहीं प्राप्त हो 
सकता । इससे शासकों की अ्रवनति होगी । पर जो लोग बुजुर्गों से सलाह 
लेते हैं वे बह भली-भाँति जानते हैं कि अ्मुक अवसर पर कसा आचरण 
रखना चाहिए, और इससे उनकी उन्नति होती है । 

(५) विवाहित या अविवाहित स्त्रियों पर बलात्कार होने से राज्य 
के लोग असन्तुष्ट रहते हैं । लोग कहते हैं, “हमने जिन लड़कियां का 
पालन-पोषण किया उन्हें ये शासक बलात्‌ अपने घर में ले जाकर रखते 
है! और फिर वे सीमा-प्रदेशों में जाकर विद्रोह करते हैं या विद्रोहियों से 
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मिलते हैं और राज्य पर धावे बोलते जहाँ स्त्रियों पर अत्याचार 


शी हक 


हा होता शासका स उन्हं सरक्षण प्राप्त हाता हू बहां लाग नाइचल्ता 


 आ 


के साथ अपने काम करते हैं और उससे राज्य की सम्पत्ति की अभिवुद्धि 
जी. | 

(६) देवस्थानों का उचित ध्यान रखने से देवता राज्य की रक्षा 
80, 


(७) भअर्हन्तों को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचने देते इसका बर्थ 
यह कि उनके-निवास स्थान के आस-पास के पेड़ कोई न काटे, जाल 
विछाकर म॒गों को न पकड़े, तालाव में मछलियाँ न पकड़े आदि के 
सम्बन्ध में सावधानी रखते हूं । 

अट्ठकथा' में वज्जियों के विधान पर कुछ विस्तृत टीका हैं। चोर 
को पकड़ने पर उसकी जाँच क्रमण: विनिर्चय महामात्य, व्यावहारिक, 
ग्रन्तःकारिक, अष्टकुलिक, सेनापति, उपराजा और राजा ये सात प्रकार 
के अधिकारी करते थे। यह कहना कठिन है कि अ्रप्टकुलिक आजकल 
की ज्यूरी (पंचों) के जैसे थे या कुछ और प्रकार के थे। अन्य अधि- 
कारियों की भ्रधिकार-सीमा के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता। 
राजा तो गणराजाओओं का अध्यक्ष होता था । इसकी जानकारी कहीं नहीं 
मिलती कि यह राजा कितने वर्षों तक प्रध्यक्ष रहता था । वज्जियों के 
विधानों की एक पुस्तक लिखी हुई थी, पर यह बड़े दुःख की वात है कि 
वह पुस्तक विलकुल नष्ट हो गई । ग्रीक लोगों के समान हमारे पूव्वजों में 
यदि राज्य-व्यवस्था या शासन-प्रवन्ध का प्रेम होता तो इन गराराजाश्ं 
का इतिहास लप्तप्राय न हो जाता । 

यह बात महत्त्वपूर्ण है कि स्त्रियों पर बलात्कार न होने की साव- 
धानी वज्जी लोग रखते थे। हम अनुमान लगा सकते हें'“'कि जब 
गणराजा अव्यवस्थित ढंग से आचरण करने लगे तव गरीब लोगों की 
स्त्रियों पर अत्याचार होने लगे । इससे लोगों को एकसत्तात्मक शासन- 
प्रणाली अ्रच्छी लगने लगी | महाराजा अधिक-से-अधिक अपने शहर की. 
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कुछ स्त्रियों को अन्तःपुर में ले जाकर रखता था, पर वे गणराजा समूचे 
देश-भर में फैले हुए थे, अत: किसी गाँव की स्त्री उनके अत्याचार से 
मुक्त नहीं रह सकती थी । इसलिए लोगों ने स्वेच्छा से एकसत्तात्मक 
शासन-प्रणाली को स्वीकार किया होगा। 

जब ये राजा अव्यवस्थित ढंग से आचरण करने लगे तो उनमें 
फूट पड़ना स्वाभाविक था, वज्जी गरणराजाओं में वस्सकार ब्राह्मण ने 
फूट डाली और उससे अ्जातशत्रु के लिए उनको हराना बहुत सरल हो 
गया । वज्जियों के गणराज्य का लय होने पर शीघ्र ही मल्लों का गण- 
राज्य भी नष्ट हो गया। इस प्रकार प्राचीन गणसत्तात्मक राज्यों का 
नाश हो गया और उसके संगठनों तथा विधानों की केवल साधारण-सी 
जानकारी बौद्ध-वाडुमय में बची रही । 

बौद्ध संघ के एकत्र आकर संघ-कृत्य करने की प्रणाली 'विनयपिटक' 
में दी गई है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वज्जी आदि 
गणराजा कैसे इकटठे होते थे और अपनी सभा का काम कंसे 
चलाते थे ! 
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अशोक का भावरू शिज्ञा-लेख ओर उसमें 
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भावरू स्थान जयपुर राज्य के एक पहाड़ी प्रदेद्य में है। वहाँ रहने 
वाले भिक्षु-संघ के अ्रशोक राजा से सन्देश माँगने पर सम्भवतः अद्योक ने 
यह सन्देश भेजा था और उसे एक शिला पर खुदवा लिया था । इस 
प्रकार के सन्देश अज्योक सम्भवतः वार-बार भेजा करता था, पर उनमें 
से जो उसे महत्त्वपूर्ण लगते उन्हींकों वह शिलाग्रों या शिला-स्तम्भों 
(लाटों) पर खदवाता था। अद्योक ने मौखिक या लिखित रूप से ऐसे 
सन्देश भी भिजवायें होंगे कि इस शिला-लेख में निर्देशित सूत्र मगध देश 
के वोद्धों को भी पढ़ने चाहिएँ | परन्तु उसने उन्हें खुदवाया नहीं था 
क्योंकि इसका समाचार उसे सदैव मिलता रहता था कि आस-पास के 
लोग क्‍या करते हुँ और क्या पढ़ते हें। उसके लिए उसने विद्येप अधि- 
कारियों की नियुक्ति की थी परन्तु राजपृताना-जैसे दूर के प्रदेशों से 
समाचार आने में विलम्ब लगता था, इसलिए इस प्रकार का एक 
'शिला-लेख वहाँ रहना अ्द्योक को उचित लगा होगा। मैं ग्रपती समझ के 
अनुसार इस शिला-लेख का भाषान्तर यहाँ दे रहा हू । 
भावरू शिला-लेख का भाषान्तर 
“प्रियदर्शी मगध राजा संघ को अभिवादन करके संघ का स्वास्थ्य 
और सुख निवास पूछता है। भदन्त, आप जानते ही हैं कि बुद्ध, धर्म 
तथा संघ के प्रति मुझमें कितना आदर एवं भक्ति है। भगवान्‌ वुद्ध 
का सारा ही वचन सुभाषित है। पर भदलन्‍्त, में जिसका निर्देश यहाँ 
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कर रहा हूँ, वह केवल इसीलिए है कि सद्धर्म, चिरस्थायी हो और 
इसीलिए बोलना उचित लगता है। भदत्त, ये धर्मपर्याय (सूत्र) हें-- 
विनयसमुकसे, अजियवसाति, अनागतभयानिरि, मुनिगाथा, मोनेयसूते, 
उपतिसपसिने, और भगवान्‌ बुद्ध का यह भाषण जो उन्होंने राहुल को 
दिये हुए उपदेश में, असत्य भाषण के विषय में किया था। इन सूत्रों 
के सम्बन्ध में भदन्‍त मेरी इच्छा यह है कि बहुत-से भिक्षु और भिक्षु- 
रियाँ उन्हें वारम्वार सुनें और कण्ठस्थ करें । इसी प्रकार उपासक और 
उपासिकाएँ भी करें | भदन्‍्त, यह लेख मेने खदवाया है | इसीलिए कि 
मेरा अभिष्ठित (सन्देश) सब लोग जानें । 


इन सात सुत्तों में से पहला है विनयसमुत्कर्ष अथवा धर्मचक्र- 
प्रवतेन । इसका रूपान्तर पाँचवें अध्याय में दिया जा चुका है। शेष 
सुत्तों के रूपान्तर हम क्रमश: देते हें । 

अलियवसानि अथवा अरियवंससत्त 

यह सुत्त अंगुत्तरनिकाय के चतुक्कनिपात में आता है। इसका 
रूपान्तर (भाषान्तर) इस प्रकार है-- 

भिक्षुओं, ये चार आयंवंश शअ्रग्न तथा बहुत दिनों के वंद हूं । 
प्राचीन तथा असंकीर्ण हैं । बेन कभी संकीर्रा हुए, न संकीरों होते 
और न ही संकीर्ण होंगे ही | उन्हें किहीं भी श्रमण और ब्राह्मरों 
दोष नहीं लगाया है। वे चार कौन-से हैं ? यहाँ पर भिक्षु सहज मिलने 
वाले चीवर से सनन्‍्तुष्ट होता है, ऐसी सन्तुष्टि की स्तुति करता है, चीवर 
के लिए अयोग्य श्राचरण नहीं करता, चीवर के न मिलने पर त्रस्त 
नहीं होता, मिलने पर लोभी न बनकर, मत्त न होकर, झासकत न 
होकर, चीवर में दोष जानकर केवल मुक्ति के लिए उसका प्रयोग 
करता है और अपनी उस प्रकार की सस्तुष्टि से आत्मस्तुति और 
परनिन्‍्दा नहीं करता । जो ऐसे सन्‍्तोष में दक्ष, सावधान, सचेत एवं 
स्मृतिमान होता है, हे भिक्षुओ, उसी प्राचीन उप्र श्रार्यबंश के अनुसार 


(342 
2 हा नजर 
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आचरण रखने वाला भिक्षु कहते हूं । 

पुनरपि, भिक्षुओ, भिक्षु सहज मिलने वाली शिक्षा से सन्तुप्ट होता 
है, ऐसी सन्तुष्टि की स्तुति करता है, भिक्षा के लिए अनुचित आचरण 
नहीं करता, भिक्षा के न मिलने पर त्रस्त नहीं होता, मिलने पर लोनी 
न बनकर, मत्त न होकर, आसक्त न होकर, अन्न में दोष जानकर केवल 
मुक्ति के लिए श्रन्न सेवन करता हैं। फिर अपनी उस प्रकार की उस 


पकने 


सन्‍्तुष्टि से आत्मस्तुति और परनित्दा नहीं करता । जो इस प्रकार के 
सन्‍्तोप में दक्ष, सावधान, सचेत एवं स्मृतिवान होता है, भिक्षुओ, उसी- 
को प्राचीन अग्र आरयवंश के अनुसार आचरण रखने वाला भिक्षु कहते 
हें! 

पुनरपि, भिक्षुओ, चाहे जिस प्रकार के निवास-स्थान से भिक्षु सन्तुप्ट 


रहता है, उस प्रकार की सनन्‍्तुष्टि की स्तुति करता है, निवास-स्थान 


(२) 


के लिए अयोग्य आचरण नहीं करता | निवास-स्थान के न मिलने पर 
त्रस्त नहीं होता, मिलने पर लोभी न बनकर, मत्त न होकर, आसक्त 
न होकर, निवास-स्थान में दोष जानकर केवल मुक्ति के लिए उसका 
प्रयोग करता हे और अपनी उस प्रकार की उस सन्तुष्टि से आत्म-स्तुति 
और परनिन्दा नहीं करता । जो ऐसे सन्‍्तोप में दक्ष, सावधान, सचेत एवं 
स्मृतिमान होता है उसीको प्राचीन अग्र आयेबंश के अनुसार आचरण 
रखने वाला भिक्ष कहते हैं । 

पुनरपि, भिक्लुओ, शभिक्ष समाधि-भावना में आनन्द मानता है, 
भावना-रत होता है, क्लेश नष्ट करने में आनन्द मानता है, क्लेश नप्ट 
करने में रत होता है। फिर उस प्रकार की उस भावनारमता से आत्म- 
स्तुति और परनिन्दा नहीं करता । जो उस आनन्द में दक्ष, सावध, 
सचेत एवं स्मृतिमान्‌ होता है, उसीको प्राचीन अ्रग्न आर्यवंश के अनुसार 
आचरण रखते वाला भिक्षू कहते हें । 


भिक्षुओ, ये हें चार आयंबंश--जिन्‍्हें किन्हीं भी श्रमणों और 


3 भगवान्‌ बुद्ध 


ब्राह्मणों ने दोष नहीं लगाया है ।" 
भिक्षुओ, इन चार आ्रायवंशों से समन्वित भिक्षु यदि पूर्व दिशा में 
जाता है तो वही अश्ररति को जीतता है, अरति उसे नहीं जीतती | 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में जाता है तो वही अरति को जीतता 
है, अरति उसे नहीं जीतती । यह क्‍यों ? इसलिए कि धीर अरति और 
विजय प्राप्त करता है । 
धीर को जीतने वाली अरति नहीं है, अरति धीर पर विजय प्राप्त 
नहीं कर सकती । अरति को जीतने वाला धीर अरति पर विजय प्राप्त 
करता है । 
सब कर्मों का त्याग करने वाले और राग-द्व घादि का निरसन करने 
वाले उस धीर के मार्ग में कौन आ सकता है ? शुद्ध सोने की मुद्रा-जे 
उस पुरुष को कौन दोष लगायेगा ? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हें 
और ब्रह्मदेव भी उसकी प्रशंसा करता है । 
अनागत भयानि 
यह सुत्त अंग्रत्तरनिकाय' के पश्चकनिपात में झ्राता है। इसका 
रूपान्तर (भाषान्तर) इस प्रकार है--- 
भिक्षुओ, देखने वाले भिक्षु में ये पाँच अनागत भय भअ्प्राप्त पद की 
प्राप्ति के लिए, जो नहीं जानता है उसे जानने के लिए, जिसका 
साक्षात्कार नहीं हुआ है उसक़े साक्षात्कार के लिए, अप्रमत्तता से, उद्यम- 
शीलता से, और मन लगाकर आचरणा करने के लिए पर्याप्त है। वे पाँच 
कौन-से हें ? । 
यहाँ पर, भिक्षुओ, भिक्षु ऐसा विचार करता है कि अभी मैं तरुण 
एवं यौवन-सम्पन्न हूँ, पर एक समय ऐसा आयगा जब इस शरीर को 
जरा प्राप्त होगी। वृद्ध के लिए, जराजीर्ण के लिए बुद्ध के धर्म का 
2. ब्राह्मण प्राचीन वश-परम्परा को बहुत महत्त्व देते हैं | पर वह परम्परा महत्व की 
नहीं है, इस सुत्त में बरणित आर्य-वंश-परम्परा ही महत्त्व की है, उसे भ्रमण ब्राह्मण 
दोष नहों लगा सकते । इस प्रकार का ध्वन्यर्थ यहाँ है । 
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ब्राह्मगों ने दोष नहीं लगाया है ।* 

भिक्षुओ, इत चार आयंवंशों से समन्वित भिक्षु यदि पूर्व दिल्षा में 
जाता है तो वही अ्ररति को जीतता है, अरति उसे नहीं जीतती | 
परदिचम, उत्तर, दक्षिण दिशा में जाता है तो वही अरति को जीतता 
है, श्ररति उसे नहीं जीतती । यह क्‍यों ? इसलिए कि धीर श्ररति और 
विजय प्राप्त करता है। 

धीर को जीतने वाली अरति नहीं है, अरति धीर पर विजय प्राप्त 
नहीं कर सकती । अरति को जीतने वाला धीर अरति पर विजय प्राप्त 
करता है । 

सब कर्मों का त्याग करने वाले और राग-द्व घादि का निरसन करने 
वाले उस धीर के मार्ग में कौन आ सकता है ? शुद्ध सोने की मुद्रा-जैमे 
उस पुरुष को कौन दोष लगायेगा ? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हूँ 
और ब्रह्मदेव भी उसकी प्रशंसा करता है | 

अनागत भयानि 

यह सुत्त अंग्रत्तरनिकाय' के पञ्चकनिपात में आता है। इसका 
रूपान्तर (भाषान्तर) इस प्रकार है--- 

भिक्षुओ, देखने वाले भिक्षु में ये पाँच अनागत भय भअ्राप्त पद की 
प्राप्ति के लिए, जो नहीं जानता है उसे जानने के लिए, जिसका 
साक्षात्कार नहीं हुआ है उसक्े साक्षात्कार के लिए, अप्रमत्तता से, उच्चम- 
शीलता से, और मन लगाकर आचररा करने के लिए पर्याप्त है। वे पाँच 
कोन-से हें ? । 

यहाँ पर, भिक्षुओ, भिक्षु ऐसा विचार करता है कि अ्रभी मैं तरुण 
एवं यौवन-सम्पन्न हैँ, पर एक समय ऐसा आयगा जब इस शरीर को 
जरा प्राप्त होगी। वृद्ध के लिए, जराजीर्ण के लिए बुद्ध के धर्म का 
१. आह्यण प्राचीन वश-परम्परा को बहुत महत्त्व देते हैं । पर वह परम्परा महत्व की 

नहीं हे, इस सुत्त में वणित आय॑-वंश-परम्परा ही महत्त की है, उसे श्रमण ब्राह्मण 
दोष नहीं लगा सकते । इस प्रकार का ध्वन्यथ यहाँ दे । 
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मनन सुकर नहीं है, अरण्य में एकान्तवास में रहना सुकर नहीं है, उस 
अनिष्ट, अप्रिय दशा के आने से पहले ही में अप्राप्त पद की प्राप्ति के 
लिए, जो नहीं जानता है उसे जानने के लिए, जिसका साक्षात्कार नहीं 
हुआ है उसके साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहूँ तो अच्छा है । जिससे 
कि व॒द्धावस्था में भी में सुख से रह सकगा । यह प्रथम अ्नागत भय, 
देखने वाले भिक्षु से--मन लगाकर आचररा करवाने के लिए पर्याप्त है। 

पुनरपि, भिक्षग्रो, भिक्षु ऐसा विचार करता है कि अभी मैं नीरोग हूँ 
मेरी जठराग्ति अ्रच्छी और प्रयत्न के लिए अ्नकल है। पर एक समय 
ऐेसा आता है जब यह शरीर व्याधिग्रस्त होता है। व्यधिग्रस्त के लिए 
बुद्ध के धर्म का मनन सुकर नहीं है, अरण्य में, एकान्तवास में रहना 
सुकर नहीं है। वह भ्रनिष्ठ अ्रप्रिय स्थिति प्राप्त होने से पहले ही मैं-- 
प्रयत्नशील रह तो अच्छा जिससे कि में रुग्णावस्था में भी सुख 
से रह सकगा। यह दूसरा अनागत भय, देखने वाले भिक्षु स--मन 
लगाकर आचरण करवाने को पर्याप्त है । 

पुनरपि, भिक्षुओं, भिक्षु ऐसा विचार करता है कि अभी तो सुभिक्ष 
है, भिक्षा सहजता से मिलती है, भिक्षा पर निर्वाह चलाना सरल है, पर 
एक समय ऐसा आता है जब दुर्भिक्ष होता है, अनाज “नहीं होता, भिक्षा 
मिलना कठिन हो जाता है, भिक्षा पर निर्वाह चलाना सरल नहीं होता । 
ऐसे दुर्भिक्ष के समय लोग उधर चले जाते हें जहाँ से सुभिक्ष हो । फिर 
वहाँ भीड़ होती है। वंसे स्थान में वृद्ध के धर्म का मनन सुकर नहीं 
होता, अरण्य में, एकान्तवास में, रहना सुकर नहीं होता, वह अनिष्ट 
अप्रिय परिस्थिति प्राप्त होने से पहले ही--प्रयत्न करना अच्छा है। 
जिससे कि में दुर्भिक्ष में भी सुख से रह सकूगा । यह तीसरा अनागत 
भय, देखने वाले भिक्षु--मन लगाकर आ्राचरण करवाने को पर्याप्त हैं । 

पुनरपि, भिक्षुओ, भिक्षु जैसा विचार करता है कि श्राज लोग 
सुदित मन से, भगड़ते हुए, दूध और पानी के समान सख्य भाव से 
परस्पर के प्रति प्रेम दृष्टि रखकर रहते हैं | पर एक समय ऐसा झाता 
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है जब कोई भयावना विद्रोह खड़ा हो जाता है। लोग अपना सामान- 
असबाब लेकर यान द्वारा या पैदल इधर-उधर भागने लगते हैं। ऐसे 
संकट के समय लोग वहाँ इकट्ठे होते हेँ जहाँ सुरक्षित स्थान मित्रे। 
फिर वहाँ भीड़ होती है। वेसे स्थान में बुद्ध के धर्म का मनन सुकर नहीं 
होता, अरण्य में एकान्तवास में रहना सुकर नहीं होता, वह अनिष्ट भ्रप्रिय 
परिस्थिति प्राप्त होने से पहले ही--प्रयत्न करता अ्रच्छा है । जिससे कि 
उस संकट में भी में सुख से रह सकगा । यह चौथा अनागत भय देखने 
वाले भिक्षु से मन लगाकर गश्राचरण करवाने के लिए पर्याप्त है। 

पुनरपि, भिक्षुओ, ऐसा विचार करना है कि आज तो संघ समग्र, 
समुदित, बिना झगड़े के एक ध्येय से चल रहा है, पर एक काल ऐसा 
आता है जब संघ में फूट पड़ती है। संघ में फूट पड़ने पर बुद्ध का धर्म- 
मनन सुकर नहीं होता, अरण्य में, एकान्तवास में रहना सुकर नहीं होता | 
वह अनिष्ट, अप्रिय परिस्थिति प्राप्त होने से पहले ही--प्रयत्न करना 

अच्छा है। जिससे कि उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी में सुख से रह 

सकूगा । यह पाँचवाँ अनागत भय है, देखने वाले भिक्षु से--मन लगा- 
कर आचरण करवाने के लिए पर्याप्त है। 

भिक्षुओ, देखने वाले भिक्षु से ये पाँच अ्रनागत भय अप्राप्त पद की 
प्राप्ति के लिए, जो नहीं जाना है उसे जानने के लिए, जिसका साक्षात्कार 
नहीं हुआ है उसके साक्षात्कार के लिए अ्रप्रमत्तता से, उद्यमशीलता से 
और मन लगाकर आचरण करवाने के लिए पर्याप्त है । 

मुनिगाथा 

यह सुत्त मुनिसुत्त के नाम से सुत्तनिपात' में मिलता है। इसका 
भाषान्तर इस प्रकार है-- 

स्नेह से भय उत्पन्त होता है और घर से गंदगी होती है, 
अतः अनागरिकता और तनि:स्नेहता ही मुनि का दर्शन जानता चाहिए । १ 

जो व्यक्ति उद्भूत मनोदोष का उच्छेद करके उसे फिर से नहीं 
बढ़ने देता और उसके प्रति स्नेह नहीं रखता, उस एकाकी रहने वाले 
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को मनि कहते हैं । उस मह॒षि ने शान्ति-पद देख लिया 

पदार्थों और उनके बीजों! को जानकर जो उन्हें स्नेह (आदर ता) 
नहीं देता, सचमुच जन्मक्षयान्तदर्शी मुनि है। वहु तक॑ छोड़कर नामा- 
मभिधान (जन्म) प्राप्त नहीं करता । ३ । 

जो सव अभिनिवेश जानता है और उनमें से एक की भी इच्छा 
नहीं रखता वह वीततृष्ण निलोभी मुनि अस्थिर नहीं होता, व्योंकि 
वह उस पार चला जाता है । ४ । 

जो सब जीतने वाला, सब जानने वाला, सुबुद्धि, सब पदार्थों से 
अलिप्त रहने वाला, सर्वेत्यागी और तृष्णा के क्षय से मुक्त हुआ होता 
है उसे सज्ञ लोग मुनि कहते हैं । ५ । 

प्रज्ञा ही जिसका बल है, जो शील एवं वृत से सम्पन्न, समाहित, 
ध्यानरत, स्मृतिमान्‌, संग से मुक्त, काठिन्य-रहित एवं अनाश्रय होता 
है उसे सुज्ञ लोग मुनि कहते हैं । ६। 

जो एकाकी रहने वाला, अप्रमत्त, मुनि, निंदा और स्तुति से 
विचलित न होने वाला, सिंह के समान शब्दों से न डरने वाला, वायु 
के समान अलिप्त रहने वाला है, जो औरों का नेता है पर जिसका 
कोई नेता नहीं है ऐसे व्यक्ति को सुज्ञ लोग मुनि कहते हैं | ७ । 

जिसके विषय में लोग चाहे जो बातें कहें तो भी जो घाट पर स्थित 
स्तंभ के* समान स्थिर रहता है, जो वीतराग और सुसमाहितेन्द्रिय है उसे 
लोग मृनि कहते हे 

जो स्थितात्मा ढरकी * के समान सीधा जाता है, पराप-कर्मो का 
२. पालि शब्द 'पमायः है । टाकाकार ने उसका अर्थ लगाया है हिंसित्वा व्षित्वा! | 

परन्तु प्र पृ्वक मा धातु का अर्थ होता है मापना, यथाथतया जानना । 
२. नदी के बादों पर चोकोने या अठकोने खंसे वनाये जाते थे जिन पर सब जातियों 

के लोग स्नान करते समय अपनी पीठ को घिसते थे । 
३. :ढरकी (57०) विषम तथा सम थार्यों (तानों-वानों) में से सीधी जाती है । 

धायों में बद्ध नहों होती । 
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तिरस्कार करता है, विषम और सम को परखता है, उसे सुज्ञ लोग 
मनि कहते हूं । 

छोटा हो या मध्यम वयस्क, जो संयतात्मा मुनि पाप नहीं करता 
जो यतात्मा क्रोध नहीं करता और अन्य किसी को कुद्ध नहीं बनाता, 
उसे सुज्ञ लोग मनि कहते हैं । १० । 

जो औरों के दिये हुए श्रन्‍न्न पर उपजीविका चलाने वाला है, जो 
पकाये हुए अन्न में से प्रारम्भ, मध्य या अन्त में भिक्षा मिलते पर स्तुति 
श्रथवा निन्‍्दा नहीं करता उसे सुज्ञ लोग मुनि कहते हैं । ११। 

जो मुनि स्त्री-संग से विरत होता है, तरुण होते हुए भी कहीं बद्ध 
नहीं होता, मद प्रमाद से विरत और मुक्त होता है उसे सुज्ञ लोग मुनि 
कहते हैं। १२ । 

जिसने इहलोक को जानकर परमार्थ को देखा है, प्रवाह और समुद्र 
तरके जो तादग्भाव को प्राप्त हो गया है, जिसने बन्धन (ग्रन्थियाँ) तोड़ 
डाले हैं, जो अनाश्चित और अनाश्रव है उसे सुश्ञ लोग मुनि कहते 
है । १ 

पत्नी को पालने-पोसने वाले गृहस्थ और निर्मम मुनि दोनों का 
रहन-सहन और वृत्ति बहुत भिन्‍न होती है, क्योंकि प्राणघात न होने 
देते के विषय में गृहस्थ संयम का पालन नहीं करता, जब कि मुनि 
सदैव प्राणियों की रक्षा करता है। १४। 

जिस प्रकार आकाश में उड़ने वाला नीलग्रीव मोर हंस के वेग से 
नहीं जा सकता, उसी प्रकार गृहस्थ एकान्त में, वन में ध्यान करने वाले 
भिक्ष मनि का अनकरण नहीं कर सकता। १५। 

मोनेय्यसुत्त 

यह 'नालकस॒त्त' नाम से 'सुत्तनिपात” में आता है। इसको प्रास्ता- 
विक गाथाएँ २० हैं। उनका भाषान्तर मैं यहाँ नहीं देता हूँ । जिज्ञासु 
मित्र विधि ज्ञान विस्तार (मराठी पत्रिका) का जून १६३७ की अंक 
देखें । उसमें इस सुत्त का प्रास्ताविक गाथाओं समेत भाषान्तर दिया 
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गया है । नालक असित ऋषि का भानजा था। वह ग्रल्पवयस्क था तब 
गौतम वोधिसत्व का जन्म हुआ था। असित ऋषि ने वोधिसत्व का 
भविष्य बताया था कि वह महान्‌ सुनि होगा और नालक को गौतम बुद्ध 
के धर्म का अनुसरण करने का उपदेश दिया था । नालक अपने मामा की 
बात पर श्रद्धा रखकर गौतम बोधिसत्व के बुद्ध होने तक तापसी बनकर 
रहा और जब गौतम को बुद्ध-पद प्राप्त हुआ तव उनके पास जाकर 
उसने मौनेय के विषय में प्रदन पूछे । उन प्रदनों से इस सत्त का प्रारम्भ 
होता है । 

मैंने यह जाना कि असित का यह वचन (कि तुम श्रेष्ठ मुनि होगे) 


चे 


यथार्थ है, अतः सब वस्तुजात से परे गये हुए गौतम से में पूछता 


०3४५ 
की । 


हे मुने, मैं पूछना हूँ कि गृह-त्याग करके भिक्षा पर निर्वाह चलाने 
वाले के लिए उत्तम पद मानेय कौन-सा है ? तुम मुझे वह बताओ । २। 

भगवान्‌ बोले, में तुम्हें बताता हूँ कि मौनेय कौन-सा है | वह दुष्कर 
एवं दुरभिसम्भव है, तथापि मैं तुम्हें यह बताता हूँ, तुम सम्हालकर 
आचरण करो और दृढ़ बन जाओो | ३ । 

गाँव में कोई निन्‍दा करे या स्तुति करे, तो भी सबके प्रति समान 
भाव रखो, क्रोश्र को मन-ही-मन में रखो और शांत तथा निरभिमानी 
बनो । ४ । 

जलने वाले अरण्य की अ्रस्नि-ज्वालाओों के समान गाँवों में स्त्रियाँ 
घ॒मती हैं । वे मुनि को मोहित करती हैं। तुम इसकी सावधानी रखो 
कि वे तुम्हें अपने मोह में न फेंसायें। ५ । 

छोटे-बड़े कामोपभोग को छोड़कर स्त्री-संग से विरत हो जाओो। 
स्थिर चर प्राणियों का विरोध एवं आसक्ति छोड़ो । ६ | 

अपने उदाहरण से यह जानो कि जैसा में हूँ, वेसे ये हैं, और जैसे 
वे हें वेसा मैं हू, और किसी को न मारो अथवा मरवाझो । ७। 

जिस इच्छा तथा लोभ में सामान्य जन बद्ध होता है उस इच्छा 


३८ भगवान्‌ बुद्ध 


एवं लोभ का त्याग करके चल्लुष्मन्‍्त यह नरक तरकर उस पार 
जाये | ८ । 

पेट भरकर बहुत ज्यादा न खाने वाले, मिताहारी, अ्रल्पेच्छ और 
अलोलुप वनो। इच्छा छेड़कर तृप्त हुआ अनिच्छ ही शांत होता 
है । ६। 

मुनि को चाहिए कि वह भिक्षाटन करके वन में जाये और वहाँ 
पेड़ के नीचे श्रासन पर बैठे । १० । 

वह ध्यानरत धीर पुरुष वन में आनन्द माने । वह पेड़ के नीचे बैठ- 
कर मन को सन्‍्तोष देते हुए ध्यान लगाये | ११। 

फिर रात समाप्त होने पर वह गाँव में आये । वहाँ मिलने वाले 
आमन्त्रण या भेंट से उललसित न हो । १२ । 

मुनि को चाहिए कि वह गाँव के परिवारों से बहुत हेल-मेल न 
रखे, भिक्षा के सम्बन्ध में कुछ न बोले, सूचक शब्दों का प्रयोग न 
करे । १३ । । 

भिक्षा मिले तो भी अच्छा, न मिले तो भी अच्छा । वह दोनों 
के विषय में समभाव रखता है और (अपने रहने के) पेड़ के पास आता 
| १४। 
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हाथ में भिक्षा-पात्र लेकर घमने वाले को चाहिए कि वह ग्रूगानत 
होते हुए भी ग्रंगे के समान रहे और मिलने वाली अल्प भिक्षाका 
तिरस्कार तथा दाता का अ्रनादर न करे । १५। 

श्रमण (बुद्ध) ने इसका स्पष्टीकरण किया है कि हीन-मार्ग 
कौन-सा है और उत्तम मार्ग कौन-सा है। संसार के उस पार दो वार 
नहीं जाया करते, तो भी ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं हुश्ा 
करता । १६ । 

जिस भिक्षु को ञ्रासक्ति नहीं होती, जिसने संसार-स्रोत तोड़ दिया 
हैं और जो कृत्याकृत्यों से मुक्त हो गया है उसे परिदाह नहीं 
रहता । १७ | 
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का मधु चाटने वाले मनुष्य के समान सावधान रहो। जीभ ताल में 
लगाकर भी भोजन में संयम रखो | १८। 

सावधान चित्त वनों, पर साथ ही बहुत चिन्तन भी मत करो । हीन 
विचारों से मुक्त, अनाश्वित और ब्रह्म-परायण वनों | १६। 

एकान्तवास तथा श्रमणोपासना (ध्याल-चितन) की रुचि रखो। 
एकाकीपन को मौन कहते हैँ । यदि एकाकी रहने में तुम्हें आनन्द आने 
लगें। २० । 

तो ध्यानरत काम-त्यागी धीरों का वचन सुनकर तुम दश दिशाओं 
को प्रकाशित वनाओगे | फिर भी (उस पद को पहुंचा हुआ) मेरा 
आवक ही (पाप-लज्जा) और श्रद्धा बढ़ाये । २१ । 

यह नदियों की उपमा से जाना जाय। नाले तो प्रपातों और 
घाटियों में से बहुत शोर मचाते हुए वहते हैँ, पर बड़ी नदियाँ धीमे से 
बहती हैं । २२ । 

जो छिछला होता है वह शब्द करता है, पर जो गम्भीर होता है वह 
धीमा ही रहता है। म॒ढ़ व्यक्ति अधजल गगरी के समान छलकता हैं, 
परन्तु सुज्ञ व्यक्ति जलह्नद के समान शांत होता है। २३। 

श्रमण (बृद्ध) जो बहुत बोलता है वह उचित एवं उपयुक्त 
जानकर बोलता है, वह जानकर धर्मोपदेश देता हैं और जानकर 
बहुत बोलता है। २४ । 

पर जो संयतात्मा जानते हुए भी अधिक नहीं वोलता वह मुनि 
मौन के लिए योग्य है, उस मुनि ने मौन जान लिया । २५ | 

डपतिसपसिने 

यह सारिपुत्तसुत्त' के नाम से 'सुत्तनिपात' में आता है | अट्ठकथा' 
में इसे 'थेरपञह' भी कहा गया है । इससे ऐसा लगता हैं कि इसे 'सारि- 
पुत्तञ्ह या 'उपतिस्सपञ्ह भी कहते होंगे। इसका भाषान्तर इस 
प्रकार है--- 
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आ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्त बोला, ऐसा मधुर भाषी, सन्तुष्ट* एवं 
संघ का नेता शास्ता मैंने इससे पहले न देखा है, न सुना | १। 

सारे तम का नाश करके श्रमण धर्म में रत हुआ यह सदेवक जगत 
को एक ही चक्षुष्मान्‌ दिखाई देता है। २ । 

उस बुद्ध पद को प्राप्त हुए, अनाश्चित एवं अ्रदामिक संघ-नायक 
के पास मैं अनेक बुद्ध मनुष्यों की हितेच्छा से प्रइन पूछने झ्राया हूँ। ३ । 

संसार से ऊवकर पेड़ के नीचे, ब्मशान में या परव्व॑तों की गुहाओओं में 
एकान्तवास सेवन करने वाले भिक्षु के लिए, । ४। 

उन अच्छे-बरे स्थानों में कौन-से भय होते हैं ? उत्त निःशब्द 
प्रदेशों में कौन-से भयों से उस भिक्षु को नहीं डरना चाहिए ? ५। 

अमृत दिशा में जाने के लिए सुदूर प्रदेशों में निवास करने वाले 
भिक्षु को कौन से विध्न सहन करने चाहिएँ ? ६। 

उस दढ़ निशचयी भिक्षु की वाणी कसी हो ” उसका रहन-सहन 
कैसा हो ? और उसका शील तथा ब्रत कैसा हो ? ७। 

जैसे सुनार रूपा आग में डालकर उसके अन्दर को हल्की चीज 
निकाल देता है वैसे समाहित, सावध एवं स्मृतिमान्‌ भिक्षु कौन-से 
अभ्यास-क्रम ( पाठय-क्रम ) को स्वीकार करके अ्रपना मालिन्य जला 
डाले ? ८। 

भगवान्‌ बोले, “हे सारिपुत्त, संसार से ऊबकर एकान्तवास सेवन 
करने वाले सम्वोधिपरायण भिक्षु का जो कतंव्य मुझे प्रतीत होता है 
वह में तुम्हें बताता हूँ । ६। 

एकान्तवास में रहने वाला स्मृतिमान्‌ धीर भिक्षु पाँच भयों से न 
डरे । मच्छरों के काटने, साँपों, मनुष्यों द्वारा दिये जाने वाले कष्टों, 
चौपायों, १० ! 

और परधमियों से न डरे। परधमियों के अनेक भीषरा कृत्य देख- 
१, संतुष्ट शब्द के लिए मूल में 'तुसितो शब्द हे । परन्तु अट्टकथा” में तुस्ति! 

शब्द है, जिसका अर्थ किया गया है 'तुषित देवलोक से इहलोक में आया हुआ |? 
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कर भी विध्न सहन करे । ११ । 

रोग--भूख से उत्पन्न होने वाले कष्ट, जाड़ा और गरमी वह सहन 
करे | उन विध्तों से अनेकविध वाधा होने पर भी अ्रनागरिक रहकर 
वह अपने उत्साह और पराक्रम को दृढ़ बनाये | १२। 

वह चोरी न करे, मूठ न बोले, स्थिरचर प्राणियों पर मैत्री की 
भावना करें और मन के कलुष को मारपक्षीय जानकर दूर करे । १३ । 

वह ऋषध एवं भ्रतिमान के वश्ञ में न चला जाय, उन्हें जड़मूल से 
उखाड़ फेंकने और निश्चित रूप से वृद्धि-मार्ग-गामी बनकर प्रिया- 
प्रिय सहन करे । १४। 

कल्याण प्रिय मनृष्य को चाहिए कि वह प्रज्ञा को महत्व देकर उन 
विघष्नों को सहन करे, एकान्तवास में ग्रसन्‍्तोष प्रतीत हो तो उसे भी 
सहन करे, और चार शोकप्रद बातें सहन करे । १५ । 

(वे इस प्रकार हँ---) में आज कया खाऊँगा और कहाँ भोजन 
करू गा ? पिछली रात को नींदन आने से कष्ट हुआ, आज कहाँ 
गीऊँगा ? अनागरिक दैक्ष्य (सिख) इन (चार) वितर्कों को त्याग दे । १६। 

समय-समय पर अन्न तथा वस्त्र मिले तो वह उसमें अनुपात रखे, 
अल्पसन्तुष्ट बने । और लोग क्रोध आने-जैसा कृत्य करें तो भी, उन 
पदार्थों से मन का रक्षण करते वाला और गाँव में संयम से रहने वाला 
भिक्षु कठोर वचन न बोले । १७। 

वह अपनी दृष्टि पैरों में रखें, चंचलता से न चले, ध्यानरत एवं 
जाग्रत रहे, उपेक्षा का अवलम्बन करके चित्त को एकाग्र बनाये, तर्क 
एवं चांचल्य का नाश करें। १८। 

वह स्मृतिमान्‌ अपने दोष दिखाने वाले का अभिननन्‍्दन करे, 
सब्रह्मचारियों के प्रति कठोरता न रखे, प्रसंग के श्रनुसार अच्छे शब्द 
कहे, लोगों के वाद-विवाद में जाने की इच्छा न रखे । १६। 

तदनन्तर स्मृतिमान्‌ जगत्‌ के पाँच रजों का त्याग करना सीखे । 
(अर्थात्‌) रूप, दब्द, गंध, रस एवं स्पर्श (इन पाँचों रजों का) लोभ वह 
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न रखे । २० । 

इन पदार्थों की चाह छोड़कर वह स्मृतिमान्‌, सुविमुक्त चित्त, समय- 
समय पर सद्धम का चिन्तन करने वाला, एकाग्रचित्त भिक्षु अंधकार का 
नाश करने में समर्थ होगा, ऐसा भगवान्‌ ने कहा । २१। 

राहुलोवाद सुत्त 

इसे 'चुलराहुलोवाद! और 'अम्बलटिठक राहुलोवाद' भी कहते हैं यह 
'मज्मिमनिकाय' में है । इसका सारांश इस प्रकार है-- 

एक वार वद्ध भगवान्‌ राजगह के पास वेणवन में रहते थे और 
राहल अम्बलटिठका? नामक स्थान पर रहता था। एक दिन सं: 
समय ध्यान-समाधि समाप्त करके भगवान्‌ राहुल के निवास-स्थान पर 
चले गए। दूर से भगवान्‌ को आते देखकर राहुल ने आसन बिछाया और 
पैर धोने के लिए पाती रख दिया । भगवान्‌ पधारे और उस स्थान पर 
वैठकर उन्होंने पाँव धोये । राहुल भगवान्‌ को नमस्कार करके एक श्रोर 
बैंठ गया । 

भगवान्‌ ने पाँव धोने के बतेन में स्वल्प पाती रख छोड़ा और राहुल 
से बोले, “राहुल, क्या तुम स्वल्प पानी देखते हो !” 

“जी हाँ, भदन्‍्त ! राहुल ने उत्तर दिया । 

“राहुल, जिन्हें झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, उनका श्रामण्य इस 
पानी के समान त्याज्य है ।* 

फिर उस वर्तंत को औंधा करके भगवान्‌ बोले, “राहुल, जिन्हें भूठ 
बोलने में लज्जा नहीं ञ्राती उनका श्रामण्य इस बतेन के समान ओऑंधा 
समभना चाहिए । 

फिर उसे सीधा करके भगवान्‌ बोले, “राहुल, क्या तुम यह रिक्त 
पात्र देखते हो : 

“जी हाँ, भदन्‍्त! ” राहुल ने उत्तर दिया । 
१. “अद्गकथा? में कहा गया है कि यह एक प्रासाद था, पर यह संभव नहीं लगता । 

ऐसा लगता है कि वह राजगृह के पास का एक गाँव था। 
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“राहुल, जिन्हें कूठ बोलने में लज्जा नहीं झ्राती, उनका श्रामण्य 
इस पात्र के समान रीता है। 

“हें राहुल, लड़ाई के लिए सज्ज किया हुआ राजा का बड़ा हाथी, 
पाँवों से लड़ता है, मस्तक से लड़ता है कानों से लड़ता है, दाँतों से लड़ता 
है, पूछ से लड़ता है। पर केवल सूँड को अलग रखता है। तब महा- 
वत को ऐसा लगता है कि यह इतना बड़ा राजा का हाथी सब अबयवों 
से लड़ता है, केवल सूंड को अ्रलग रखता है, मंग्राम-विजय के लिए 
इसने अपना जीवन समर्पित नहीं किया है | यदि वह हाथी अन्‍य अवयवों 
के साथ सूंड का भी प्रयोग करे तो महावत समझता है कि हाथी ने 
संग्राम-विजय के लिए अपना जीवन समपित किया है, अब इसमें कोई 
त्रुटि नहीं रही है । इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि जिन्हें कूठ बोलने में लज्जा 
नहीं आती, उन्होंने कोई भी पाप नहीं छोड़ा है ।* अश्रतः हे राहुल, तुम 
ऐसा अ्रभ्यास करो कि में हँसी-ठट् में भी ऋूठ नहीं बोलगा । 

“राहुल, दर्पण का क्‍या उपयोग होता है ?” 

“प्रत्यवेक्षण करने के लिए, भदन्त ! ” राहुल ने उत्तर दिया । 

“इसी प्रकार, राहुल, पुनः-पुन: प्रत्यवेक्षण (सोच-विचार) करके 
काया, वाचा एवं मनसा कर्म करने चाहिए । 

“हे राहुल, जब तुम काया, वाचा अथवा मतसा कोई कर्म करना 
चाहो, तब प्रथमत: उसका प्रत्यवेक्षणा करों और यदि ऐसा अनभव हो 
कि वह आत्मपरहित में बाधा डालने वाला और परिणामतः दुःख- 
कारक हैं, तो उसका आचरण बिलकुल न करो | पर यदि ऐसा दिखाई 
दे कि वह आात्मपरहित में बाधक नहीं है और अन्त में सुखकारक हैं तो 
उसे अपने आचरण में लाओ । 

१, अदुकथा।' में इसका यह अर्थ लगाया गया है कि हाथी कानों से वायों को सोेकता 
हे और पूछ में बाँघे हुए पत्थर या लोहे के डं ् 
२, याद श्रमण असत्य का रखकर अन्य पापा का व्‌ 
है, उसने श्रामण्य के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं किया है 
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“काया, वाचा अथवा मनसा कम का प्रारम्भ करने पर भी उसका 
प्रत्यवेक्षण करो और यदि ऐसा प्रतीत हो कि वह आत्मपरहित में बाधक 
है और परिणामतः दुःखकारक है, तो उसे वहीं छोड़ दो । परन्तु यदि 
ऐसा दिखाई दे कि वह आत्मपरहित में बाधक नहीं है और श्रन्त में 
सुखकारक है तो उसे बार-बार करते रहो । 

“काया, वाचा अथवा मनसा कर्म करने पर भी तुम उसका प्रत्य- 
वेक्षण करो और यदि ऐसा दिखाई दे कि वह कायिक अथवा वाचसिक कर्म 
आत्मपरहित में बाधक तथा अन्त में दुःखकारक है तो शास्ता या विद्वान्‌ 
सब्रह्मचारियों के पास जाकर तुम उस पाप का आविष्कार करो (उसे 
स्वीकार करो) और इसकी सावधानी रखो कि वह कम फिर से तुमसे 
न होने पाये । 

“यदि वह मनःकर्मे हो तो उसके लिए पश्चात्ताप.करो, लज्जा करो 
और फिर से उस विचार को मन में न आने दो । परन्तु काया, वाचा 
अथवा मनसा किया हुआ कर्म आत्मपरहित में बाधक कमे हैं और श्रन्त 
में सुखकारक है ऐसा दिखाई दे तो मुदित मन से उस कमे को पुनः-पुनः 
करना सीखो । 

“हे राहुल, अतीत काल में जिन श्रमरण ब्राह्यणणों ने अपने कायिक, 
वाचसिक तथा मानसिक कर्मों को परिशुद्ध किया, उन्होंने पुनः-पुनः 
प्रत्यवेक्षण करके ही उन्हें परिशुद्ध किया था, भविष्य-काल में जो श्रमण 
ब्राह्मण इन कर्मों को परिशुद्ध बनायेंगे वे पुनः-पुनः प्रत्यवेक्षण करके ही 
उन्हें परिशुद्ध बनायेंगे । इस समय जो ब्राह्मण इन कर्मों क्रो परिशुद्ध 
बनाते हैं वे पुन-पुनः प्रत्यवेक्षण करके ही उन्हें परिशुद्ध बनाते हैं। 
इसलिए है राहुल, पुनः-पुनः प्रत्यवेक्षण करके कायिक, वाचसिक ओर 
मानसिक कर्मों को परिशुद्ध बनाना सीखों।” भगवान्‌ ने ऐसा कहा। 
आयुधष्मान्‌ राहुल ने मुदित मन से भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्‍दन 
किया | 

इन सात सुत्तों में से सुत्तनिषात' में आये हुए तीन सुत्त--मुनिगाथा , 
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्च्ं 


इ५ 


'तालकसुत्त और 'सारियसुत्त पद्य में हें और शेष चार गद्य में हैं। गद्य सुत्तों 
में पुनरक्ति बहुत पाई जाती है, उस काल के वाह्टमय की ;यह पद्धति सम- 
भनी चाहिए, क्‍योंकि जैनों के सूत्रों में ग्रौर कछ स्थानों पर उपनिपदों 
भी ऐसी पुनरुक्ति हुई है । परच्तु वह त्रिपिटक में इतनी अधिक है कि 
पढ़ने वाले को ऐसा लगता है, यह सब पूव॑वत्‌ होगा और उस पुनरुक्ति 
में कोई बात वैसी ही रह जाती है, उसकी ओर पाठक का ध्यान नहीं 
जाता । उदाहरण के लिए इस “राहुलोवाद सुत्त' में कायिक, वादसिक 
एवं मानसिक कर्मों के प्रत्यवेक्षण से वे ही बातें पुनः-पुनः झाई हैं । परन्तु 
कायिक तथा वाचसिक अ्रकृश्ल कर्मों के विषय में यह कहा गया है कि 
यदि उसका आचरण किया जाय तो श्ञास्ता या विद्वान्‌ सब्रह्मचारियों के 
पास जाकर उसका आविष्कार किया जाय और वैसा कर्म पुनः न होने 
दिया जाय । मानसिक अ्रकशल के लिए यह नियम लाग्‌ नहीं है । क्‍योंकि 
विनयपिटक' में कायिक और वाचसिक दोषों के लिए ही आवि- 
प्कारादि (पापदेशना आदि) प्रायद्चित्त बताये गए हैं, मनोदोषों के लिए 
प्रायश्चित्त विधान नहीं है । उसके लिए प्रायश्चित्त यही है कि उसके 
लिए पदचात्ताप किया जाय, लज्जा की जाय, आर वसा अ्रकुशल 
विचार फिर से मन में त लाया जाय । का्यिक एवं वाचसिक अ्रकुशल 
कर्मों और मानसिक अकशल कर्मों के वीच का यह अन्तर “राहुलोवाद 
सत्त' को ऊपरी तौर पर पढ़ने वाले के ध्यान में नहीं आयगा । 

यह कहना कठिन है कि अशोक के समय में य॑ सब सुत्त एस 
या संक्षिप्त । पर इसमें शंका नहीं है कि वे संक्षिप्त हो ता भा सारनूत 
वातें ये ही थीं। 'सुत्तपिटक' के प्राचीनतम सुत्तों को पहचानने के लिए 
ये सात सुत्त बहुत उपयुक्त हैं । 
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(इस परिद्विष्ट में श्री धर्मानन्‍द कोसस्वी के विभिन्‍न 
ग्रन्‍्थों के उन सन्दर्भों का पूर्ण विवरण दिया गया है, जो मूल 
पुस्तक में आए हैं । बाई ओर दी गई ऊपर की पृष्ठ संख्या 
निर्दिष्ठ मूल पुस्तक की है ओर नीचे कोष्ठक में दी गई पृष्ठ 
संख्या भगवान्‌ बुद्ध' के इस संस्कररण को । ) 


बौद्ध संघाचा परिचय 
'खुज्जुत्तरा ओर सामावती' 
मागंदिय नामक एक ब्राह्मण अनजान में भगवान्‌ 
बुद्ध को विवाह-योग्य वर जानकर अपनी लड़की मारगंदिया 
को उनके पास ले गया। उसकी बात सुनकर भगवान्‌ 
बोले, “हे ब्राह्मण, तृष्णा, असंतोष और काम-विकार देख- 
कर स्त्रियों की संगति में मुझे सुख नहीं लगता । में समभता 
हूँ कि यह अमेध्य पदार्थों से भरा हुआ शरीर पाँवों से भी 
छुने लायक नहीं है ।* 
भगवान की वातों से मार्गंदिया को बड़ा क्रोध झा गया 
आर वह उनकी शत्र बन गई | आगे चलकर उसका सोन्‍्दर्य 
देखकर उदयन राजा ने उससे विवाह कर लिया। उदयन राजा 
की दसरी रानी सामावती और उसकी दासी खुज्जुत्तरा भगवान्‌ 
बद्ध की उपासिकाएँ थीं। अतः उनके विरुद्ध मार्गंदिया ने 


१६५-१६८ 
(४७) 
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राजा को भड़काने का बहुत प्रवत्त किया; परन्तु उनकी 
निःसीम मैत्री-भावना के कारण राजा का हृदय-परिवर्तत 
हुआ । अन्त में मागगंदिया ने सामावती के महल में आग 
लगवा दी; जिसमें सामावती और उसकी सखियाँ जलकर 
मर गईं । उदयन राजा को जब इस वात का पता चला 
तो उसने मागंदिया के रिश्तेदारों को जमा किया और 
मागंदिया के सामने सवकों मरवा डाला तथा अन्त में मारगं- 
दिया को भी मौत के घाट उत्तार दिया । 


'महाकात्यायन --इसी घटना का विस्तार है । 


सोण ने भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार करके कात्यायन 
की माँगें उनके सामने रखीं । तब भिक्षुओं को इकट्ठा करके 
भगवान्‌ बोले, “आज से सब प्रत्यन्त जनपदों में पाँच सिश्षुओं 
के समुदाय को (इनमें एक वितयधर रहे ) उपसम्पदा 
देने की अनुज्ञा में देता हूँ । प्रत्यन्‍्त जनपद इस प्रकार हैं-- 
पूर्व में कजंगल नाम का शहर, फिर महाशाल; और 
तदनन्तर प्रत्यन्त जनपद । दक्षिण दिशा में बवेत किक 
नाम का शहर और फिर प्रत्यन्त जनपद । पद्चिम में स्थूल 
(थूण) नाम का ब्राह्मण-ग्राम और फिर श्रत्यत्त जनपद । 
उत्तर में उज्यीरध्वज नामक पर्वत और फिर प्रत्वन्त 
जनपद ।* 


'सहाकप्पिन'--इसी घटना का वर्णन है । 


भद्दा कुग्डलकेसा 
भद्दा का जन्म राजगृह के श्रेष्ठिकुल में हुआ था। शत्रुक 
नाम के चोर को, जो कि राज-पुरोहित का लड़का था, 


शेरे८ 


१न४ 


(९०) 


२३६ 
(१३३) 


भगवान बुद्ध 


जब चोरी के अपराध में पकड़कर फाँसी देने के लिए शहर 
से बाहर ले जाया जाने लगा तो उसे देखकर भद्दा उस पर. 
बहुत आसक्त हुई और कोतवाल को एक हजार कार्षापण 
देकर उसने शझात्रुक को छुड़वा लिया। परन्तु शत्रुक का 
मन चोरी में ही लगा हुआ था। अतः वह उसे लेकर शहर 
से दूर एक पहाड़ की चोटी पर गया । भद्दया ने उसे समभाने 
की बहुत चेष्टा की; पर वहन माना। अन्त में उसने 
(भद्दा ने) उसे आलिंगन देने का बहाना करके पहाड़ की 
चोटी पर से नीचे गिरा दिया। तब वनदेवियाँ बोलीं : 
“न सो सब्बेस ठानेसु पुरिसो होति पण्डितो। 

इत्थी पि पण्डिता होति, तत्थ तत्थ विचक्खरणा ॥। 


अर्थात्‌, “सब स्थानों में पुरुष बद्धिमान्‌ होता हो सो 
बात नहीं । कभी-कभी चारात्ष स्त्री भी अपनी बृद्धिमानी 
दिखाती है। 

इसके बाद भद्दा निग्र न्‍थों के आश्रम में गई और उससे 
अपने बाल निकाल डाले । जब वे बाल फिर उगने लगे तो 
वे कुण्डलाकार बन गए। इससे लोग उसे “कुण्डल केसा' 
कहने लगे । जब सारिपुत्त ने वाद-विवाद में भटद्दा को हरा 
दिया तो वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई । 

इसीका विस्तृत वर्णन है । 


सुजाता सेनानी दुहिता 
'प्रथम शरण गईं उपासिकाश्रों में सुजाता सेनानी दुहिता 
पहली है । इसका जन्म उर्वेला प्रदेश के सेनानी के घर में 
हुआ था। युवावस्था में एक बरगद के पेड़ पर रहने वाले 
देवता से उसने यह मिनन्‍नत मानी थी कि यदि उसे अच्छा 
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वर मिले और प्रथमत: लड़का हो जाय तो उस देवता को 
प्रतिवर्ष उचित उपहार दिया जायगा । उसकी इच्छा पूर्ण 
हुई तब अपनी मिन्‍्नत पूरी करने के लिए उसने केवल दूध 
का पायस (खीर) तैयार किया और वरगद के उस पेड़ के 
नीचे का स्थान साफ करने के लिए अपनी दासी को भेजा 
उस दिन वोधिसत्व गौतम उस वृक्ष के नीचे बेठे थे। उन्हें 
देखकर दासी को ऐसा लगा कि खसुजाता की मिन्नत को 
स्वीकार करने के लिए स्वयं वक्ष देवता ने श्रवतार ले 
लिया है। उसने दौड़ते हुए घर जाकर अपनी मालकिन से 
यह घटना व॒ता दी । जब सुजाता दासी के साथ दूध का 
पायस लेकर वहाँ पहुँची तो उसने यह जान लिया कि वृक्ष 
के नीचे देवता नहीं, किन्तु परम तपस्वी वोधिसत्व ही हैं; 
फिर भी उसने बड़े भक्ति-भाव से बोधिसत्व को दूध का 
पायस समपित किया। यह भिक्षा ग्रहरा करके वबोधिसत्व 
इसी रात को बुद्ध पद को पहुँच गए 


इसीका वर्णोान विस्तार के साथ है । 
यही उल्लेख है । 


संघ-सामग्री 
भगवान्‌ बुद्ध को जब यह वात वताई गई तब वे 
बोले, “ऐसे प्रसंग पर संघ-सामग्री करती चाहिए । यह संघ- 
सामग्री इस प्रकार हो--सब एकत्र हो जाये । भिक्षु बीमार 
हो तो भी वह उपस्थित रहे । तब समर्थ भिक्षु-संघ से 
विज्ञप्ति करे, 'भदंत संघ मेरी बात की ओर ध्यान दे । 
जिस बात के लिए संघ में रूगड़ा हुआ था, इसे यह भिक्षु 


३४० 


२४-२६ 
(१६८) 
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स्वीकार करता है। इसने अपने दोष का प्रायश्चित्त किया 
है। यदि संघ उचित समझे तो संघ इस बात को खत्म 
करके संघ-सामग्री करे | यह विज्ञप्ति हो गई । इसके वाद 
तीन बार प्रकट करके कोई आपत्ति न उठाये तो ऐसा 
समभना चाहिए कि संघ-सामग्री हो गई ।* 

उपालि ने पूछा कि “संघ-सामग्री कितने प्रकार की 
होती है ?” तब भगवान्‌ बोले, “संघ-सामग्री दो प्रकार की 
होती है --अर्थवियुक्त एवं अर्थयुक्त । जिस बात पर 
झगड़ा हुआ होता है उसका मूल कारण खोजे बिना जो 
सामग्री की जाती है वह अर्थवियुक्त है; पर जिस वात 
पर भगड़ा हुआ होता है उसका मूल कारण खोजकर जो 
सामग्री की जाती है वह अर्थयुक्त समझनी चाहिए।” 


अवारणा 

तब भगवान्‌ बोले, “ए भिक्षुओ, अन्य परिब्राजको 
की भाँति मूक ब्रत नहीं लेना चाहिए । वर्षा-काल समाप्त होने 
पर देखे हुए, सुने हुए या परिशंकित दोषों की प्रवारणा 
करनी चाहिए। वही तुम्हारे लिए उचित होगी। वह 
प्रवारण इस प्रकार है---समर्थ भिक्षु संघ से विज्ञप्ति करे, 
भदनन्‍्त संघ मेरी बात पर ध्यान दे । आज प्रवारणा का दिन 
है। यदि संघ उचित समझे तो आज प्रवारणा करे । फिर 
सबसे वृद्ध भिक्षु एक कन्धे पर उत्तरासंग डालकर घुटने टेक 
कर बैठे और कहे, “आयुष्मान्‌ संध को मेरे जो दोष दिखाई 
या सुनाई दिए हों अथवा उनके सम्बन्ध में शंका हुई हो, उन्हें 
दिखाने के लिए में विनती (प्रवारणा) करता हूँ । मुक्त पर 
अनुकम्पा करके संघ मुझे वे दोष दिखाये; यदि मुझे वे उचित 
जान पड़ें तो में उनका यथोचित प्रायश्चित्त करूँगा । इस 
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प्रकार वह तीन वार कहे। तरुण भिक्ष आयुष्मात संध्र' 
के बजाय 'भदनन्‍्त संघ कहें । उस समय कोई किसी के दोष 
बता दे तो वह उन्हें सीधी तरह स्वीकार करे और संघ से 
क्षमा माँगे । इस प्रकार वर्षा-काल के अन्त में संघ में एकता 
की स्थापना की जाय 


५२-५२ भगवान्‌ आगे बोले, “जब तक संघ की स्थापना को 
(१६६) हुए बहुत समय नहीं बीतता, संघ का विस्तार बड़ा नहीं 
होता, संघ का ल।भ बड़ा नहीं होता, संघ में पाण्डित्य का 
प्रसार नहीं होता, तब तक उसमें पाप-धर्म का प्रवेज्ञ नहीं 

होता । इस समय संघ पापधर्म से मुक्त है, शुद्ध है । 

मानत्त (संघ का सन्‍्तोष) 

४७ इस प्रकार परिवास समाप्त होने पर भिक्षु को 
(१६६९) चाहिए कि वह अपने परिवास पूर्रा करने की खबर संघ को 
कर दे। फिर संघ उसे छः रात्रियों का मानत्त देता है--- 
अर्थात्‌ उस भिक्षु को चाहिए कि वह संघ को सस्तुष्ट करने 
के लिए परिवास की रात्रियों के समान और छः: रातें 
( कम-से-कम अरुणोदय के समय ) विहार से वाहर व्यतीत 


क्रे । 
२५३-२५६ हवपाक' ने अपने सम्बन्ध में जो गाथाएँ लिखी हैं 
(२५५) उन्हें विस्तार के साथ दिया गया है। 
१७-१६ 'भिक्षुप्रश्॒ज्या की विधि विस्तार के साथ वताई है । 
(२५८) 


वर्षा-वास (चातुमास्य) 
र्‌ड बरसात के दिनों में इधर-उधर घमकर शिक्षु हरी 
(२६०) घास को कुचलते थे, जिससे कई छोटे-छोटे कीड़ों का नाश 


३४२ 


१७-१६ 
(२१) 
१६-२० 


(२४) 


भगवान बृद्ध 


होता था; इसलिए लोग उस पर टीका-टिप्पणी करने लगे | 


अतः भगवान ने यह नियम बनाया कि आषाढ़ की पूणिमा 


के दिन प्रथम वर्षा-वास शुरू हो और उससे एक माह बाद 
दूसरा वर्षा-वास । वर्षा-वास शुरू होने के बाद भिक्षु को तीन 
महीने तक एक ही स्थान पर रहना चाहिए । 

उस समय भगवान्‌ का शरीर रोगातुर हो गया था। जब 
जीवक को इसका पता चला तो उसने उन्हें विरेचन (जुलाब 
की दवा) देकर स्वास्थ्य प्रदान किया और प्रद्योत की भेजी 
हुई वस्त्रों की जोड़ी भगवान्‌ को समपित कर दी । 


हिन्दी संस्क्रति आरणि अहिसा 


इन्द्र और दासों के सम्बन्ध में कुछ विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है। 


ऋणग्वेद' का उल्लेख इस प्रकार है : 

त्वाष्ट्स्य. चिह्विश्वरूपस्थ गोनामा चक्राशास्त्रीरिण 
शीर्षा परा वर्क (ऋग्वेद, १०।८।८-६) 

तेत्तिरीय संहिता में श्राया हुआ उल्लेख इस प्रकार है: 

“विश्वरूपो बे त्वाष्ट्र: पुरोहितो देवानामासीत्‌ स्वस्न्री- 
योअसुराणां** **तस्मादिद्रोडविभेदीदड वे राष्ट्र वि परावत॑- 
यतीति तस्य वच्त्रमादाय शीर्षाण्यच्छिनत्‌ ' ** *** त॑ (भूतान्यभ्य 
क्रोशब्रह्महन्निति: ।” 


(अर्थात्‌ विश्व रूप नामक त्वष्टा का लड़का और असुरों 
का भानजा देवों का पुरोहित था'***** इस डर से कि वह 
विद्रोह करेगा, इन्द्र ते उसके सिर काट डाले****** तब लोग 
ब्रह्महा कहकर इन्द्र की निन्‍दा करने लगे। (तै० सं० काण्ड 
२।५।१) 


मा 4 £। 
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स्का 


ऋग्वेद! की ऋचाओों ( 5६६।१३-१५ ; में बताया 
गया है कि इन्द्र ने बृहस्पति की सहायता से श्रीक्ृषप्ण की 
सेनाग्रों का मुकावला किया और उन्हें हरा दिया तथा कृष्ण 
की गर्भवती स्त्रियों को मार डाला। (थः कृष्ण गर्भा 
निरहन्‌ ऋ० ११०११) इससे विपरीत “भागवत (दाम 
स्कन्ध) में बताया गया है कि श्रीकृष्ण ने गोवधधन पर्वत को 
ऊपर उठाकर इन्द्र की वर्षा से गोंकुल की रक्षा को थी । 


ँ 


परीक्षित राजा का वर्णन 'अ्रथववेद' में इस प्रकार 
मिलता है : 


राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवों मर्त्याँ अति । 

बेश्वानरस्य सुष्ट्तिमा सुनोता परिक्षित: ॥॥9॥ 

परिच्छन्न: क्षेममकरोत्तम आसनमाचरन्‌ । 

कुलायन्क्ृण्वन्कौ रव्य: पतिवंदति जायया ॥८॥ 

कतरत्ते आहरारि दधिमनन्‍्थां परिश्र॒तम्‌ । 

जाया: पति विपृच्छति राष्ट्र राज्ञः परिक्षित: ॥६॥॥ 

अभीवस्व: प्रजिहीते यवः पक्‍व: पथो विलम्‌ । 

जन: स भद्रमेधति राष्ट्र राज्ञ: परिक्षित: ॥१०॥। 

अथवे ० काण्ड २०, सूत्र १२७ 

अर्थात्‌ “सब लोगों में सर्वश्रेष्ठ सावेभौसम बेश्वानर 
परीक्षित राजा की उत्तम स्तुति मन लगाकर सुनो । (७) 
पति पत्नी से कहता है कि जब यह कौरव राजा गद्दी पर 
बैठा तब उसने अन्धकार को बन्धन में डालकर लोगों के 
घर सुरक्षित किये । (5) परीक्षित राजा के राष्ट्र में 
पत्नी पति से पूछती है, तुम्हारे लिए दही लाऊंँ या मक्खन? 
(९) परीक्षित राजा के राज्य में वहुत-सा जो रास्ते के किनारे 
पड़ा हुआ होता है। (इस प्रकार) परीक्षित के राज्य में 


३४४ 


३६-४० 
(२७) 


भगवान बृद्ध 


लोगों के सुख की अभिवृद्धि हो रही है। (१०) 
ब्राह्मण धम्मिक सुत्त 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे। उस 
समय कोसल देश के कुछ वयोवुद्ध ब्राह्मण उनके पास गये 
और उन्होंने पूछा, “क्या श्राजकल के ब्राह्मण प्राचीन 
ब्राह्मगु-धर्म का अनुसरण कर रहे हैं ?” तब भगवान्‌ ने 
कहा “नहीं ।” अश्रतः उन्होंने भगवान्‌ से प्राथना की कि वे 
प्राचीन ब्राह्मणा-धर्म के विषय में बतायें। 

तव भगवान्‌ बोले , 

“ब्राचीन ऋषि संयमशील और तपस्वी होते थे । 
विलास के पदार्थों को छोड़कर वे आत्मचिन्तन करते । उन 
ब्राह्मगों के पास पश्ु या धन-धान्य नहीं होता था । स्वाध्याय 
ही उनका धन-धान्य होता और ब्रह्मरूपी थाती का वे पालन 
करते-*'वे ब्राह्मण एकपत्नीन्रत होते थे। वे स्त्री को 
खरीदते नहीं थे। उसी स्त्री से विवाह करते जिससे उन्हें 
सच्चा प्रेम होता । वे ऋतुकालाभिगामी होते थे****** 

“परन्तु उनकी प्रकृति बिगड़ती गई। राज-वेभव,श्रलंकृत 
स्त्रियाँ, उत्तम घोड़ों वाले रथ, अच्छे मकान आदि उपभोग्य 
वस्तुओं का लालच ब्राह्मणों को हो गया। उन्होंने मंत्र 
तेयार करके श्रोक्काक राजा को यज्ञ करने को कहा। तब 
राजा ने अश्वमेध, पुरुषमेध, वाजपेय आदि यज्ञ किये****** 

“आ्रागे चलकर ब्राह्मणों ने लोभवश होकर श्ोक्काक 
राजा को गोमेध यज्ञ करने »को बाध्य किया । भेडों-जेसी 
गरीब गायों को सींगों से पकड़वाकर राजा ने यज्ञ में मार 
डाला । जब गायों पर शस्त्र-पात हुआ तो देव, पितर, इन्द्र 
असर और राक्षस आदि सबने चिल्लाना शुरू कर दिया कि 


डंद-२० 
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अधर् हो गया ! पहले तीन ही रोग थे--इच्छा, भूख और 
जरा । परन्तु पशु-यज्ञ के प्रारम्भ से रोगों की संख्या अद्वानवें 


“जहाँ ऐसी वात होती है वहाँ लोग याजक की निनन्‍दा 
करते हैं । इस प्रकार धर्म का विपर्यास होने के कारण शाद्र 
और वेइ्य अलग-अलग हो गए। क्षत्रिय भी अलग पड़ गए ; 
और पत्नी पति की अ्रवगणशना करने लगी। क्षत्रियों और 
ब्राह्मणों को गोत्र का रक्षण होता था । ( वे कुल-धर्म के 
अनुसार आचरण रखते थे ); परन्तु ( पशु-वध के वाद ) 
कुल-प्रवाद का भय छोड़कर वे लोभवश हो गए ।” 

इसीका विस्तार किया गया है। 


(भूमिका : १५) 


१७०-१७२ लगभग सभी पाइ्चात्य विद्वानों का यह मत है कि 
(भूमिका : १५) “भगवदगीता' की ब्राह्मी स्थिति या स्थितप्रज्ञ-वर्णन के 


श्श 
बा) 


इलोक बौद्ध ग्रन्थों के आधार पर लिखे गए हैं और '्रह्म- 
निर्वाणमच्छति' वाले अन्तिम इलोक के वाक्य से यह मत 
उचित जान पड़ता है। इसमें स्मृति-विश्रम, निराहार श्रादि 
शब्दों के अर्थ बौद्ध परिभाषा को जाने विना ठीक-टीक समझ 
में नहीं श्रा सकते ।****** 

वसुबन्धु का मित्र पुरगुप्त था। उसने अपने पुत्र बाला- 
दित्य और महारानी को वसुबन्धु से बौद्ध दर्शन की शिक्षा 
दिलाई । वाद में बालादित्य ने युद्ध न करने की इच्छा से 
भगवदगीता' का निर्माण किसी ब्राह्मण से करवाया और 
वही बाद में महाभारत में आ गई। 

इसीका वर्णन कुछ विस्तार से आया है । 


३४६ 


१६०-१६५ 
(१५०) 
१७६-१८८५ 


(१६३) 


श८:५७-श्८८ 
(१६४) 


भगवान्‌ बुद्ध 


बुद्ध लीला सारसंग्रह 
इसीको विस्तार के साथ दिया है । 


इसीका विस्तार किया गया है । 


देवद 

जब भगवान्‌ व॒ुद्ध को मार डालने की सारी तरकीवें 
असफल रहीं तो देवदत्त ने संघ में फूट डालने की एक युक्ति 
की । वह अपने साथी समद्रदत्त के साथ भगवान्‌ के पास 
गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, “भगवन्‌, भिक्षओं को 
ऐहिक सुखों से पूर्णतया अलिप्त रखने के लिए मैंने ये पाँच 
नियम बनाये हैं। आप आज्ञा करें कि सब भिक्षुओ्ों को इन 
नियमों का पालन करता ही चाहिए । 

(१) भिक्षु सदेव अरण्पों में ही रहें । (२) वे आजन्म 
भिक्षा पर ही निर्वाह चलायें; किसी के आमन्त्रण पर वे 
उसके घर भोजन के लिए न जायेँ। (३) यावज्जीवन रास्ते 
में पड़े हुए चिथड़ों से वस्त्र बनायें, गृहस्थों से वस्त्र न लें । 
(४) आजन्म पेड़ के नीचे ही रहें; फोंपड़ी या घर में न 
रहें । (५) मत्स्य-मांस का ग्रहरा न करें । इन पाँच नियमों 
के पालन में जो आनाकानी करे उसे दोषी ठहराया जाय ।” 

भगवान्‌ बोले, “मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन पाँच 
नियमों से आध्यात्मिक उन्नति में कोई सहायता होगी, परन्तु 
जिसकी इच्छा हो, वह इन नियमों का पालन भले ही करे, 
मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है ।* 

सगवान्‌ इन नियमों को संघ पर लागू करने के लिए 
तैयार नहीं हैँ इस बात का ढिढोरा पीटकर देवदत्त ने कुछ 
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भिक्षुओं को अपने मत में मिला लिया और वह उन्हें लेकर 
राजगृह से चला गया ! तब भगवान्‌ वुद्ध ने सारिपुत्त और 
मोग्गल्लान को गया भेजा और वे उन भिक्षत्रों को उपदेश 
देकर वापस ले गए | 


२७६९-२८१ यही कहानी दी गई है 
(२ ०२,२६ ७) 
१६७-१७६ अनाथथापंडिक और विद्ञाखा मिगार माता की 


(२६१) कहानियाँ विस्तार के साथ दी गई हैं । 
अनाथपिडिक ने भगवान्‌ बुद्ध के लिए जेत राजकुमार 
का उद्यान लेने के लिए उसकी भूमि स्वरांमुद्राओं से पाट दी 
थी । इतनी उसकी भक्ति थी। बाद में यह जेतवन उसने 
भिक्षु-संघ को दान में दे दिया । 
विशाखा मिगार माता के ससुर निग्र न्‍थों के उपासक 
थे परन्तु उन्होंने विद्ञाखा को व॒ुद्ध भगवान्‌ की उपासना 
करने की स्वतन्त्रता दे दी थी। श्रन्त में बुद्ध का उपदेश 
सुनकर वे भी उनके उपासक वन गए । 


प्रिनिवाण 
२€२-३१२ इसीका विस्तार किया गया है । 
(२६५) 
बद्ध धर्म आणि संघ 
पंचस्कन्ध 
६०-६१ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पाँच 


(१३८) पदार्थों को पंचस्कन्ध कहते हें। 
पृथ्वी, अप, तेज और वायू इन चार महाभूतों को और 
उनसे उत्पन्त पदार्थों को रूपस्कन्ध कहते हें । 


डेंडंॉो 


भगवान बूद्ध 


सुखकारक वेदना, दुःखकारक वेदना, और अपेक्षा 
वेदना, इन तीन प्रकार की वेदनाओं को वेदनास्कन्ध 
कहते हैं । 

घर, पेड़, गाँव आदि विषयक कल्पनाओं को संज्ञा- 
स्कन्ध कहते हैं । 

संस्कार यानी मानसिक संस्कार, इसके तीन प्रकार 
हैं---कुशल, अकुशल, और भअव्याकृत; श्रर्थात्‌ जो कुशल भी 
नहीं हैं और श्रकुशल भी, जैसे कुछ पदार्थों में रुचि होना और 
कुछ में अ्रुचि । 

विज्ञान का श्रर्थ हैं जानना | विज्ञान छः हैं: -- चजक्षु- 
विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, धश्राण-विज्ञान, जिह्दा-विज्ञान, कार्य- 
विज्ञान और मनोविज्ञान । इन छ: विज्ञानों के समुदाय को 
विज्ञानस्कन्ध कहते हैं । 

जव ये पाँच स्कन्‍्ध वासनायकत होते हें तब उन्हें 
उपादान-स्कन्ध कहते हैं । उनके कारण पुनजन्म होता है। 


. इस जन्म में कुशलाकुशल कम करने से अगेले जन्म में पाँच 


उपादान स्कन्धों का प्रादुर्भाव होता है। जब वासना का समूल 
छेद होता है तब इन स्कनन्‍्धों को उपादान-स्कन्ध न कहकर 
केवल स्कन्‍्ध कहा जाता है ; क्योंकि उनके कारण पुन्जन्म 
की सम्भावना नहीं रहती । अहुत्पद प्राप्त होने पर वासना 
का समूल उच्छेद होता है। अहंत्यद को प्राप्त होने वाले 
व्यक्तियों के पंचस्कन्ध उनकी मृत्यु तक रहते हैँ । परच्तु 
अकुशल संस्कार अहेत्यद की प्राप्ति के साथ ही पूर्रोतया 
नष्ट होते हैं । मत्य के समय अ्रहँतों के पंचस्कन्धों का विलय 
निर्वाण में होता है । अर्थात्‌ उनसे नये पंचस्कन्धों का उदय 
नहीं होता । 


/ 


६४-६६ 
६08) 


६-६० 
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परिदिष्ट ४ ३४६ 


चार शआ ये सत्यों की जानकारी विस्तार के साथ दी 


प्रवेश-विधि या प्रत्रज्या 

पहले सात भिक्षुओं को भगवान्‌ वद्ध ने स्वयं दीक्षा 
दे दी थी। उस समय केवल 'एहि भिक्षु' वाक्य से ही 
प्रत्रज्या-विधि हो जाती थी। फिर जब भिक्षञ्रों की संख्या 
बढ़ने लगी तो भगवान्‌ ने पुराने भिक्षत्रों को ही नये उम्मीद- 
वारों को प्रव्नज्या देने की अनुज्ञा दे दी। उसकी विधि यह 
होती थी कि वह उम्मीदवार पहले सिर मुँडा लेता था, फिर 
बुटने टेककर और हाथ जोड़कर तीन वार कहता, बुद्ध 
सरणं गच्छामि' ( संघ के संस्थापक के नाते ) ( मैं वुद्ध की 
शरण जाता हूँ । ) 'धम्म॑ सरणं गच्छामि' (में धर्म की रण 
जाता हूँ,) 'संघं सरणं गच्छामि' (संघ की शरण जाता हूँ ।) 

फिर जब भोजन या अ्रन्य हीन लाभों के लालच से 
लोग संघ में भरती होने लगे तो उनके लिए नये-नये नियम 
बनाने पड़े । उनके झनुसार उम्मीदवार को पहले किसी 
भिक्षु को अपना उपाध्याय बनाना पड़ता है, फिर उसे 
अनेक बार उपदेश दिया जाता है, फिर यह देखा जाता है 
कि उसे कुष्ठ, गंड, किलास, क्षय, अपस्मार, नपुंसकत्व, 
आदि बीमारियाँ तो नहीं हैं ? भिक्षु बनने की इच्छा रखने 
वाला व्यक्ति स्व॒तन्त्र ऋण-मुकत वय:प्राप्त होना चाहिए, 
उसे माता-पिता की आ्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिए, वह राजा 
का सैनिक नहीं होना चाहिए झ्रादि । उसके लिए बहुत-से 
कड़े नियम कर दिये गए हूं । 


2 


३५० भगवान्‌ बुद्ध 


समाधि मार्ग 

६८-६६ अभिधर्म का कहना है कि मैत्री, करुगा और मुदिता 

) इन तीन भावनाओं के कारण पहले तीन ही ध्यान साध्य 
होते हैं और उपेक्षा भावना के कारण केवल चौथा ध्यान 
मिलता है। बुद्धघोषाचार्य ने इसी बात को स्वीकार किया 
है। उनके कहने के अनुसार पहले तीन ध्यान पहली तीन 
भावनाओं में से एक भावता द्वारा प्राप्त कर लेने पर उपेक्षा- 
भावना का आरम्भ करना होता है; और उसके कारण 
केवल चौथा ध्यान प्राप्त होता है । 

उल्लिखित सुत्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैत्री - 
भावता के साथ उपेक्षा और उपेक्षा भावना के साथ प्रीति 


रह सकती है । 
. पाँच नीवरण 
३१-३५ (१) कामच्छंद (काम विकार) 
(१०५) (२) व्यापाद (क्रोध) 


(३) थीनमिद्ध (आलस्य) 
(४) उद्ध ज्च (भ्रांतता) 
(५) विचिकिच्छा (संशयग्रस्तता) 


रेपनदं८ आतनापान स्मृति भावना विस्तार के साथ समभाई 

(१२८) गई है। 

(१६२) 2 2 
अशुभ भावना 


उद्ध मातक श्र्थात्‌ फूला हुआ शव, विनीलक अर्थात्‌ 
नीला हुआ शव, विपुब्बक अर्थात्‌ ऐसा शव जिसमें पीप भर 
गया हो, विच्छिहक श्रर्थात्‌ ऐसा प्रेत जिसमें छेद हो 
गए हों, विक्खायितक भ्रर्थात्‌ विभिन्‍न प्राणियों द्वारा 


परिशिष्द ४ ३५९१ 


कुछ-कुछ खाया गया प्रेत; विक्खित्तक श्रर्थात्‌ ऐसा शव 
जिसके अवयव इधर-उधर पड़े हुए हैं, हतविक्खित्तक अर्थात्‌ 
ऐसा प्रेत जिसके अ्रवयव प्राणियों या शस्त्रों द्वारा काटकर 
इधर-उधर फेके गए हैं, लोहितक अर्थात्‌ ऐसा शव जिसमें 
से रक्त बहता रहता है, पुलबक अर्थात्‌ ऐसा शव जिसमें 
कीड़े पड़ गए हूं, अट्विक भ्रर्थात्‌ हड्डियों का कंकाल 
या उसका कोई भाग । इस प्रकार ये दस अशुभ हैं। इन 
पर ध्यान लगाना ही अशुभ भावना है । ऐसे शरीरों में 
से कोई शरीर दिखाई देने पर उसे अपनी तरह देखकर 
गर फिर उसीको आँखों के सामने रखकर चिन्ता करने 
से यह ध्यान साध्य होता है । स्त्री को पुरुष का और पुरुष 
को स्त्री का मृत शरीर देखकर ध्यान साध्य नहीं होगा, 
अ्रत: ऐसा शरीर वज्य समझा जाय । सजातीय प्रेत पर 
ध्यान रखकर यदि वह आँखों के सामने न आये तो उसका 
जो अंश प्रधानतया, श्राँखों के सामने आयगा उसी पर ध्यान 
करके यह समाधि साध्य की जाय | 
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आधारभूत ग्रन्थ 


यह पुस्तक मुख्यतः: पालि-भाषा के सुत्तपिटक और उससे सम न्धित 
अटुकथाओं पर आधारित है । 'विनयपिटक' को कथाश्रों का इसमें उप- 
योग किया गया हो तो भी उन्हें 'सुत्तपिटक के आधार के बिना ऐति- 
हासिक नहीं माना गया है । एक उद्धरण को छोड़कर “अभिषम्मापेटक' 
का कोई उपयोग नहीं किया गया है । 

जैन-वाइमय में से आचारांग सूत्र, “भगवती सृत्र', 'दशवैकालिक 
सूत्र' और प्रवचन सारोद्धार' आदि ग्रन्थों से उद्धरण लिये गए हैं । 

पहले अध्याय में 'ऋग्वेद' का प्रचुर प्रयोग किया गया है। उपनिषदों 
से बहुत-सी वातें ली गई हैं । 

धर्मसूत्रों और 'मनुस्मृति' का भी प्रसंगानुसार उपयोग किया गया है। 

मराठी-लेखक स्व० विष्णु शास्त्री चिपलूणशकर के बाणभट्ट वाले 
निवन्ध से एक उद्धरण दिया गया है, परन्तु वह आधारभूत नहीं है। 
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